जा 89.45409 शु७८ | पर हएेश प्ट्र ए-२हरए 
| ॥॥ ॥॥॥॥ | ॥ त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी 
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भोजपुरी के कवि ओर +आब्ये 


लेखक 
श्रीदुर्गाशंकरप्रसाद सिह 


सम्पादक 
डॉ० विश्वनाथ प्रसाद 


बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद्‌ 
पटना 


प्रकाशक 
बिदार-राष्ट्रभाषा-परिषद्‌ 
पटना 


प्रथम संस्करण, विक्रमाब्द २०१५, शकाब्द १८७९, खृष्टाइड्द्‌ १६७८ 
सर्वाधिकार प्रकाशकाधीन सुरक्षित 


मूल्य. सजिल्द्‌ 


मुद्रक 
कालिका प्रेस, पटना--४ 


( पृू० १-१४४ तक अशोक श्रेस, 
पटना--६ में मुद्वित 2 


वक्तव्य 


बिधार-सरकार के शिक्षा-विभाग के संरक्षण में बिहार-राष्ट्रभाषा- 
परिषद्‌ के कायकलाप का श्रीगणेश सन्‌ १६४० इ० के मध्य में हुआ 
था | उसी समय प्रस्तुत पुस्तक ( भोजपुरी के कवि और काव्य ) की 
पाण्डुलिपि प्रक्राशनाथ प्राप्त हुई थी। इसका विशाल पोथा देखकर 
आरम्भ में ही आशंका हुई थी कि इसके प्रकाशन में काफो समय 
लगेगा । वह आशंका ठीक निकली । 

सचमुच इसके सम्पादन ओर प्रकाशन में आठ वर्षों का बहुत 
लम्बा समय लग गया। इसके साथ द्वी आई हुई दूसरी पुस्तक 

७९ र्‌ः ७० ७. 

(विश्वधम-द्शन) दो साल बाद ही (सन्‌ १६४२ इ० में) प्रकाशित हो 
गई; क्योंकि उसका सम्पादन-कार्य शीघ्र दी सम्पन्न हो गया और 
इसके सम्पादन में अनेक विघ्न-वाधाओं के कारण 'आशातीत समय 
लग गया । 

जिस समय परिषद्‌ के संचालक-मंडल ने इसके सम्पादन का भार 
परिषद्-सद्स्य डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद को सौंपा, उस समय वे पटना- 
विश्वविद्यालय में हिन्दी-विभागाध्यक्ष थे । कुछ ही दिनों बाद पूना- 
विश्वविद्यालय में भाषा-शास्त्र के अध्यापन के लिए शिक्षणु-शिविर 
आयोजित हुआ, जिसमें उन्हें कई बार कुछ मद्दीनों के लिए जाना 
पड़ा । बीच-बीच में उनके स्वास्थ्य की चिन्ताजनक स्थिति भी वाधा 
डालती रही । अन्त में वे आगरा-विश्वविद्यालय में हिन्दी-विद्यापीठ 
के अध्यक्ष ओर उसके-त्र-मासिक मुखपत्र “भारतीय साहित्य! के प्रधान 
सम्पादक होकर पटना से बाहर चले गये | इन्हीं अड़्चनों से इसके 
सम्पादन का काम प्रायः रुक-रककर चलता रहा । 

बे यद्यपि इसकी पाण्डुलिपि का बृहदाकार पोथा अपने सम्पादक के 

धैय की अग्नि-परीक्षा लेनेबाला था, तथापि अपनी अनिवाय कठिनाइ्यों 
के बीच भी सम्पादक ने उसका पअआद्यन्त निरीक्षण-परीक्षण करके 
आवश्यक काट-छाँ- ओर संशोधन-सम्पादन का काम स्तुत्य 
अध्यवसाय के साथ पूरा कर दिया। उन्होंने पोथे का आकार छोटा 
करने में जितनी सावधानता से काम लिया, उतनी ही सहृदयता से 
लेखक के कठिन परिश्रम को भी साथक करने का प्रयत्न किया । 


( २ ) 


फलत: लगभग डेढ़ हजार प्रष्ठों की पाण्डुलिपि संशोधित होकर 
यद्यपि कई सो प्ृष्ठों की ही रह गई, तथापि संग्रही लेखक के शोध- 
संधान का मूल्य-महत्त्व कम न होन पाया । 


जिस समय डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद इसका सम्पादन कर रहे थे, 
उस समय इसके लेखक बिहार-सरकार के जन-सम्पक-विभाग में एक 
पदाधिकारी थे। उन्होंने एक आवेदन-पत्र द्वारा, परिषद्‌ की सेवा में 
कुछ दिन रहकर, भोजपुरी-सम्बन्धी विशेष अनुसन्धान करने की 
इच्छा प्रकट की। परिषद्‌ के संचालक-मंडल ने आवश्यकता 
सममकर यथोचित कायवाही करने का आदेश दे दिया । सरकार से 
लिखः-पढ़ी करने पर लेखक की सेवाएँ नव महीनों के लिए परिषद्‌ को 
सुलभ हुई । उस अवधि में लेखक ने सम्पादक के निर्देशानुसार बड़ी 
परता से गवेषणात्मक काये किया। सम्पादक के तक्तष्वावधान में 
लेखक को नई खोज के काम का जो सुअवसर मिला, उसका उपयोग 
उन्होंने अपनी भूमिका तेयार करने और बहुत-से नये कवियों का पता 
लगाने में द्वी किया । 
जब सम्पादित पाण्डुलिपि परिषद्-कायोलय में आ गई तब उसी 
के आधार पर शअ»स-कॉपी तेयार करने में परिषद्‌ के सहकारी 
प्रकाशनाधिकारी श्रीहवलदार त्रिपाठी 'सहृदय” ने बड़े मनोयोग से 
काम किया । यदि वे सम्पादक के संशोधनों और सुम्कावों के अनुसार 
लंमाड़ पोथे को सुव्यवस्थित करके साफ प्रेस-काँपी न तैयार करते तो 
यह पुस्तक वत्तमान रूप में किसी प्रकार छप नहीं सकती थी । 


किन्तु इसकी छपाइ शुरू होने पर जो संकट सामने आये, उनका 
उल्लेख अनावश्यक है। अठारह फाम (१४४ प्रष्ठ तक) छप जाने के 
बाद दूसरे प्रेस में मुद्रण की व्यवस्था करनी पड़ी । इश्वर की असीम 
कृपा से आज बरसों बाद परिषद्‌ की यह श्रीगणेशी पुस्तक हिन्दी- 
जगत्‌ के समक्ष उपस्थित हो रही है । खेद है कि लेखक की उत्कण्ठा 
को बहुत दिनों तक कुण्ठित रहना पड़ा; परन्तु आशा है कि अपनो 
पुस्तक को प्रस्तुत रूप में प्रकाशित देखकर वे सन्‍्तुष्ट ही होंगे; क्योंकि 
परिषद्‌ के अतिरिक्त शायद्‌ ही कोई प्रकाशन-संस्था उनके पाण्डुलिपि- 
पयोधि का मन्थन करके सार-सुधा निकालने का साहस कर पाती । 
इसमें सन्देह नहीं कि लेखक ने इसकी सामग्री का शोध एवं संग्रह 
करने में सच्ची लगन से बहुवषव्यापी अक्लान्त परिश्रम किया है 
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भोजपुरी के लिए उनकी निष्ठा और सतत साधना वास्तव में 
अभिनन्दनोय है। हमारी समर में तो विद्यान सम्पादक की श्रमशीलता 
भी “आ की अधिकारिणी है। हम उन्हें भी हार्दिक बधाई 
देते है । 


लेखक ने अपनी भूमिका में जिन पुरानी सनदों ओर पुराने दस्ता- 
बेजों के चित्रों की चर्चा की है, उन सबकी लिपि केथी है। अतः हिन्दी- 
पाठकों की सुविधा और सुगमता के लिए देवनागरी-लिपि में उनका 
स्पष्टीकरण कर दिया गया है। नागराक्षर में रूपान्तर करते समय 
उनके आवश्यक अंश का अविकल रूप ही प्रकट किया गया है। पुस्तक 
के अंत में, आवश्यक संकेत के साथ, वे सब संलग्न हैं। उन सबके 
सहारे पाठकों को भोजपुरी के पुराने रूप का परिचय मिलेगा । परिषद्‌ 
को लेखक से उनकी मूल प्रतियों के बदले केबल उनकी प्रतिलिपियाँ 
ही प्राप्त हुई हैं । चित्रों की मूल प्रतियाँ भी लेखक के ही पास हैं। अतः 
जिज्ञासु पाठक यदि आवश्यकता समझें तो उनके विषय में लेखक से 
ही पत्राचार करें । उनकी प्रामाणिकता का सारा उत्तरदायित्व केवल 
लेखक पर ही है, परिषद्‌ पर नहीं । 

कई अपरिहाये कारणों से इस पुस्तक में कुछ माजनीय भूलें रह 
गई हैं। दो भोजपुरी-कवियों--केसोदासजी ओऔर रामाजी--के नाम 
दुबारा छप गये हैं। प्रष्ठ-संख्या १२५, २१४, २१५४ और २२४ के देखने 
स भ्रम मिट जायगा | फिर प्रथम प्रृष्ठ के प्रारम्भ में ही जो शीषंक 
( आठवों सदी से ग्यारहवीं सदी तक ) हे, वह लगातार ७१ पृष्ठ तक, 
प्रत्येक प्रष्ठ के सिरे पर, छपता चला गया है। वस्तुतः उस शीर्षक का 
क्रम २० वें प्ृष्ठ से पूव ही समाप्त हो जाना चाहिए था। किन्तु अब 
इन भूलों का सुधार आगामी संस्करण में ही हो सकेगा। संभव है 
कि अगले संस्करण में ओर भी कई तरह के परिवत्तेन-परिवद्ध न 
हों। कारण, लेखक के पास बची हुई पुरानी सामग्री के सिवा 
बहुत-सी नई सामग्री भी इकट्टी हो गई हे। 


यह एक प्रकार का सुयोग ही है. कि लेखक और. सम्पादक दोनों 
ही भोजपुरी-भाषी हैं | प्रेस-कॉपी तैयार करनेवाले 'सहृदय' जी भी 
उसी क्षेत्र के हैं। सम्पादक जी तो भोजपुरी के ध्वन्यात्मक तत्त्व का 
वेज्ञानिक अध्ययन उपस्थित करके लन्द्न-विश्वविद्यालय से 'डॉक्टरः 
की उपाधि भी पा चुके हैं। उस थीसिस का हिन्दी-अनुवाद्‌ वे परिषदू 
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के लिए तैयार कर रहे हैं। वह कबतक प्रकाशनार्थ प्राप्त होगा, यह 
कहना अभी संभव नहीं; पर भाषा-विज्ञान-विषयक शोध के हित में 
उसका भ्रकाशन अविलम्ब होना चाहिए--इस बात का हम उन्हें 
स्मरण कराना चाहते हैं । 


परिषद्‌ के प्रकाशनों में भोजपुरी-सम्बन्धी यह दूसरी पुस्तक है। 
पहली पुस्तक (भोजपुरी भाषा ओर साहित्य) यशस्वी भोज पुरी- 
विशेषज्ञ डॉक्टर उदयनारायण तिवारी की है, जो विक्रमाब्द २०११ 
(सन्‌ १६४४ इ०) में प्रकाशित हुई थी । न जाने इस पुस्तक के साथ 
आरम्भ से ही कोन-सा दुष्ट ग्रह लग गया था कि परिषद्‌ की बुनियादी 
पुस्तक होने पर भी यह पेंतीस पुस्तकों के प्रकाशित हो जाने के बाद 
अब प्रकाशित हो रही है| संभवत: उसी कुग्रह के फेर से इसमें कुछ 
अवांछनीय भूल भी रह गई, किन्तु आशा हे कि इसमें संकलित 
भोजपुरी-काव्य के सोन्द््य-माधुये का रसास्वादन करने से इसके दोष 
नगण्य प्रतीत होंगे । 

साहित्यानुरागियों से अब यह बात छिपी नहीं रही कि लोक- 
भाषाओं में भी भावपूर्ण और सरस कविताएँ काफी हैं। आज भी 
जो कविताएँ जनपदीय भाषाओं में रची जा रही हैं, वे बहुत लोकप्रिय 
हो रही हैं। क्षेत्रीय भाषाओं के असंख्य कवि आजकल अपनी 
प्रतिभा का चमत्कार दिखा रहे हैंँ। हिन्दी के लोक-साहित्य की 
समृद्धि दिन-दिन वृद्धि पाती जा रही है। अभी तो जनकण्ठ में बसे 
हुए पुराने लोक-साहित्य से ही भाण्डार भरता जा रहा है, इधर नया 
भी रोज तेयार होता चलता है । कहाँ तक कोई संग्रह और प्रकाशन 
करेगा। तब भी बानगी देखकर, साहित्य का खजाना भरने के लिए 
ओर भाषा-तत्त्व के अनुशीलनाथ भी, उसके संग्रहणीय अंश का 
प्रकाशन नियमित रूप से होना चाहिए | 


भोजपुरी के पुराने ओर नये कवियों की रचनाएँ देखने से यह 
बात सहसा ध्यान में आती है कि अनेक अशिक्षितों में भी चमत्कृत 
करनेवाली प्रतिभा विद्यमान है। इसके प्रमाण इस पुस्तक में भी 
कहौं-कहद्दीं मिलेंगे । बहुत-से स्थल ऐसे दृष्टिगोचर होंगे जेसे केवल 
उम्नत भाषाओं की कविताओं में ही देखे जाते हैं। कितने ही नये 
शब्द और मुहावरे भी सामने आकर मन पर यह प्रभाव डालेंगे कि 
उनका प्रयोग शिष्ट समाज की भाषा में होना चाहिए । केवल भोजपुरी 
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से ही नहीं, अन्यान्य लोक-भाषाओं से भी अनेक टकसाली शब्द हिन्दी 
में लिये जा सकते हैं | हिन्दी में खपने योग्य ऐसे क्षेत्रज शब्दों का एक 
अलग कोष ही बने तो अच्छा होगा । 

भोजपुरी की कविताओं के रचयिता और गायक देहाती इलाके 
में भरे पड़े हैं। कितने तो अज्ञात ही दुनिया से उठ गये। जब से 
लोकभाषा की ओर साहित्य-जगत्‌ का ध्यान गया है तब से उनमें से 
कुछ तो प्रकाश में आने लगे हैं. ओर सरकार के द्रबार में भी उनसें 
से कुछ की पूछ होने लगी है । पर अब भी अनेक जनों का हमें पता 
नहीं है। लेखक महोदय का संग्रह देखकर तो बड़े विस्मय के साथ 
अनुमान हुआ कि भोजपुरी-क्षेत्र में जितने हिन्दी-कवि हैं, उससे कम 
भोजपुरी-कवि नहीं हें । 

यहाँ एक बहुत पुरानी बात का उल्लेख मनोरंजक होगा। सन्‌ 
१६०८ इ० की घटना है। आरा नगर में महादेव नामक एक अधेड़ 
हलवाई रोज मिठाइयों की प्रभात-फेरी करता था। हम विद्यार्थियों 
का वह मिठाई का मोदी था। वह अपनी बोली में स्वयं भजन 
बनाकर गाता था। उसके पास अपनी बिक्री बढ़ाने का यही एक 
आकर्षक साधन था। उसका बनाया और लिखवाया हुआ एक 
भजन हमारे पुराने संग्रह में मिला हे। वह अविकल रूप में यहाँ 
उद्धत है-- 
सिब जोगी होके बइठे जँगलवा में | 
भसम बघम्बर साँप लपेटे, बइठे बरफ के बंगलवा में ॥ सिव॒० 
अपने त शोढ़ेले हाथी के छलवा, जयगदम्मा सोहेली दुसलवा में || सिव० 
आगे गजानन खड़ानन खेलसु, गौरी बिराजसु बगलवा में || सिव० 
माता के नेह बाटे सिंघवा खातिर, बाबा मन बसेला बएलवा में || सिच ० 
लड्डू आ पेड़ा से थार भरल बा, भाँग भरल बा गॉयलवा में ॥ सिब० 
जे सुमिरे नित भोला बबा के, मगन रहे ऊ गमेंगलवा में ॥ सिव० 
जे केहु रोज चढ़ाई बेलपतिया, गिनती ना होई कँगलवा में | सिव० 
सिवजी के छोह बड़ा बरियारा, पाप के पछारे दँगलवा में | सिव० 

ऐसे-ऐसे बहुतेरे भजन उसने बनाये थे। उस समय हमें देशी 
बोली की कविता के महत्त्व का कुछ ज्ञान नहीं था। यह भजन तो 
शिव-भक्ति की प्रेरणा से लिख लिया था । यदि उस समय हम 
लोकभाषा का थोड़ा भी महत्त्व जानते होते तो अपने गाँव के स्वर्गीय 


( ६ ) 


अम्बिका अहीर के बनाये हुए जोशीले बिरहों को भी लिख लेते, जिन्हें 
वह डुग्गी बजाकर अपनी जवानी के ओजर्बी कर्ठ से गाता था। 
उन बिरहों में 'लंका-दहन” ओर “मेघनाद की लड़ाई' का ऐसा सजीव 
वर्णन था कि सुनकर शरीर कंटकित हो उठता था । 

आज भी देहातों में कहीं-कहीं ऐसे लोग मौजूद हैं, जो होली में 
स्वयं 'कबीर! और “जोगीड़ा' बनाकर गाते हैं। किन्तु विशेष पढ़े- 
लिखे न होने पर भी वे अपनी अनगढ़ तुकबन्दियों में सामाजिक 
कुप्रथाओं और आधुनिक सभ्यता के अभिशापों पर जो चुटीले व्यंग्य 
कसते हैं, उन्हें सुनकर विस्मयानन्द हुए विना नहीं रहता । भले ही 
उनकी मनगढ़नत रचनाओं में व्याकरण और पिह्ञल के नियमों का 
लेश भी न हो, पर उनके भाव तो अनूठे होते ही हैं। ऊपर दिये गये 
शिव-भजन में भी यतिभंग आदि कई तरह के दोष निकाले जा सकते 
हैं; पर गुणग्राही पाठक तो एक अपढ़ की सूमबूम पर निश्चय ही दाद 
देंगे। पदानत के शब्दों का तुक मिलाने में उसकी कला का कुछ 
परिचय मिलता है। 

अन्त में, पाठकों की जानकारी के लिए, लेखक की हिन्दी-सेवा के 
सम्बन्ध में इतना ही कहना पयाप्त है कि वे बीसवीं सदी के के 
चरण के प्रवेश-काल से ही बराबर साहित्याराधन में लगे हुए है । 
उनकी दस हिन्दी-पुस्तकें प्रकाशित हँ--“ज्वालामुखी” (गद्यकाव्य), 
“हृदय की ओर” (उपन्यास), (वह शिल्पी था? ओर “तुम राजा में रंक? 
( कहानियाँ ), 'भूख की ज्वाला? (राजनीतिक निबन्ध), 'गद्य-संग्रह, 
“भोजपुरी-लोकगीत में करुण रस”, 'नारी-जीवन-साहित्य”, 'फरार की 
डायरी”, 'कुअर सिंह--एक अध्ययन? । लगभग एक दज न हिन्दी- 
रचनाएँ अप्रकाशित भी हैं। भोजपुरी-रचनाओं का उल्लेख इस पुस्तक 
में छुपे उनके परिचय में मिलेगा। यों तो यह पुस्तक स्वयं उनका 
परिचय दे रही है । 

विश्वास है कि हिन्दी के लोक-साहित्य में इस पुस्तक का यथोचित 
आदर होगा और इससे उसकी श्रीवृद्धि भी होगी । 


चैन्न, शकाबद १८७६ शिवपूजन सहाय 
माच, १६०८ ई० ( संचालक ) 


सम्पादक का मन्तठ 


यह प्रन्‍्थ उन थोड़ी सी इनी-.गिनी महत्त्वपू्णो पुस्तकों में हे, जिनकी बिहार- 
राष्ट्रभाषा-परिषद्‌ ने अपने जन्म के प्रथम वर्ष में ही प्रकाशनाथ स्वीकृत किया था। 
इसकी भूमिका के रूप में भोजपुरी भाषा और साहित्य का एक परिचयात्मक विवरण 
शोध करके लिखने के लिए परिषद्‌ ने इसके विद्वान्‌ संकलयिता श्रीदु गोशंकरप्रसाद- 
सिंह को, जो उस समय जिला-जनसम्पर्क-अधिकारी के रूप में काम कर रहे थे, उस 
विभाग से कार्यमुक्त कराके १६५१-५२ ई० में मेरे निरीक्षण और तत्त्वावधान में काम 
करने को नियुक्त किया। आपने बड़े परिश्रम और लगन के साथ अनेक दुलेभ 
आर बहुमूल्य सामभ्रियों की खोज को और उनके आधार पर कोई दो सौ प्रृष्ठों कौ एक 
विद्वत्तापूणं भूमिका प्रस्तुत की। मूल अन्थ को लेखक ने पहले विषय-क्रम से तीन 
खंडों में तेयार किया था, परन्तु बाद में, मेरे निर्देश से उन्होंने इसे कालक्रमानुसार 
केवल दो खंडों में संजोया। प्रथम खंड में आदिकाल से लेकर १६ वीं सदी तक॑ के 
कंवि और काव्य रखे गये तथा दूसरे खंड में २० वीं सदी के कवि। प्रथम खंड में 
कुल मिलाकर लगभग ५०० मुद्वित पृष्ठों कौ सामग्री थी और दूसरे खंड में लगभग 
७०० पृष्ठों की। इस प्रकार संपू्े ग्रन्थ का आकार कोई बारह-तेरह सौ पृष्ठों का था । 
परन्तु अब अपने मूल आकार के प्रायः चतुर्थाश--लगभग तीन सौ पृष्ठों--के जिस 
लघु रूप में इसे प्रकाशित किया जा रहा है, उससे आप संभवत: इस बात का ठौक-ठौक 
अन्दाज नहीं लगा सर्केंगे कि इसे तैयार करने में अध्यवसायी लेखक ने वस्तुतः 
कितना प्रयास, परिश्रम और समय लगाया था। इसकी भूमिका लिखने के समय 
तो वे बराबर मेरे साथ थे ही और मेरे निर्देशन में असाधारण तत्परता के साथ काम 
करते रहे, परन्तु उसके बाद, इसके सम्पादन-काल में भी, उनके सतत सम्पर्क, पराम 
ओर सहयोग का लाभ मुमे ग्राप्त होता रहा। मेरी ओर से तनिक संकेत पाते ही वे 
किसी भी अंश में अविलम्ब आवश्यक परिवत्तेन, संशोधन ओऔर परिवर्धन कर 
डालते थे । इसके लिए स्थान-स्थान के पुस्तकालयों में जाकर जहाँ भी जो ग्रन्थ या 
निबन्ध मिल पाते थे, उनका वे अध्ययन करते थे और लाभ उठाते थे। इस क्रम 
से मेरे निरीक्षण और सम्पादन-काल में भी उन्होंने इस ग्रन्थ के लगभग दो-तीन सौ 
पन्‍ने बदले होंगे और कुछ नये जोड़े भी होंगे । 

इस प्रकार बाबू साहब-हद्वारा लिखित ओर टंकित कुल मिलाकर लगभग डेढ़ हजार 
पृष्ठ मेरी नजर से गुजरे दहोंगे। बड़े ध्यान से मैंने उन्हें निरखा और परखा था। 
पहले यह विचार था कि इस पुस्तक को दो भागों में प्रकाशित किया जाय और 
तदचुसार इसकी छपाई आज से दो वर्ष पूर्वे प्रारम्भ की गईं थी। प्रथम खंड के 
दस-बारह फामे छप भी चुके थे; परन्तु एक वर्ष बीत जाने पर भी जब प्रेस की 
कठिनाई के कारण छपाई का कार्य आगे नहीं बढ़ सका, तब यह निश्चय हुआ कि 
दोनों भागों को संत्षिप्त करके एक जिल्द में दी प्रकाशित कर दिया जाय । मेरे लिए 


र भोजपुरी के कबि और काव्य 


यह एक विकट समस्या थौ कि इस बृहत्काय सागर को गागर में कैसे भरा जाय ? फिर 
भौ, साधन ओर समय की सीमाओं तथा कई परिस्थितियों के प्रतिबन्धों के कारण 
यथासामथ्ये ऐसा करना पड़ा। इसके लाघवीकरण में परिषद्‌ के संचालक आदरणीय 
श्रीशिवपूजनसहायजी तथा प्रकाशन-विभाग के पदाधिकारी प॑० हवलदार त्रिपाठौ 
ने भी पयोप्त योग-दान किया है। आप दोनों तो परिषद्‌ के अभिन्न अंग हें, फिर 
भी आपके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना हमारा कत्तैव्य है। परन्तु इस लाघवीकरण के 
प्रयत्नों की प्रशंसा करते हुए भी मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि बाबू साहब ने 
अपने अथक परिश्रम और खोज के द्वारा जो विशाल और ठोस सामग्री प्रस्तुत की थी, 
उसका यथाथे महत्त्व, ग्रन्थ के इस संत्तिप्त रूप से नहीं आँका जा सकता । मेरे विचार 
से उसका सुव्यवस्थित, सुसंघटित और समुचित उपयोग करके प्ृथक्‌-पृथक्‌ दृष्टियों 
से डॉकक्‍्टरेट के दो प्रबन्ध प्रस्तुत किये जा सकते हैं। आशा दे कि इसको छोटी हुईं 
अप्रयुक्त सामग्री का भी सार्थक उपयोग किसी-न-किसी रूप में बाबू साहब स्वयं या कोई 
भ्रन्य विद्वान यथारुचि करंगे। 

इस ग्रन्थ के प्रशयन ओर प्रकाशन में लगभग दस वर्षो" का समय लगा है ; 
परन्तु यह भी ठीक है कि इस अवधि में ज्यों-ज्यों समय बीतता गया है, त्यों-त्यों इस 
प्रन्थ की परिपक्वता भी बढ़ती गई है। इस बौच भोजपुरी भाषा ओर साहित्य के 
सम्बन्ध में जो भी नई सामग्री सामने आती गईं, उसका उपयोग बाबू साहब 
करते गये। में समझता हैँ कि बंगला, मराठी, ग्रुजराती आदि कुछ लिखित 
साहित्यिक परम्परावाली ज्षेत्नीय भाषाओं की छोड़कर जितना काम भोजपुरी के संबंध 
में हुआ है, उतना और किसी जनपदीय भाषा या बोली के संबंध में नहीं। डा० 
प्रियसेन, डा० हानेले, बीम्स, डा० उदयनारायण तिवारी, डा० कृष्णदेव उपाध्याय, 
श्री डब्ल्यू० सौ० आचेर, रेन्हरेंड शान्ति पीटर “नवरंगी?, डा० सत्यव्रत सिन्हा और 
प॑० गणेश चौोबे के तथा मेरे भी भोजपुरी-विषयक अनुसन्धानों का यथावत्‌ निरीक्षण 
करके तथा अपनी स्वतंत्र मोलिक खोजों का आधार ग्रहण करके विद्वान लेखक ने अपनी 
इस कृति को समृद्ध किया है। भोजपुरी के संबंध में कई विवेचनौय प्रश्नों पर उन्होंने 
नया प्रकाश डाला है। राजा भोज के वंश से भोजपुर प्रदेश का लगभग डेढ़ सौ 
वर्षों का संबंध तथा उस काल में भोजपुरी पर संस्कृत का प्रभाव ; भोजपुरी के 'सोरणी 
बृजभार!, सो भानायक बनजारा?, 'लोरिक-गौत?, “भरथरी-चरित्र!', 'मैनावतोी”, “कु वर 
विजयी? आदि प्रसिद्ध गाथा-गीतों का काल-निरशेय आदि विषयों की मौमांसा लेखक 
ने बड़े सुन्दर और विचारपूरों ढंग से की है। चम्पारन के 'सरभंग-सम्प्रदाय” तथा 
उसके सन्‍त कवियों की जीवनी और रचनाओं को किसी ग्रन्थ के श्रन्तगंत सर्वप्रथम 
प्रस्तुत करने का श्रेय भी बाबू साहब को ही है। परिषद्‌ ने सरभंग-सम्प्रदाय के 
सम्बन्ध में जो एक स्वतंत्र अन्थ प्रकाशित किया है, उसकी रचना के बहुत पहले ही 
बाबू साहब ने अपने ग्रन्थ 'भोजपुरी के कवि और काव्य! के अन्तर्गत इस सम्प्रदाय की 
रचनाओं की समाविष्ट किया था। इसके अतिरिक्त राजाज्ञाओं, सनदों, पन्नों, दान- 
पत्रों, दस्तावेजों तथा मामले-मुकदमे के अन्य कागजों के आधार पर सन्‌ १६२० ई० से 
आधुनिक काल तक के भोजपुरी-गद्य के भी कई प्रामाणिक नमूने दिये गये हैं और 
उनके मूल रूपों के कुछ फोटो भी यथास्थान मुद्वित किये गये हैं। 


सम्पादक का मन्तव्य रु 


परिषद्‌ के प्रकाशन-विभाग ने पुस्तक की छपाई में यथेष्ट सावधानी बरती है; फिर 
भी जहाँ-तहाँ छपाई की कुछ भूलें और त्रुटियाँ रह गई हैं। उनके लिए मैं सबकी 
ओर से क्षमाप्रार्थना करता हँँ। आठवीं सदी से ग्यारहवीं सदी तक का विवरण 
३२वें पृष्ठ में समाप्त हो जाने के बाद भी यही शीर्षक पृष्ठ ५) तक छपता चला गया है, 
यद्यपि इन बाद के प्रृष्ठों में इस अवधि के नहीं, बल्कि महात्मा कंबीरदास, कमालदास 
आदि सन्त कवियों के वर्णन हैं। इसी प्रकार छपरे के प्रसिद्ध सन्त रामाजी के संबंध 
में पहले कहा गया है कि उनकी कविता का कोई उदाहरण नहीं मिलता, परन्तु बाद 
के विवरण (पृ० २९२५-२६) में एक उदाहरण दिया गया है। इस प्रमाद का कारण 
स्पष्टतः यही है कि बाद में एक उदाहरण प्राप्त हो गया और इसलिए उसे देना उचित 
प्रतीत हुआ। यह बात भी संभवतः कुछ खटकेगी कि पुस्तक के अन्दर भत्तु हरि 
(११ वीं सदी) के बाद भोजपुरी के किसी अन्य कवि ओऔर काव्य की चची नहीं की 
गई है। उसके बाद एकाएक सीधे कबीरदास (१३र्वीं१५वीं सदी) की चर्चा की गई है। 
इससे शंका हो सकती है कि क्या ११वीं से १४वीं या १५वाँ शताब्दी के मध्य के 
समय को भोजपुरी-साहित्य के विकास में एक सबंथा शून्यकाल माना जाय। इस रिक्त 
स्थान की पूत्ति के लिए में इस ग्रन्थ की भूमिका के पृ० ३३ से ३६ तक के विवरण कौ 
ओर आपका ध्यान आकर्षित करता हूं । इस अंश में लेखक ने गोरखनाथ, नाथपंथी- 
साहित्य. तथा भोजपुर-गाथा गीतों का संकेत किया हें। इसमें संदेह नहीं कि 
गोरखनाथ के नाम से प्रचलित अनेक बानियों में भोजपुरी के बहुतरे प्रयोग मिलते हैं । 
१२वीं शताब्दी में पंडितवर दामोदर द्वारा लिखित “वक्ति-व्यक्ति प्रकरण” में उस समय 
वाराणसी में प्रचलित भाषा का जो नमूना मिलता है, उसमे भोजपुरी के विकास का 
पता चलता है१। उसमें व्यवहृत छात्र”, 'प्रज्ञा', स्मृति, 'घर्म! आदि जैसे तत्सम 
शब्द उसके परिनिष्ठित विकसित रुप के प्रमाण हैं। उससे हमें इस महत्त्वपूर्ण बात 
का भी ज्ञान होता है कि इस भाषा में उस समय तक कथा-कहानी का साहित्य भी रचा 
जाने ऊगा था। भोजपुरी में जो कई प्रसिद्ध गाथा-गौत प्रचलित हैं*, उनकी रचना 
इसी ११ वीं से १४ वीं ३० सदी के बीच हुई जान पड़ती है। इनमें से अनेक गाथाएँ 
गद्य-पद्यमय हैं। यह ठीक है कि मौखिक रूप में रहने के कारण इनमें भाषा का जो 
स्वरूप मिलता है, वढ प्रायः आधुनिक ही है, पर उनमें जो सामाजिक चित्रण, धार्मिक 
प्रथाएँ और विश्वास तथा ऐतिहासिक विवरण मिलते हैं, उनसे यह स्पष्ट हो जाता 
है कि लोक-समाज में उनकी रचना ओर प्रचार गोरखनाथ के बाद ११वीं से १४वीं- 
१५वीं सदी के बीच में ही हुआ होगा। 'सोरठी बृजमार?, 'सोभानायक बनजारा?, 'लोरिकीः 
आदि गाथा-गौतों के रचना-काल क संबंध में लेखक के निष्कष का आधार यही है। 








१. “उक्तिज्यक्ति-प्रकर॒ण” की भाषा को डा० सुनीति3मार चाटुज्यां ने 'कोसकी” का प्राचीन रूप 
बताया दै; परन्तु उसके बहुतेरे प्रयोग ऐसे हैं, जी आज भी भोजपुरी में ब्यों-के-ध्यों पाये जाते हैं, जैसे-- 
का करें, कादे, काहाँ , ईदाँ, जाजें (ल्ञाज से), कौड़ी, ढूक, कापास, बाबा जादि। मंभव है, प्राचीन 
काख में कोसली और भोजपुरी में और भी अधिक समरूपता द्वो। इस दृष्टि से, मेरी समझ से, ठसमें 
भोजपुरी के विकास के प्रमाण प्राप्त करना अनुचित नहीं है। 'शक्ति-्यक्ति-पप्रकरण” के ऐेखक पंडित 
दामोदर ने स्वयं अपनी भाषा को केवल अपभन्रश बताया है, कौसली नहीं । 


२. देखिए--डा० सत्यव्रत सिनद्वा, 'भोजपुरो क्ोक-ग।था', द्विन्दुस्तानी एकेडमी, इलाहाबाद । 





ड भोजपुरी के कबि और काव्य 


उन्होंने मुल्ला दाऊद के प्रसिद्ध प्रेमगाथा-काव्य 'लोरिकायन' (१३७० ई०) की भी 
खो की है (भूमिका--पृ० ३५)। इसकी भाषा यों तो अवधी है, पर उसमें अन्यान्य 
भाषाओं के मिश्रण के साथ भोजपुरी के भी अनेक रूप सम्मिलित हैं और कुछ ऐसे रूप 
भी हैं, जो भोजपुरी और अवधी--दोनों में समान हैं १ । 

भोजपुरी के काव्य-साहित्य के इतिहास को लेखक ने पाँच कालों में विभक्त 
किया है। प्रारंभिक अविकंसित काल (७०० से ११०० ई०) में उन्होंने सिद्ध साहित्य को 
को रखा है। महामहोपाध्याय पं० हरप्रसाद शास्त्री ने १६१६ ३० में सिद्ध-कवियों की 
कुछ रचनाओं का एक संग्रह 'बौद़्डगान ओ दोहा? नाम से प्रकाशित किया था। 
तब से उनकी भाषा के संबंध में विभिन्न मत प्रकट किये गये हैं। कुछ लोगों ने 
उनमें बंगला, कुछ ने उड़िया, कुछ ने मगही, कुछ ने मैथिली और कुछ ने हिन्दी के 
प्रारंभिक रूप का पता पाया है। इसी प्रकार इस भ्रन्थ के लेखक ने उनमें भोजपुरी का 
दशन किया है। सच बात तो यह है कि इन पूर्वा भाषाओं का उद्गम मागधी या अधे- 
मागधी था। उनके स्थानीय हरूपों में उस समय बहुत अधिक भेद नहीं था। अतः 
इन भाषाओं के आधुनिक रूपों में भी घनिष्ठ साम्य दिंखाई देता है। ऐसी दशा में 
उनके बहुतेरे समान रूपों में, इनमें से किसी के भी आदिम विकास के रूप हूं ढ़े जा 
सकते हैं। कई सिद्धकवि नालन्दा और विक्रमशिला के निवासी थे, जहाँ की भाषा 
सगही है। मगही और भोजपुरी को सीमाएँ एक दूसरे से दूर नहीं, सटी-सटी हैं। 
गतएव यह अनुमान किया गया हं कि इन लोगों ने मगही के ही प्राचौन रूप 
का व्यवहार किया होगा । यह भी सवेधा सम्भव है कि इन कवियों की रचनाओं में 
मगहो के साथ भोजपुरी के भी रूपों का मिश्रण हुआ हो। प्रारंभिक काल के बाद कम- 
क्रम से लेखक ने आदिकाल (११०० से १३२५ ई० ), पू्व-मध्यकाल ( १३२५ से 
१६५४०), उत्तरमध्यकाल (१६५० से १६०० ई०), आधुनिक काल (१६०० से १६५० ई०) 
का,परिचय दिया है। इस काल-विभाजन में उन्होंने मुख्यतः पं० रामचन्द्र शुक्ल के 'हिन्दी- 
साहित्य के इतिहास” के काल-विभाजन का आधार स्वीकार किया है। प्रत्येक काल 
के मुख्य कवि और काव्य का उन्होंने बहुत ही सरस परिचय प्रस्तुत किया है। भूमिका 
में उन्होंने भोजपुर-प्रदेश, उसके इतिहास, भोजपुरी जनता और भोजपुरी भाषा तथा 
साहित्य का सामान्य और संक्षिप्त वन दिया है। 

बस्तुतः किसी भी भाषा अथवा साहित्य का सहानुभूतिपुर्ण अध्ययन तबतक 
असंभव है. जबतक उस विशेष भाषा-भाषी जन-समुदाय के आचार-विचार तथा 
भावनाओं से हम कुछ परिचय न प्राप्त कर लें। भोजपुरी भाषा-भाषी जन-समुदाय 
की कुछ ऐसी विशेषताएँ हैं, जिनकी ओर ध्यान आकर्षित किया जाना आवश्यक और 
उचित ही है। इस भाषा के बोलनेवाले सदियों से अपनी वीरता और पराक्रम के लिए 
प्रसिद्ध हैं । प्रसिद्ध धौर आल्हा और ऊदल का जन्म-स्थान यही प्रदेश है। सन्‌, १८४७ 


१. अल बदायूनी के 'मुतखबुत्तवारीख', में इस अन्थ का उठक्लेख है और वहाँ इसका समय ७७२ 
दिजरी (--१६७० ई०) बताया गया है। इस विषय में देखिए--- 

सेयद्‌ दृसन अस्करी, 'रेयर फ्रोग्मेंट्स ऑफ 'चल्दायन ऐंड मृगावती”, करेंट स्टडीज, पटना कॉबरेज- 
मेंग जिन, १६४५, प्‌ृ० ६२--३ तथा विश्वनाथ प्रसाद, “चल्दायन (टिप्पणी), “भारतीय साहित्य”, जनवरी, 
१६४,३ ई०, पृ० १८६०-०६ १ । 


सम्पादक का मन्तथ्य जो 


के विद्रोह के पहले तक हिन्दुस्तानी पल्‍टन में भोजपुरी भाषा-भाषियों कौ संख्या बहुत 
अधिक थी । भोजपुरी जनता कौ युद्धप्रियता और उप्रता के संबंध में अनेक कहावत 
प्रचलित हैं-- 


शाहाबाद जिले में होली का पहला ताल इसी गान से ठोंका जाता है--- 
बाबू कवर सिंह तोहरे राज बिनु हम ना रेंगइबो केसरिया । 


क्ृष्णु की “४ गारिक लीलाओं की अ्पेत्ञा भोजपुरी जनता को उनका वीर चरित्र 
ही आकर्षित करता है-- 


लरिका हो गोपाल कूदि पड़े जमुना में । 
यह होली भोजपुर में बहुत प्रचलित है। उक्ति प्रसिद्ध है कि-- 


भागलपुर के भगो लिया, कहदलगाँव के ठग । 
पटना के देवालिया तीनों. नामजद ॥ 
सुनि पावे भोजपुरिया तो तीनों के तूरे रग ।" 


डा० ग्रियसैन ने ठीक ही कहा है कि हिन्दुस्तान में नवजागरण का श्रेय मुख्यतः 
बंगालियों और भोजपुरियों को ही प्राप्त है। बंगालियों ने जो काम अपनी कलम से 
किया, वही काम भोजपुरियों ने अपनी लाठी से किया। इसीलिए लाठी की प्रशंसा में 
गिरधर की जो प्रसिद्ध कुंडलिया भोजपुरी-प्रदेश में प्रचलित है--“सब हथियारन 
छोड़ि हाथ में रखिह5 लाठी?--उसीसे उन्होंने अपने “लिंगुइस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया? में 
भोजपुरी के अ्रध्याय का श्रीगरोश किया है। 

भोजपुरी-भाषा-भाषियों की वीर प्रकृति के अनुहप ही उनकी भाषा भी एक चलतोौ 
टकसाली भाषा है, जो व्याकरण की अनावश्यक उलमनों से बहुत कुछ उन्मुक्त है। इस 
आओजस्वोी और प्रभावशाली भाषा का भोजपुरी जनता को स्वभावतः अभिमान है। 
दो या दो से अधिक भोजपुरी भाषा-भाषो, चाहे वे कितने ही ऊँचे या नीचे शरोहदे पर 
हों, कहीं भी, कभो भी, जब आपस में मिलते हैं तब अपनी मातृभाषा भोजपुरी को 
छोड़कर अन्य किसी भाषा में बातचीत नहीं करते । 


वस्तुतः पूर्वों भाषावग में भोजपुरी का एक विशिष्ट स्थान है। प्रियसन साहब ने 
भोजपुरी को मैथिली और मगही के साथ रखकर उन्हें एक सामान्य नाम “बिहारी? 
के द्वारा सूचित किया है और बंगाली, उड़िया, आसामी तथा अन्य बिहारी भाषाशओ्रों के 
समान भोजपुरी की भी मागधी-अपभ्रश से व्युत्पज्न माना है। किन्तु साथ ही उन्हें 
यह भी स्वोकार करना पड़ा है कि मैथिली और मगही का पारस्परिक संबंध जितना 
घनिष्ठ है उतना उनमें से किसी का भी भोजपुरी के साथ नहीं है। एक ओर मैथिली - 
मगही और दूसरी ओर भोजपुरी के धातु-रूपों में जो स्पष्ट भेद है, उसको ध्यान में 
रखते हुए डॉ० सुनौतिकुमार चटर्जी * ने भोजपुरी को मैथिली-मगही से भिन्न एक 


| रमन बाथपवातन्‍म न, ््नशिजिल्स्थि 


१. पेसा प्रतीत द्वोता है कि जिस समय यह कट्दावत प्रचक्षित हुई, उस समय इन स्थामों में पेसे लोगों 
की अधिकता द्वो गई द्वोगी । 
२, 77, 8. &. 008॥४४०४], 0, 9. 8, .,., 9. 92. 


दर - भोजपुरी के कवि और काव्य 

पृथक्‌ वर्ग --'पश्चिमी मागधन” के अंतगत रखा है। इसके विपरीत डॉ श्यामसुन्द्र- 
दास", डॉ० धीरेद्ध वर्मा" आदि हिन्दी के भाषाशास्रो विद्वान्‌ अवधी आदि के समान 
भोजपुरी को भी हिन्दी से संबद्ध उप-भाषाओं की श्रेणी में रखने के पक्त में हैं। मेरी 
समभ में भोजपुरी का बहुत-कुछ संबंध अधथेमागधी से जान पड़ता है। प्राकृत के 
वैयाकरणों ने मागधी में दन्त्य, मूथेन्य और तालव्य 'श? के स्थान में केवल तालव्य 
'श! तथा '?! के स्थान में “ल? के प्रयोग का जो एक मुख्य लक्षण बताया है, 
बह भोजपुरी में नहीं पाया जाता। भोजपुरी के उच्चारणों में अवधी के समान 
तालव्य 'शः के स्थान में भी दन्‍्त्य 'स” का ही प्रयोग होता है और ऐसे रूपों की 
प्रचुरता है, जिनमें पश्चिमी हिन्दी में भी जहाँ “ल? है, वहाँ भोजपुरी में 'र? का ही 
प्रयोग होता है। जैसे-- 


हिन्दी भोजपुरी 
थाली (सं० स्थाली ) थारी 
केला केरा 
काजल काजर 
तलवार तरवार 
फल फर 


भोजपुरी के अस्‌ प्रत्ययान्त देखस, देखलभ, देखतस-जैसे क्रियापदों में अधमागधी 
से व्युत्पन्न अवधी से बहुत-कुछ समानता द्वै। यह ठोक है कि भाषा-विज्ञान कौ दृष्टि 
से भोनपुरी में बहुत-से ऐसे लक्षण हैं, जो उसकी बहनों-मगही, मैथिली और बंगला 
भाषाओं--से मिलते हैं; पर साथ ही शब्दकोश, विभक्ति, सबनाम और उच्चारण, 
इन कई विषयों में उसका अवधी तथा पूर्वां हिन्दी की अन्य उप-भाषाओं से अधिक 
साम्य है। तुलसीदास के 'रामचरितमानस? की कई पंक्तियाँ उतने ही अंश में भोजपुरी 
की रचनाएँ कही जा सकती हैं, जितने अंश में अवधी या बैसवारी की। इसी 
प्रकार कबीर आदि सन्‍्तों की रचनाएँ, जो मुख्यतः भोजपुरी में थीं, अवधी की रचनाएँ 
समभी गई । ह 

सच पूछे तो आज भारतवर्ष की किसी भी आधुनिक भाषा को, किसी भी विशेष 
प्राकृत या अपश्रश के साथ, हम निश्चयात्मक रूप से सम्बद्ध नहीं कर सकते; क्योंकि, 
जैसा टनर3 या ब्लाक्महोदय ने कहा है--“प्राचीन प्राकृत या अपभ्र श-काल में किसी 
विशेष जनवग द्वारा वास्तविक रूप में बोली जानेवाली भाषा का कोई प्रामाणिक 
लिखित उदाहरण आज हमें उपलब्ध नहीं है और दूसरी ओर वत्तमान देशी भाषाओं में 
तीथयात्रा, सांस्कृतिक एकता, शादी-ब्याह के सम्बन्ध, देश-प्रदेश के यातायात तथा 
भाषागत समान परिवत्तनों के कारण परस्पर बहुत-कुछ मिश्ण हो चुका है।” 


१. श्यामसुन्द्र दास, दिन्दी-म[षा और साहित्य । 
२. डॉ० धीरेन्द्र वर्मा, 'हिन्दी-भमाषा का इतिहास,” पू० ३१-३२ और ञ्ञामीण हिन्दी, पृ० २४-२६ 
३, 9. 4, फएप0., पाक 7]/070)025 (0, 8. 0. 5. 4926, 
पृु० ५२६) 
४. 5000, 78 #077&६४07 06 4,870 2०७6९ 'ै&780॥6, ए६० १--३७। 


सम्पादक का मन्तव्य ७ 


प्राकृत-वैयाकरणों की शब्दावली का आश्रय ग्रहण करके हम निश्चयात्मक रूप से 
अधिक-से-अधिक यही कह सकते हैं कि भोजपुरी प्राच्य भाषावर्ग के अंतर्गत आती है, 
जिसके पश्चिमी रूप अर्ध-मागधी ओर पूर्वां रूप मागधौ--इन दोनों के बीच के प्रदेश 
से सम्बद्ध होने के कारण, उसमें कुछ-कुछ अंशों में दोनों के लक्षण पाये जाते हैं। 

भोजपुरी-भाषा-भसाषियों का हिन्दी-प्रदेश से इतना श्रधिक ऐतिहासिक सथा 
सांस्कृतिक संबंध रहता आया है कि उसमें कभी हिन्दी से प्रथक्‌ स्वतंत्र साहित्य की 
परंपरा विकसित करने की आवश्यकता का बोध ही नहीं हुआ । शिक्षित भोजपुरी- 
भाषा-भाषी अबतक मध्यदेंश की भाषा को ही साहित्य तथा संस्क्रृति की भाषा मानते 
आय हैं और उसी को उन्होंने अपनी प्रतिभा की भेंट चढ़ाई है। खड़ी बोली के 
प्रसिद्ध गद्यकार सदल मिश्र, आधुनिक गद्यशेली के जन्मदाता भारतेन्दु हरिश्चन्द्र, 
हिन्दी के सर्वश्रेष्ठ उपन्यासकार प्रेमचंद और इस युग के श्रेष्ठ कवि “प्रसाद! भोजपुरी- 
प्रदेश के ही थे और अपने घरों में भोजपुरी का हौ प्रयोग करते थे। इसके अतिरिष्त 
भोजपुरी में स्वतंत्र साहित्य-परम्परा के अभाव का एक दूसरा कारण यह भी है कि 
मध्यकालीन भक्तों और संतों ने साहित्य-खष्टि के लिए किसी एक भाषा का आश्रय लेते 
हुए भी उसमें “समान मिश्रित भाषा? के आदश्श को ही अपनाना उचित समझता था, 
जिससे उनकी भाषा में सबका प्रतिबिम्ब उतर आवे और वह सबके लिए समान रूप 
से ग्राह्म हो सके । मैं तो समझता हूँ कि ऋृष्णभक्ति-शाखा की मुख्य भाषा जैसे 
श्रजभाषा थी, रामभक्ति शाखा तथा प्रेममार्गों भक्तिशाखा की मुख्य भाषा जेसे अवधी 
थी, वैसे ही कंबीर आदि संतों की ज्ञानमार्गा भक्ति-शाखा को मुख्य भाषा भोजपुरी थी। 
उसी में उन्होंने स्वयं या उनके बाद उनके अनुयायियों ने दूसरो भाषाओं के रूपों का 
मिश्रण किया। अपनी भाषा के संबंध में तो कबीर ने स्पष्ट कहा है कि -- 


“बोली हमरी पूरबी, हमको लखे न कोय । 
हमको तो सोई लखे, जो पूरब का होय ।”? 
अनेक मिश्रणों के रहते हुए भी कबीर की रचनाशञ्नों में भोजपुरी के ठेठ अबिक्ृत 
रूप भरे पड़े हैं। कबौर के अतिरिक्त धमंदास, धरनौदास, शाहाबाद के दरिया साहब 
तथा चम्पारन के सरभंग सम्प्रदाय के अनेक ग्रंथ भोजपुरी में ही हैं। इन सबका 
परिचय लेखक ने यथास्थान इस प्र॑थ में दिया दे। 


इनके अतिरिक्त उन्होंने अपने इस संकलन के लिए कुछ ऐसे प्रसिद्ध कवियों की 
रचनाओं के भी चुने हुए नमूने इकट्ट किये थे, जो मैथिली, ब्रजभाषा, अवधी आदि के 
सर्वोच्च साहित्यकारों में गिने जाते हैं। निस्सन्देह यह कहना विलक्षण और आश्चर्यप्रद 
होगा कि विद्यापति ठाकुर, गोविन्ददास, सूरदास, तुलसीदास, रैदास तथा मौराबाई ने 
भी भोजपुरी में रचनाएँ की थीं। श्री दुगौशंकर बाबू ने इन कवियों के नाम से प्रच- 
लित कई भोजपुरी गीत और पद एकत्र किये हैं। इसका मूल रहस्य यह है कि 
इन समथ कवियों की वाणी जिस प्रदेश के साधारण जनवर्ग की जिहा पर आसीन 
हुई, उसी की ज़ेत्रीय बोली या भाषा के रंग में रंग गईं। भारती के इन अमर 
पुजारियों की नेवे्र-हप रचनाओं ने विभिन्न प्रदेशों के लोक-मानस और लोक-वाणौ का 
अनुरज्ञन करने के लिए उनकी सदज रुचि के अनुसार भिन्न-भिन्न रूपों में अपना वेश 


धर भोजपुरी के कंबि और काव्ये 


बदला और तदनुसार अभिव्यक्ति पाई। इस श्रक्रिया कौ गति में इस बात से भौ 
विशेष बल आया कि हमारी भारतीय भाषाएँ एक-दूसरे से बहुत अधिक सन्निकट हैं 
आर कई अंशों में समरूप हैं। हमने ऊपर इस बात का भी संकेत किया है कि हमारे 
मध्यकालीन भक्त और सन्त कवियों ने किसी एक भाषा के सवंथा विशुद्ध रूप में ही 
रचना करने की शपथ नहीं ली थी, वरन्‌ अपनी वाणी के लिए समन्वित भाषा के 
आदश की अपनाया था।" इसी कारण एक ही कवि की रचना में हमें बहुधा अन्य 
जनपदीय प्रयोगों के भी रूप मिलते हैं। ऐसे मिश्रित रूपों की उपेक्षा करना भाषा 
ओर साहित्य के विकास के इतिहास की दृष्टि से उचित नहीं कहा जा सकता। फिर भी 
विस्तार-भय से लेखक के चुने हुए ऐसे नमूनों को ग्रन्थ में सम्मिलित नहीं किया जा 
सका । परन्तु लोक-वाणी और लोक-मानस के रागात्मक प्र भाव को समझने के लिए 
वे बड़े मजेदार और महत्त्वपूर्ण हैं। ऐसे कुछ उदाहरण यहाँ प्रस्तुत किये जाते हैं-- 


विद्यापति-- 
लेखक ने अपनी विधवा चाची से निम्नलिखित गौत की आधी रात में गा-गांकर 
रोते हुए सुना था-- 
बसहर घरवा के नीच दुअरिया ए ऊधो रामा मिलमिल बाती । 
पिया ले में सुतलों एं ऊधो, रामा अँचरा डसाई। 
जो हम जनितों एु ऊधो, रामा पिया जहूहें चोरी। 
रेसम के डोरिया एं ऊधो, खींची बेँघवा बेंचितों। 
रेसम के डोरिया ए ऊधो, टूटि-फाटि जहहें। 
बचन के बान्हल पियवा, रामा से हो कहाँ जहूहें। 
डा० श्रियसेन ने भी रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के जनेल के नये सिरीज्ञ (पृष्ठ 
4८८) में इस गीत को यह प्रमाणित करने के लिए उद्धुत किया था कि विद्यापति ने 
भोजपुरी में भी गीत लिखे थे । इस गीत का एक दूसरा पाठ लेखक को अपनी चाचीजी 
से ही प्राप्त हुआ था, जिसे नीचे उद्घृत किया जा रहा है--- 
प्रेम के बन्दहलका पियवा जीवे सगे जहहें ॥४॥ 
जवनि डगरिया ए ऊधो, रामा पिया गइलें चोरी । 
तवनि डगरिया ए ऊधो, रामा बगिया लगइहयों । 
बगिया के ओते-ओते रामा केरा नरियर सगाई ॥-॥ 
झगना ससुरवा ए ऊधो, रामा दुअरा भसुरवा । 
कइसे बाहर दहोखबि रामा बाजेला नूपुरवा ॥६॥ 
गोढ़ के नूपुरवा रामा, फाड़े बॉधि ख्इनों 
अलप जोबनवा ए ऊधो, हिरदा ल्गइनों ॥णा 
पात मधथे पनवा ए ऊधो, फर मधे नरियर, 
तिवई सधे राधा ए्‌ ऊधो, पुरुष मधे कन्दहाई ॥<॥ 
.._ ३, इस सम्बन्ध में देखिप-- 
विश्वनाथ प्रसाद, 'त्रजभाषा-दहेतु ब्रजबास ही न अनुमानी', 'ब्रज-मारती' (अखिकमारतीय॑ ब्रजन्साहिरय॑न 
मडक्ष के १६४६ ई० के मनपुरी-अधिवेशन में अध्यक्-्पद से विया हुआ भाषण) । 


सम्पादक का मन्तव्य & 


कतलो पहिरो ए ऊधो, कतलें समुर्कों गुनवा, 
सोने के सिंघोरवा ए रामा, लागि गहले घुनवा ॥8॥ 
मोरा लेखे श्राहो ए ऊधो, दिनवा भइले रतिया, 
मोरा लेखे आहो ए ऊधो, जसुना भहली भयावनि ॥१०॥ 
भनहिं. विद्यापति रासमा, सुनहेँ बअजनारी 
घिरजा घरहु ए राधा, मिलिहें मुरारी ॥११॥ 


लेखक ने भोजपुरी-प्रदेश में विद्यापति के नाम से प्रचलित “बिदापत*-राग का भी 
उल्लेख किया हे। 


मैथिली और भोजपुरी की कई विभक्तियाँ और क्रिया-पद समान हैं। इसलिए थोड़े 
अन्तर के साथ एक गीत का रूपान्तर दूसरी भाषा में सहज ही संभव है। 
पं० रामनरेश तिपाठी ने भी अपनी 'कविता-कोमुदौ', भाग--१ में विद्यापति कौ 
एक व्यंग्योक्ति तथा एक बारहमासा उद्धृत किया है, जिसकी भाषा बहुत-कुछ अंशों में 
भोजपुरी है। त्रिपाठीजी ने स्वयं उसे हिन्दी-मिश्रित भाषा कहा है। उनके बारहमासे 
कौ कुछ पंक्तियाँ यहाँ उद्धुत की जा रही हैं -- 
कुआर मास बन बोलेला मोर, 
आऊ आउ गोरिया बलमुआ तोर, 
झदले बलमुआ पुजली आस, 
पूरल  'विद्यापतिः बारह मास | 
मां ना कूलयि हो । 


सूरदास-- 

इस संबंध में मुमे अपने बचपन कौ एक बात याद आती है। सन्ध्या-काल में 
खेल-कूद के बाद बाहर से घर श्राने में हमलोगों की जब देर हो जाती थी, तब अक्सर 
आँगन में मेरे पितामह की बूढ़ी माता सूरदासजी का यह भजन गाने लगती थीं-- 

सॉमक भसइल घरे ना अइले कन्हहया । 

यह सूरदासजी के भजन का भोजपुरी-हूप है। इसमें नाममात्र का परिवत्तेन 
कर देने से इसका ब्रजभाषा-रूप प्रस्तुत हो जायगा। 

लेखक ने भोजपुरी-प्रदेश के चमारों, मुसहरों आदि पिछड़ी जातियों में प्रचलित 
सूर के कई गीत प्राप्त किये हैं, जिनकी भाषा आद्योपान्त भोजपुरी है। उदाहरण-- 


काहे ना प्रभुता करीं ए हरी जी काहें ना प्रभुता करों, 

जहसे पतंग दीपक में हुलसे पाछे के पगु ना धरे, 

झोइसे के सूरमा रन में हुलसे, पाछे के पगु ना धरे ॥ 
ए नाथ जी काहे ना० 

कृष्ण के पाती लिखत रुकुमिनी, बिप्र के हाथ धरे 

झब जनि बिलेंस करीं ए प्रभु जी, गहुर चढ़ि रडरा धाईं ॥ 
ए नाथ ञी काहे मा० 


१० भोजपुरी के कवि ओर काव्य 
साजि बरात सिसुपाल चढ़ि अइले, घेरि लिहले चहु ओरी " 


अब जनि डछिलेंस करीं ए प्रभुजी, गडुर व्यागि रडरा घाईं ॥ 
ए नाथ जी काहे ना० 
( सपा #7४886०७, 0. 8. ) 


हा फ्रज्ञर ने रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, १८८३ में “फॉक-लोर 
फ्रॉम इंस्टने गोरखपुर*शीर्षक के अन्तगंत सूरदास का एक बारहमासा प्रकाशित 
किया था। इसका सम्पादन किया था स्वयं डॉ० ग्रियसन ने । उसका कुछ श्रंश यहाँ 
उद्धुत किया जाता है-- 
कौन उपाह करों मोरि आली 
स्याम मेल कुबरी बस जाई। 
चढ़त असाढ़ घन घेरि अहले बदरा 
सावन मास बहे पुरवाई । 
>< >< >< 
पूछ मास परत तुखारी माघ पिया बिनु जाड़ो न जाई । 
फागुन का सेंग रेंग हम खेलब सूरस्याम बिना जदुराई । 
भोजपुरी-प्रदेश में सूरदास के नाम से प्रचलित एक भरूमर और एक सोहर के 
नमूने देखिए-- 
भ्ूमर 
कल ना परेला बिनु देखले हो नाहीं अइले गोपाल । 
कुबरी बसेले ओही देसवा हो जॉडों मदन गोपाल । 
चन्दन रगरि के भोरवली हो जसुदाजी के लाल । 
मोतियन लुँंदवा बरसि गइले हो मुसरन के घार । 
अब सून ल्ागेला भवनवाँ हो नाहीं अइलें गोपाल । 
सूरदास बलिहारी हो चरनन के आस | 
सोहर 
भादी रयनि भयावनि बिजरी चमकइहई हो, 
ललना, तेहि छिन प्रगटे गोपाल देवकी मुदित भैली हो । 
चन्दन लकड़ी कटाइब  पसेंघी जराइब हो, 
ललखना, जोरवहिं बोरसी भराइब मंगल गवाइब हो ॥ 
>८ >< >< 
जे यह मंगल गावे गाइ के सुनावेले हो, 
ललना, सूरदास बलिहारी परम पद पावेले हो । 


सा जा माखन रोटी गोपाल पियारे ॥ 

अपना गोपालजी के कुल्हई सिया देबों, 

एक पीली एक लाली, गोपाल पियारे ॥ खा जा माखन० 
झपना गोपालजी के रोटिया पोआ देवों, 

एक छोटी एक मोटी, गोपाल पियारे । खा जा माखन० 


सम्पादक का मन्तव्य ११ 


अपना गोपालजी के बिआह करा देवों, 
बढ़ भुप के बेटी, गोपाल पियारे । खा जा माखन० 
सूरदास प्रभु आस चरन के, 
हरि के चरन खित लाई, गोपाल पियारे । खा जा माखरन० 


यशोदा अपने खेलते और मचलते गोपाल को प्यार से दुलार-दुलार कर, लालच 
दिखा-दिखाकर खाने के लिए बुला रही दें और गोपाल बात ही नहीं सुनते, खेलने में 
मस्त हैं। सुनते भी हैं, तो मचलकर पुनः भाग जाते हैं। इसी मनोहर प्रसंग का 
यहाँ वरणन है । 
तुलसी-- 
सोहर भोजपुरी का बड़ा प्रिय छुन्द 2। इसमें रचना करने के लोभ का स्वयं 
तुलसीदासजी भी संवरण नहीं कर सके ओर अपने 'रामलला-नहलू? में उन्होंने इसी 
छुन्द का प्रयोग क्या। वतुलसौदास जी की भाषा में भी भोजपुरी शब्दों, सुद्दावरों, 
क्रियाओं और कहावतों के प्रयोग मिलते हैं। रामचरितमानस में ऐसी श्रनेक 
पंक्तियाँ हैं, जो एक ओर अवधी की, तो दूसरी श्रोर शुद्ध भोजपुरी की प्रतीत होती हैं । 
अवधी ओर भोजपुरी में कई अंशों में साम्य है, जो ऐसे उभयान्वयी उदादरणों के 
मुख्य आधार हैं। इनके अतिरिक्त तुलसी ने 'राउर', 'रघरे! आदि-जैंसे भोजपुरी 
के कई व्याकरणिक रूपों का भी व्यवहार किया है। दुगोशंकर बाबू को तुलसी के 
नाम से प्रचलित कई ऐसे गीत मिले हैं, जिनकी भाषा मुख्यतः भोजपुरी है और जो 
मुसहरों के नाच में आज भी गाये जाते हैं। इसके प्रमाण में उन्होंने एक बारहमासा 
उद्भधुत किया है, जो कई वर्ष हुए मुद्वित भी हुआ था ( बेलवेडियर स्टौम प्रिंटिंग व्क्स, 
इलाहाबाद, १६२६ ३०) । उदाहरण-- 
भजन कर भगवान के मन, आ गहल बहसाख रे । 
घटत छिन-छिन अवधि तोरी, जाइ मिलिबो खाक रे । 
कठिन काल कराल सिर पर, करी श्रच्चानक घात रे । 
नाम बिनु जग तपत भासत, केड न देहहें सात रे । 
अयोध्या में राम-भरत-मिलाप के अवसर पर हनुमान का परिचय देते हुए 
रामचन्द्रजी कहते हैं-- 
सुनीं सुनीं ए भरतजी भाई, कपि से उरिन हम नाहीं । 
सत जो +न परमान सिंधु के, लॉाध गइले छुन माँहीं । 
५< >< >< 
आरा भंग होन नहिं पावे, जहाँ सेजों तहॉाँ जाई। 
तुलसोदास धनि कपषि के महिमा, श्रीमुख अपने गाई ॥ 
जन-कंठ से लेखक ने तुलसीदास का एक बड़ा सुन्दर गीत प्राप्त किया है, जिसमें 
कैकेयी के आन्तरिक अनुताप का बड़ा सुन्दर चित्रण हुआ हैं। वनवास के बाद राम 
के अयोध्या-गमन का प्रसंग है। वे एक-एक करके सबसे मिलते जा रहे हैं---सबसे 
पहले भरत से, फिर माता कीशल्या से, उसके बाद समागत देवताओं से और तदुपरान्त 
केकेयी से । 


- हर भौजपुरी के कवि और काव्य 


गीत 


घरे आ गइले लछुमन राम अवधपुर आनेद भए ॥ घरे आ गइले ॥ 
आबते मिलले भाई भरत से, पाछे कोखिला माई। 
सभवा बहटठल देवता मिलले, तब धघनि केकई माई ॥ 
घरे भा गले लछुमन राम अबधपुर आनेंद भण्‌। 
अयधपुर पआ्रार्नेद भए ॥ 
सीता सदिते सिंहासन बहइठले, हलिवेत चँवर डुलाई। 
मातु कोसिज्ञा आरती डतरली, सब सखि मंगल गाई।॥ 
अवधपुर आनेद भए ॥ 
कर जोरि बोलताड़ी केकई हो माई, सुनीं बाबू राम रघुराई । 
इहो अकलंकवा कईसू के छुटिहें, हमरा कोखी जनम तोहार होइ जाई ॥ 
अबवधपुर आनंद भए ॥ 
कर जोरि बोलले राम रघुराई, सुनताढ़, केकई हो माई। 
सोहरा परतापे हम जगत भरमली, तू काहे बइठलू लजाई॥ 
अवधपुर आनेंद भए ॥ 
दुआपर में साता देवकी कहइृद्द हम दहोइब कृस्न यदुराई ॥ 
तुलसी दास प्रभु आस चरन के, तोहार दुधवा ना पिअबि रे साई ॥ 
अबधपुर आनंद भए्‌ ॥ 
इस गीत की कल्पना ठेठ देहातो है, फिर भी कैकेयी का वर माँगना और राम का 
वर देकर भी दूध-पान न करने की बात कह देना मानव-हृदय के ठेस लगे दिल के 
सहज स्वभाव को बहुत कवित्वपूर्णा हूप से दिखाया गया है। 
लक्ष्मण और राम घर चले आये। आज अयोध्या में आनन्द छा गया। 
दरबार में सीता के साथ राम सिंहासन पर बैठे और हनुमान चेंवर डुलाने लगे। 
माता कौसल्या ने आरती उतारी और सब सखियों ने मिलकर मंगल-गान किया । 
तब माता कैकेयी भरी सभा में हाथ जोड़कर बोलीं--हें राम रघुराई | सुनिए, बताइए, 
जरा यह कलंक अब केसे कटेगा? हमारो कोख (पेट) से तुम्हारा जन्म हो जाता, 
तो मेरा यद कलंक कट जाता। राम ने द्वाथ जोड़कर भरी सभा में कैकेयी से कहा--हे 
कैकेयी माँ, तुम सुनो । मैंने तुम्दारे प्रताप से जगत्‌ का भ्रमण किया ( इतना शान, 
अनुभव और विजय प्राप्त की )। तुम लज्जा क्‍यों कर रही हो ? हे माता, द्वापर 
में तुम देवकी कहाना और मैं यदुकुल का कृष्ण कहाऊँगा। परन्तु हे माँ, ( जन्म 
लेते ही मैं तुमसे बिछुड़ जाऊँगा ) मैं तुम्हारा दुग्ध-पान नहीं करूँगा। तुलसीदास 
कहते हैं कि मुमे प्रभु के चरणों की आशा है । 
दुग्धपान न करने की बात किंतनी कसक पैदा करनेवाली तथा ठेस लगे दिल की 
भावना को प्रकट करनेवाली है। 
इसी प्रकार रैदास तथा मीरा आदि के नाम से भी अनेक भजन भोजपुरी में 
प्रचलित हैं। स्पष्ट है कि ऐसे गीतों की रूप-सृष्टि में इन विश्रुत कवियों की कवित्व- 
शक्ति का द्वी नहीं, वरन्‌ लोकवाणी का भी सक्रिय सजनात्मक योगदान है। 


सैम्पादंक का मंन्‍्तठंय १३ 


भुमिका में”लेखक ने भोजपुरी की कथा-कहावर्तों की ओर भी ध्यान आकर्षित 
किया है। योरोपीय भाषाओं में स्पैनिश भाषा जैसे कहावतों के लिए प्रसिद्ध है, बैसे ही 
भोजपुरी भाषा में भी कहावतों की अद्वितीय सम्पत्ति है। भोजपुरी का शब्दकोश भी 
बहुत ही समृद्ध है। उसके कई शब्द तो इतने अथपूरण हैं कि उन्हें प्रहण करके हिन्दी 
के आधुनिक साहित्यिक स्वरूप की भी श्रीवृद्धि कौ जा सकती है। 


भोजपुरी की विशेषताशञ्नों में उसकी ध्वनियों के रागात्मक तत्त्व भी उल्लेखनीय हें । 
कई ध्यनि-राग तो ऐसे है, ज्ञो अन्यत्र दुलंभ हैं। इनका विस्तृत विश्लेषण मैंने 
लन्दन-विश्वविद्यालय के अपने शोध-प्रबन्ध में किया है। उच्चारण तथा भोजपुरी- 
गीतों के यथावत्‌ आस्वादन के लिए इनका थोड़ा परिचय अपेक्तित हे। उदाहरणाथ्थ 
एक लिखित ढप लीजिए -'देखल” 


भोजपुरी में यह तीन विभिन्न रागों में उच्चरित होकर तीन विभिन्न श्र्थों का 
दग्योतक होगा --- 


देख! लड देख लो । 
देख” ल5 तुमने देखा । 
“देखल? देखा हुआ । 


अन्तिम अर! का उच्चारण भोजपुरी क कई रूपों में होता है। उसे समभाने के 
लिए प्रियसन ने बहुत प्रयत्न किया है।" पर ध्वनि-विज्ञान की प्रणाली के बिना 
उसका ठीक-ठीक वर्णान कठिन है। इस घ्वनि के संकेत के लिए प्रायः “5? इस चिह्न 
का प्रयोग किया जाता है। उदाहरणाथ स्व॒० पं० मन्‍नन द्विवेदी “गजपुरी? की ये 
पंक्तियों लें लीजिए -- 


जाये के कहसे कहीं परदेशी रह5 भर फागुन चह्त में जइृह5 । 
चीटी लिखा के तुरन्त पठइह 5 तिलाक ह5 जो हमके भ्रुलवहइ ह 5 ॥। 


( 'भोजपुरों के कवि और काव्य!--प्ृ० २२८ ) 


भोजपुरी वाक्‍्यों तथा शब्दों के संघटन में बलाघात, स्वराघात तथा मात्राओं की 
बढ़ी रोचक और विशिष्ट व्यवस्था है। मात्रा-व्यवस्था के संबंध में एक महत्त्वपूर्ण 
नियम यह है कि कुछ खुले हुए दीघोक्षरों की धातुओं--जैसे, खा, जा आदि--के 
रूपों को छोड़कर किसी शब्द या पद के अन्तिम स्थान से दो स्थान पूर्व का कोई अक्षर 
दौधघे रूप में नहीं टिक सकता, उसका हस्वोकरण अवश्यम्भावी है। जैसे-- 


बाहर बाहरो 
पत्थल पथलोी 
बोली बोलिया 
देखल देखली 


३. देखिए हिंगुइस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया,” जिल्‍द्‌ १, भाग १, १६२७ दे० तथा जिकद ५, भाग २, 
१६०३ ई० | 


४ भोजपुरी के कबि और काव्य 


इनमें दाहिनी भर के रूपों में प्रथमाक्षर के स्वरों का उच्चारण हस्व होता हे । 
प्रियसेन ने इस रागात्मक प्रवृत्ति का उल्लेख “हस्व उपघापूर्व का नियम” इस नाम से 


किया है। 


हमें इस बात का सन्‍्तोष है कि बाबू दुगोशंकरप्रसाद सिंह ने अपनी इस पुस्तक में 
विशेष लिपि-चिह्नों का प्रयोग न करते हुए भी शब्द-संस्थान तथा गीतों के उद्धृत पाठों 
में भोजपुरी के रागात्मक तत्त्वों का यथासंभव ध्यान रखा है। यद्द इसीलिए संभव 
हो सका है कि आप स्वयं भी एक अच्छे कवि ओर साहित्यकार हैं। हिन्दी की 
प्रसिद्ध पत्र-पत्रिकाओं में आपके निबन्ध बराबर निकलते रहते हैं। ३०-३२ वर्षो से 
आप हिन्दी की सेवा करत आ रहे हैं। आपने अबतक कई उपन्यास, गद्य-काव्य, 
कहानियाँ, नाटक तथा काव्य-प्रन्थ लिखे हैं। आपकी 'फरार की डायरी? प्रगतिशील 
साहित्य का उल्लेखनीय उदाहरण है। उसकी प्रशंसा स्वयं जयप्रकाश बाबू ने कौ थौ 
आर उसके प्रकाशन का मैंने स्वयं भी सहर्ष अभिनन्दन किया था। अभी द्वाल में 
आपने १८५७ कौ कान्ति के प्रमुख नायक तथा प्रसिद्ध राष्ट्रीय बाबू कु वर सिंह की एक 
प्रामारशिक जीवनी लिखी है, जो प्रकाशित भी हो चुकी है। आप उन्हीं के व॑ंशजों 
में हैं। आपके पिता मह महाराजकुमार श्री नर्मदेश्वरप्रसाद सिंह भी बड़े विद्वान्‌ तथा 
कवि थे। दुर्गाशंकर बाबू ने भोजपुरी के क्षेत्र में बहुत ही महत्त्वपूर्ो काय किया है। 
भोजपुरी-लोकगीतों के तीन संकलन आपने रस के क्रम से तैयार किये हैं, जिनमें से 
'भोजपुरी-लोकगीत में करुण रस”-नामक प्रन्थ हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन, प्रयाग से 
लगभग चौदह वर्ष पहले प्रकाशित हो चुका है। भोजपुरी के अलिखित तथा इधर- 
उधर बिखरे हुए साहित्य को संगृहीत तथा लिपिबद्ध करने में आपकी सेवाओं की जितनी 
भी प्रशंसा की जाय, थोड़ी है। यह भ्रन्थ इस दिशा में आपकी सफलता का प्रबल 


प्रमाण है । 


बिहार और उत्तर प्रदेश- इन दो-दो प्रान्तों का कुल मिलाकर लगभग ५० हजार 
बर्गंमील भू-भाग भोजपुरी की परिधि के अन्तगत है और उसके बोलनेवालों की संख्या 
तौन-चार करोड़ के बीच में है। पर इतने विस्तीर्ण क्षेत्र और विशाल जनसमुदाय 
की भाषा द्वोते हुए भी उसके बोलनेवाले साधारण जनसमूह का मनोरंजन अबतक 
बहुधा कलकत्ता और बनारस की कचौड़ी गली की छपी हुईं उन सस्ती पुस्तकों से होता 
रहा है, जो जहाँ-तहाँ सड़कों पर बिका करती हैं। दृष की बात है कि इधर उसमें नये 
ओर सुन्दर साहित्य कौ खष्टि होने लगी है। स्व० श्री रघुबं।र नारायण, महेन्द्र मिस्र, 
भिखारी ठाकुर, मनोरंजनजी, डा० रामविचार पाण्डेय, राहुल सांकृत्यायन, हरेन्द्रदेव 
नारायण आदि की भोजपुरों रचनाएं--नाव्यगीत तथा श्रन्यान्य कृतियाँ--किसी भी 
साहित्य में सम्मान का स्थान प्राप्त कर सकती हैं। इस नवीन काव्य के नमूने भी 
अ'पकी इस संकलन में मिलेंगे। उनकी काव्य-समृद्धि तथा ललित-कलित पदावली 
से आप निश्चय ही प्रभावित होंगे। लोकपथ की इस अभिनव सरस्वती की जय हो | 


लोक-साहित्य का काये बस्तुतः साधना और शोध का काये है। इसकी अक्षय 
निधि नगर-नगर और गाँव-गाँव में बिखरी हुईं है। सद्दानुभूति के साथ जन-मानस 


सम्पादक का मन्तव्य १५, 


की गहराई में डुबकी लगाने पर ही उसके अमूल्य रत्न हमें उपलब्ध हो सकते हैं। 
हमारी सांस्क्ृतिक, राष्ट्रीय तथा भाषाई एकता की श्रनुपम मणियाँ हमें वहीं से प्राप्त हो 
सकती हैं। इस दृष्टि से क्ञोक-साहित्य के ऐसे किसी भी कार को में राष्ट्रीय साधना का 
पुनीत कार्य सममता हूँ ! श्रतः इस ज्षेत्र में 'भोजपुरी के कवि और काव्य! के वयोदृद्ध 
लेखक के इस सफल प्रयत्न के लिए उन्हें मेरी हार्दिक बधाइयाँ हैं। मुमे पूर्ण विश्वास 
है कि लोक-भाषा तथा लोक-साहित्य के अनुरागियों द्वारा इस महत्त्वपूर्ण कृति का 
समुचित स्वागत और समादर होगा । 


क० मु० इन्स्टिट्यूट ऑफ हिन्दी स्टडीज नि 
एंड ल़िंगुद्स्टिक्स, विश्वनाथप्रसाद 
झागरा-विश्वविद्यालय, आ्रागरा । सम्पादक 
१८-१-१६७८ ई० 


लेखक की अपनी बात 


ईश्वर की असीम कृपा है कि प्रस्तुत ग्रन्थ प्रकाशित हो सका। मेरी श्रबतक को 
भोजपुरी की सभो सेवाओं में इसका विशेष महत्त्व है; क्‍योंकि इसमें भोजपुरी काव्य 
का सन्‌ ८०० ईं० से आजतक का क्रमबद्ध इतिहास और उदाहरण प्राप्य है। इससे यह 
अपवाद मिट जाता है कि भोजपुरी में प्राचोन साहित्य का अभाव है। मेरे साहित्यिक 
जीवन का बहुत लम्बा समय इसकी सामओ्री के शोध में लगा है । सन्‌ १६ २४ ईं० से 
१६५० ईं० तक की अवधि में अपने अवकाश के अधिकांश समय को मैंने इस प्रन्थ 
की तैयारी में लगाया है। 
सन्‌ १६४८ इईं० के लगभग यह अ्न्थ सम्पूणे हुआ । मैंने इसकी पाणडुलिपि टंकित 
कराई | आचाय श्री बदरीनाथ वर्मा ( भूतपूवं शिक्षा ओर सूचना-मन्त्री, बिहार ) 
की पाएडुलिपि दिखलाई । उस समय के शिक्षा-सचिव श्री जगदौशचन्द्र माथुर, ञअाईं० 
सी० एसू० ने भी इस ग्रन्थ को देखा। दोनों सज्जनों ने इसे पसन्द किया । फलतः सन्‌ 
१६५० ई० में जब बिह्दार-राष्ट्रभाषा-परिषद्‌ का जन्म हुआ, तब इसकी पाण्डलिपि 
प्रकाशना्थ स्वीकृत हुईं। अतः मैं दोनों मद्दानुभावों का आभारी हूँ और हृदय से 
उनको धन्यवाद देता हूँ । स्वीकृत दोने के बाद यद्द ग्रन्थ पटना-विश्व विद्यालय के 
हिन्दी-विभागाध्यक्ष डाक्टर विश्वनाथ प्रसाद के सुमाव के अनुसार, समय-क्रम से, दो 
खसडों में सजाया गया। प्रथम खणड में १६ वीं सदी तक के कवि रखे गये और दुसरे 
खरड में १६ वीं सदी के बाद के । दोनों खण्ड की पाण्डुलिपि एक हजार पन्नों की थी । 
भूमिका-भाग भी तीन सौ पृष्ठों में टंकित था। इस प्रकार तेरह सौ पृष्ठों का बड़ा पोथा, 
परिषद्‌ को ओर से, डाक्टर विश्वनाथ प्रसाद की, संशोधन-सम्पादन करने के लिए, 
दिया गया, किन्तु समय-समय पर अस्वस्थ होते रहने से वे सम्पादन का काम शीघ्रता 
के साथ पूरा न कर सके । फलतः प्रकाशन का काम बहुत दिनों तक रुका रहा। अन्त 
में जब ग्रन्थ छपने लगा तब बृहदाकार होने से बहुत अधिक मूल्य बढ़ जाने की संभावना 
देखकर दो खण्डों के अन्थ को एक ही <.रणड में प्रकाशित करना उचित समझा गया। 
अतः सम्पूरों प्रन्थ के आकार-प्रकार में इस तरह कमी कर दी जाने के कारण गागर 
में सागर भरने की कहावत चरिताथ हुईं और इस प्रकार के संक्षिप्तीकरण से मुमे भी 
सन्‍्तोष इसलिए दे कि इसमें सूत्र-रूप सें प्रायः सभी आवश्यक बातों की रखने की चेष्टा 
की गईं है, जिससे पुस्तक की सुन्दरता में कमी नहीं होने पाई है। 


इस भ्रन्थ की भूमिका कौ सामग्री के शोध और उसकी सजावट में डा० विश्वनाथ 
अ्साद ने सुमकको सुन्दर-सेसुन्दर निर्देश दिये हैं। भूमिका में भोजपुरी के इतिहास 
के रूप में जो भी विषय प्रतिपादित हुए हैं, सबकी स्वीकृति डाक्टर साहब से ले ली 
गई है। अतः उनकी प्रामाणिकता एक महान्‌ विद्वान-द्वारा स्वीकृत होने के कारण 
असंदिश्ध है। डा० साहब ने प्रन्थ की शोध-सामभ्री के प्रतिपादन में ही मुझे! सद्दायता 
नहीं की है, बल्कि उन्होंने प्रसिद्ध साहित्यसेबी और मेरे आदरणीय मित्र 


कजेखक की अपनी बात १७ 


राजा राधिकारमणप्रसाद सिंह से भी परामश करके इसे अधिकाधिक सुन्दर बनाने कौ 
कृपा को है । इन दोनों महानुभावों का श्रत्यन्त इतज्ञ हूँ। डा० साहब के 
सौजन्य और सुझाव तो कर्भी नहीं भुलाये जा सकते । 


खेद है कि बहुत-सी मूल्यवान्‌ सामग्री, साधन और अथ के अभाव के कारण, 
जानकारी रहने पर भी लमभ्य नहीं हो सकी । कुछ तो लम्य होकर भी प्रस्तुत ग्रन्थ 
में नहीं रखी जा सकी। बहुत-से कवियों के परिचय और उनकी रचनाएँ, जो बाद 
को प्राप्त हुईं, इसमें नहीं दी जा सकीं। स्वयं मेरे पुज्यपाद पितामह स्वर्गाय बाबू 
नमदेश्वर प्रसाद सिंह 'ईंश” की भोजपुरी-रचनाएँ भी मूल-प्रन्थ में सम्मिलित नहीं 
हो सकी ; क्योंकि अन्थ के छुप जाने पर वे पुराने कांगजों में अ्रचानक उपलब्ध हु 
अतः उनका संक्षिप परिचय और उनकी भोजपुरी रचनाओं के कुछ नमूने अपने इस 
वक्तव्य में दे देना मैं अपना कत्तव्य सममतता हैँ । 


कविधर 'ईंश” के पिता का नाम बाबू तुलसीप्रसाद सिंह था। आपके प्रपितामह 
बाबू रणबहादुर सिंह ओर सन्‌ १८५४७ ईं० के इतिहास-प्रसिद्ध कान्तिकारी वीर बाबू 
कु बर॒ सिंह के पितामह बाबू उमराव सिंह परस्पर सगे भाईइं थे। आपका जन्म 
विक्रमाब्द १८६६ और शकाब्द १७६१ में आश्विन-पूणिमा को जगदौशपुर (शाहाबाद) 
में हुआ था । आपको मृत्यु फसली सन्‌ १३२२ (सन्‌ १६१५ ईं०) में, लगभग पचहत्तर 
वर्ष को आयु में, दिलीपपुर (शाहाबाद) में हुईं थी। आप संस्कृत, अरबी, फारसौ 
हिन्दी, उदू' आदि भाषाओं के विद्वान थे। हिन्दी में आपकी चार पुस्तकें पद्य और 
गय में बहुत उच्चकोटि की हैं । 


वसनन्‍्त-वर्णन (कवित्त) 


प्रेम प्रगटाइल रंग-राग लहराइल, 
मेन बान बगराइल नेन रूप में लोभाइल बा 
जाड़ा बिलाइल चाँद चॉँदनी तनाइल, 
मान मानिनी मिटाइल पीत बसन सोहाइल या 
'इंस' रस-राज मनमानी सरसाइल, 
बन-बगिया लहलहाइल सुख देत मधुआदइक्ष वा 
बिरही दुखाइल मन मनमथ  जगाइल, 
संजोगी उमगाइल ई बसन्‍त सरसाइल या ॥१॥ 


शपथ ओर प्रतिज्ञा 


देसी ओ बिदेसी के फरक कहू राखल नाहीं, 
लड़ि-लदि अपने में बिदेसी के जितौले वा 
गोरा सिक्‍्ख सेना ले निडर जो चढ़ल आवे, 
घर के विभीखन भेद भव्रे नू बतौतकेया ॥ 


श्थ भौजपुरी के कवि और काव्य॑ 


तबो ना चिन्ता इचिको" देख-प्रेम जागल बा, 
हिन्दू सुसक्षमान संग भारत मिलौले या । 
हिम्मत सिवा के या प्रताप के प्रतिग्या 'ईस', 
प्रन था आजादी किरिया* खड़ः के स्विहौले खा* ॥ 


२५ २५ २५ ५ 


शझागे बढ़ीं आगे बढ़ीं देखीं ना एने-ओने3, 
एके लक्छु एके टेक एके मन राखीं ख्याल । 
हाथ में दुधारी धारीं लम्बा लग्बा डेग डालीं, 
हर-हर बमस्म बोलीं घूसि चलीं जइसे व्याल ॥ 
पेंतरा पर दौड़े लागीं खेदि खेदि" सन्न कार्टी, 
सत्र -तोप-नाल पंठि गोला कांढ़ि लाई. ज्वाल ॥ 
रवि-रथ रोकि लीहीं जमराज डॉटि, हॉकीं 
डाकिनी के खप्पर में “इस” भरीं रकत लाल# ॥ 


इस ग्रन्थ के आरम्भ में जो मेरी ४३ पृष्ठों कौ भूमिका है, उसके पृष्ठ ५ पर राजा 
भोज की भोजपुर-विजय का उल्लेख है, जिसकी आधुनिक इतिहासकार संदिग्ध 
मानते हैं। उनकी धारणा है कि भोजदेव पूर्वां प्रान्तों में आये ही नहीं। किन्तु 
मैंने अनेक पुष्ट प्रमाणों के आधार पर यह सिद्ध | किया था कि धार के प्रमार राजा 
भोजदेव (१००५-१०५५ ई०) और उनके वंशजों ने इन भोजपुरी-भाषी पूर्वी प्रदेशों को, 
जो उस समय 'स्थली-प्रान्तः' के नाम से ग्रख्यात थे, जीतकर “भोजपुर? को अपनी 
राजधानी बनाई थी। उनका राज्य १२२३ ई० तक कायम रहा। इसी बीच उन्होंने 
पालवंशी राजाओं की सेनाओं की भागलपुर के पास रणक्षेत्र में पराजित किया तथा 
अपने पोरुष एवं पराक्रम का सिक्का बंगाल से काशी तक के प्रदेशों पर जमाया। 
शासन की इस लम्बी अवधि में भोजदेव की राजभाषा संस्कृत और उनकी गौरव- 
शालिनी भारतीय संस्कृति की गहरी छ!प यहाँ की जनता पर पड़ी। यहाँ के लोगों 
को बलाव्य प्रकृति के कारण भी मालवा के वौर प्रमार शासकों का प्रभाव यहाँ 
खूब बढ़ा । 


तेरहवीं सदी में जब धार के प्रमार-नरेशों की सत्ता क्षौण हो गई तब भोजपुरी-तेन्र 
के मूल-निवासियों ने पुनः छोटे-छोटे राज्यों की कायम करके अपना प्रभुत्व स्थापित 
किया। इसके लिए जो लड़ाइयाँ हुई, उनमें जो वीरता उनलोगों न दिखलाई, उसी के 


१. रंच-सात्र भी । +. शपथ । ६. दृधर-उघर । ४. खदे ड़-खदेड़ कर । 


* इन दोनों रचनाओं में सन्‌ सत्तावन के ऐतिद्दासिक वीर थाबू कु'बर सिंह के मुख से क्रान्तिका री 
सेना के सामने शपथ-भ्रहण के रूप में कद्वाया गया है। उसी सेमा से देशभक्ति की प्रतिज्ञा मी कराई 
गई है । +>छे० 


/ इस दथ्य को प्रमाणित करने के लिए मैंने डेढ़ सी पृष्ठ का पेतिहाासिक विवरणा बहुत खोज 


करके लिखा था, पर भाषा के इतिद्वास में शासन-विषयक इतिद्वास का समावेश विषयान्तर सममकर 
नहीं किया गया और मंक्षिप्तीकर॒णया के समय वह अंश निकाकज्ष दिया गया । --कषे० 


लेखक की अपनी बात श्६ 


आधार पर भोजपुरी-भाषा में बहुतसे प॑ंवारे, वौर-गाथा-गीतों के रूप में, रचे गय । 
सोरठी, लोरकी, विजयमल, नयकवा, आल्हा आदि उन्हीं गाथा-गीतों के नाम हैं । 
वे इतने सुन्दर और ओजस्वी हैं कि आठ सौ वर्षो' के बाद भी आज जन-कंटों में 
बसे हुए हैं। यद्यपि कालकरम से उनका रूप विकृत हो गया है तथापि मूल- 
कथानक ञआज भी सजीव है। उनकी लोकप्रियता यहाँ तक बढ़ी कि अन्यान्य भगिनी 
भाषाओं में भी वे रूप-भेद से प्रचलित हो गये । 


सरभंग-सम्प्रदाय के सनन्‍्त-साहित्य की खोज मैंने सन्‌ १६५० इईं० में की थी। उसके 
पहले उत्त सम्प्रदाय के साहित्य ने हिन्दी-संसार परिचित नहीं था। सन्तोष का विषय 
है कि मेरी खोज के बाद कुछ विद्वानों का ध्यान इधर-उधर आकृष्ट हुआ और उस 
दिशा में शोध भी होने लगा। इस ग्रन्थ में भी उक्त सम्प्रदाय के कई सन्त कवियों 
के परिचय मिलेंगे। 


इस ग्रन्थ के आरम्भ में छुपी मेरी भूमिका के पृष्ठ ३३ से २६ तक गोरखनाथ के 
बाद के भोजपुरौी-गाथा-गौतों-लोरकी, कु वर विजयमल सोरठी, नयकवा, आल्हा 
आदि--का उल्लेख दे ; परन्तु मूल ग्रन्थ में यथास्थान उनके उदाहरणों का समावेश 
नहीं है। इसलिए गोरखनाथ से कबीरदास तक के भोजपुरी-कवियों और काब्यों की 
भाषा एवं शैली का यथाथे परिचय पाठकों की नहीं मिलेगा। इसी कारण यहाँ 
उपयुक्त गाथा-गीतों में से कुछ के उदाहरण" दिये जाते हैं-- 


धोमानायक बनजारा” या 'बनजरवा” या 'नयकवा'* 


हे राम जिनकर नहयाँ ले ले सॉ-+ बिहनवा हो ना। 

है राम हेठवा सुमिरिला माता घरती हो ना। 

हे राम उपरा सुमिरिला शअकास के देवतवा द्रो ना। 

हे राम तब सिमरीं ब्रहद्माजी के चरनवाँ हो ना। 

हे राम जिन ब्रह्मा लिखेले लिलरवा हो ना। 

है राम जिनिकर लिखल का दोला भ्रुगतनवा दो ना। 

हे राम तब सुमिरों देवी दुरुगवा हो ना। 

है राम तब सुमिरों माता सरोसतिया हो ना। 

है राम जिन्ह बेठल बाड़ी कर्ठ के उपरवा हो ना। 

है राम तोहरे भरोसवे छानिला पँवरवा हो ना। 
१२, इन उदाहरणाँ ५ भाषा तो उस समय को नहीं मानी जा सकती; क्योंकि इन गीतों का मूल 
रूप कईदीं प्राचीन हस्तलिखित पोथी में नहीं मितता । अतः अँगरेज विद्वानों द्वारा पुरानों अँगरेजी 
पत्रिकार्जो में प्रकाशित रूप द्वी प्रामाणिक माने जा सकते हैं। --ले० 

२० 'सोरठी बप्रजमान” के बाद दूसरा बृहत्‌ गाथा-गीत 'नयकवा' अथवा 'बनजर॒वा”! विख्यात है। 

इसके पात्र वेश्य और शूद्र हैं। ग्रियसन साहब ने इसे 'जेड० डो० पमर० सी०! (लम्मन-पत्रिका) के 
भाग २६ में पृष्ठ ११० पर प्रकाशित कराया था। पुनः उसी पत्रिका के माग्र ४३ (सन्‌ १८८६ ई-) में 
पृष्ठ ४३८ पर 'नयकवा बनजरव” नाम से छुपवाया था | --क्षे ० 


२० भोजपुरी के कबि और काव्य 


है राम जहाँ-जहाँ टूटल बाढ़ी लबजिया हो ना । 
है माता तहाँ-तहाँ देत बाड़ जोढ़ाई हो ना१। 


कु वर विजयमल 


रामा उहाँ सूबा साजेले फडठदिया हो ना 
रामा घुरिया लागेला असमनवा दो ना 
रामा बजवा बाजे जुभरवा हो ना 
रामा बोलि उठे देबी दुरगवा हो ना 
कुअर इहे हवे मानिक पलटनिया होना 
रामा घोड़वा नचावे कुअर मैदनवा हो ना 
रामा सनसुख भइले जबनवा हो ना 
रामा घेर लिहले सभ फउदिया हो ना 
रामा बाजि गइले लोहवा जुकरवा हो ना 
रामा मारे लागल कुझअर बिजहया हो ना 
रामा देबी दुरुगा कइलीं छुतरछुहिया हो ना 
रामा बाचि गइले राजा मानिकचन्दवा द्ोो ना 
रामा उनहके नाक काटि घलले हो ना 
रासमा उन्हके बह्िया काटि घलले हो ना 
रामा बाॉधि देले घोड़ा के पिछुड़िया हो ना 
रामा चलि गहले राजा मानिकचन्दवा हो ना 


गोपीचन्द 


फाड़ के पिताम्बर राजा गोपीचन्द गुदडढ़ी बनावत बडे 


खोले लागे हीरा लाल मोती 
बनि गइल गदड़िया अ्रनमोल 
पहिर के गुदडि राजा रमि चलत हैं 
मातर उन्हके गुदढ़ धघ के डाढ़ 


१. दरदी (बलिया, उत्तरप्रदेश) की मुखना देवी नाम की बृद्धा महिला को भी इसका पुराना पाठ 
याद है । 


२. कुबर विजयमल? मी यहुत प्रसिद्ध गाथा-काअ्य है। इसका समय भी 'सोरठी ब्रजमान' के बाद का 
है। पग्रियसंन साहब ने इसको ११३८ पंक्तियों में, 'जनल ऑफ द एसियाटिक सोसाइटी अफ संगाल! 
(भाग १, संख्या १, सत्‌ १८.८४ ई०) के ६४-८२ पछ्ठो पर छप्ताया है। वह शाद्वाबाद (बिद्दार) से प्राप्त 
पाठ था । 

४३. “गोपीचन्द” नामक गाथा-गीत बारहवीं सदी का जान पड़ता है! भियसेन साहब ने इसके कुछ गीतों 
को, पाठ-मेद के साथ, 'जनंल ऑफ द पएसियाटिक सोसाइटी, बंगाल” (भाग ५४, सत्‌ १८८४ ई०, पृष्ठ 
३४-३८ ) में, तपवा[या था 


लेखक की अपनी बात २१ 


तोदहि देख ब्रेटा थाँचीं घिरजवा 
तू तो निकल बेटा होत बाटे जोगी 
नौवे महीना बेटा ओदर में रखलीं 
रहे हे बिपतिया काल मोरे का 
सात सोत के दुधवा पिआएँं 
तवना के दमवा मोहि देके जाहू 


इसी प्रकार तेरहवाीं सदी के मध्य में रचे गये “लोरिकी या लोरिकायन'-- गाथा- 
गीत का पुराना पाठ भी जहाँ-तहाँ देहाती गायकों' से मिलता हैं। “कुबर विजय- 
मल? के बाद रचा गया प्रसिद्ध गाथा गीत “आल्हा?* तो पुस्तकाकार में प्रकाशित हो 
चुका है। पूर्वोक्त गाथा-गीतों का अध्ययन भाषा-विज्ञान की दृष्टि से तो होना ही 
चाहिए, ऐतिहासिक गवेषणा की दृष्टि से भी उनका अध्ययन अत्यावश्यक है। अतः 
इन पुराने गाथा-गीतों पर प्रथक्‌-प्थक्‌ खुसम्पादित ओर शोधपूरा भ्रन्थों का प्रकाशन 
लोक-साहित्य की श्रौवृद्धि के लिए अत्यन्त मूल्यवान्‌ सिद्ध होगा। 

कुछ सुप्रसिद्ध महाकवियों के नाम से प्रचलित, जन-कराठ में बसे हुए, गीतों के 
नमूने, अंगरेज विद्वानों द्वारा लोक कंण्ठ से ही संकलित होकर, अँगरेजी पत्रिकाओं में 
प्रकाशित3 हुए थे। उन उदाहरणों से भोजपुरी लोक गीतों की प्राचीनता स्वभावतः 
सिद्ध होती है। मेरे निजी संग्रह में विद्यार्पत, सूरदास४, तुलसीदास“, मीराबाई, 


२. मेरे गाँव (दिलीपपुर , शाद्वायाद) के सदिजत अद्वदीर को 'लीरिकी! का और शिवनन्दन तेली 
को 'सोरठी' का पुराना पाठ याद है। दोनों बृद्धों मे सुना हुआ पाठ विस्तार-भय से यहाँ नहीं दिया 
जा सका। --कै० 


२. अियसन साहब ने 'इशिडयन पेयटीक्ग्टी' (भाग १७, सन्‌ १८८४ ई०, पृष्ठ २०६) में इसे 
प्रकाशित कराया था ॥ 

३० डा० प्रियस्स ने 'जनेल ऑफ द रायल पसियाटिक सोसाइटी” (भाग १८ सन्‌ १८८१६ ई०, पृष्ठ 
२३७) में विद्यापति का वहू गीत भोजपुरी में छपवाया था, जो 'सम्पादकीय मन्‍्तब्य” में अन्यत्र (पृष्ठ ८ पर) 
छुपा है। गीत उद्ध त करते हुए अयसन साहब ने अपनी ओर से यहू टिप्पणी भी दी दै-- 
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४. डाक्टर ग्रियर्मन ने 'जनल ऑफ द रायल प्सियाटिक सोसाइटी? (न्यू सीरिज, भाग १६, समर्‌ 
१८८८७ ई ०) के पृष्ठ २०१ और उसके आगे के पृष्ठों (पर 'सम बिद्दारी फोक-साँग्स' शीषंक से भोजपुरी 
गीत ज्षपवाये हैं। उक्त जनंक्ष के पृष्ठ २०५ पर सूर का बारहमासा और पृष्ठ २२१ पर सूर का द्वी भजन 
भोजपुरी में छपा है । 

४. “लगेगा जॉफ द रायल पएसियाटिक सोसाइट” (न्यू सीरीज, भाग १६, मन््‌ १८८४ ई०) में पृष्ठ २०६ 
और आगे भी तुकसीदास के बारदहमासे तथा चतुरमासे प्रकाशित हैँ । 


२२ भोजपरी के कवि और काव्य 


रविदास आदि प्रसिद्ध कवियों के अनेक भोजपुरी पद हैं, जिनमें से इस ग्रन्थ के 
सम्पादक ने अपने मन्तव्य में कई पदों का समावेश कर दिया है। अनावश्यक 
विस्तार के भय से यहाँ पुनः अधिक पद्‌ उद्धृत नहीं किये जा रहें हैं। जिन जिज्ञासु 
पाठकों को उन्हें देखने की उत्कण्ठा हो, उन्हें संकेतित अंगरेजी पत्रिकाओं की देख लेना 
चाहिए । 

इस प्रन्थ में मेरी बहुत-सी संगृहीत सामग्रौ का यथेष्ट समावेश नहीं हो सका है, 
पर यदि पाठकों ने इस ग्रन्थ की उदारता एवं सहृदयता से अपनाकर मुझे! उत्साहित 
करने की कृपा की, तो आशा है कि श्रागामों संस्करण में यह प्रम्थ स्वौज्ञपूर्ण हो 
सकेगा । 


अन्त में में यह कह देना चाहता हैं कि भोजपुरी के सम्बन्ध में आजतक जो कुछ 
भी शोध किया है, उससे इसी निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि भोजपुरी का साहित्य भाणडार 
जनकराठों में ही नहीं, बल्कि छपी भ्रोर हस्तलिखित पुस्तकों में भी इतनी प्रचुर मात्रा 
में है कि भावी पीढ़। यदि पचास वर्षो तक भी शोध करती रहेगी तोभी उस अपार 
भाण्डार का संचय नहीं हो सकेगा । भोजपुरी क दुल॑भ साहित्य का उद्धार करना देश के 
उत्साही युवकों का काम है। इससे कवल भोजपुरी-सषैत्र का ही नहीं, वरन्‌ सम्पूर्ण 
देश के साहित्य की श्रीजृद्धि होगी। तथास्तु । 


दिलीपपुर (शाहाबाद) 3 अल 
होली, सं० २०१४ वि दु्गोशंकरप्रसाद सिंह 
( सन्‌ १६७८ ) 
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[ बारहवीं और तेरहवीं सदी के भोजपुरी-कवि ओर उनके काव्य के संबंध में सम्पादक 
का मन्तव्य' और 'छेखक को अपनी बात” देखने की कृपा करें। | 


भोजपुरी के कवि और काव्य 





आोदुगांशंकरप्रसाद सिंह 
( लेखक ) 


भूमिका 
[१ | 
भोजपुरीभाषी प्रदेश 


भोजपुरी भाषी प्रदेश के सम्बन्ध में सर जी० ए० ग्रियसेन ने" लिखा है-- 

“स्ोजपुर परगने के नाम पर भोजपुरी भाषा का नाम पड़ा है। यह भोजपुर 
की सीमा से आगे बहुत दूर तक बोली जाती है। उत्तर में यह गंगा को पार 
करके नेपाल को सोमा के ऊपर द्विमालय की निचलो पहाड़ियों तक चम्पारन जिले 
से लेकर बस्ती तक फेली हुई है । दक्षिण में सोन पार करके यद्द छोटानागपुर के 
विस्तृत रॉची के पठार पर फेलती है। मानभूम जिले के छोर पर यद्द बंगाली 
ओर सिंहभुम जिले के छोर पर ओड़िया के संसर्ग में आती है । 


“बिहार की मेथिली, मगही और भोजपुरी--इन तीन बोलियों में भोजपुरी 
असि परिचमी योली है । गंगा के उत्तर मुजफ्फरपुर जिले के मेथिलीभाषी प्रदेश के 
पश्चिम में इसका ही क्षेत्र है और गंगा के दक्षिण गया और हजारीबाग जिले के 
पश्चिम में भी इसका अस्तित्व है । यहाँ यह हजारीबाग के मगहीभाषी ज्ोेज्र के 
पास से दक्षिण-पू््र की ओर घूमती है और सम्पूर्ण राँची पठार को ढॉप लेती है, 
जिसमें रॉची और पलाम्‌ जिलों के अधिकांश क्षेत्र शामिल हो जाते हैं। यहाँ 
इसकी सीमा पूर्व में रांची के पठार के परगने में बोली जानेवाली मगही गौर 
मानभूम में बोली जानेवाली बेँगला से निर्धारित होती है और इसकी दक्तिणी 
सीमा सिंहभूस जिले और गंगापुर की रियासत में बोली जानेबाली ओड़िया से 
आवबस है । इसके याद इसकी सीमा-रेखा जसपुर-रियासत के बीच से उत्तर की 
ओर धूमती हे ओर पलाम्ू जिस्ते के पच्छिमी किनारे तक पहुँचती है । इसी लाईन 
में बह सुरगुजा-रियासत और पश्चिमी जसपुर-राज्य में बोली जानेवाली छत्तीसगढ़ी 
के रूप के साथ-साथ आगे की ओर बढ़ती जाती है । | 

१. देखिए--सर जी० प० भियसेन-लिखित “लिग्विस्टिक सर्वे ऑफ्‌ इग्रिडया', भाग ४, पृष्ठ 8०।॥ 
प्र०--्गवमसेन्ट प्रेस, इयिढया, कलकच।, सत्‌ १६०२ ई० । 


र्‌ भोजपुरी के कवि और काव्य 


“पलाम्‌ के पश्चिमी भाग से गुजरने के बाद इसकी सीमा मिर्जापुर के दक्षिणी 
छोर पर पहुँचती है । यहाँ मिर्जापुर जिले के दक्षिणी और पश्चिमी किनारों से 
चलकर गंगा तक पहुँच जाती है। यहाँ यह पूव की ओर गंगा के प्रवाह के 
साथ-साथ धूमती है और बनारस के पास पहुँचकर गंगा को इस तरह पार 
कर जाती है कि इसकी सीमा के अन्दर मिर्जापुर जिले के उत्तरी गांगेय क्षत्र का 


झल्प भाग आ जाता है। मिर्जापुर के दक्षिण में छत्तीसगढ़ी प्रचलित है। परन्तु, 
उस जिले के पश्चिमी भागों के साथ-साथ उत्तर की ओर बढ़ने पर पश्चिम में 


पहले यह बघेलखंड की बघेली से और तब अवधी से परिसीमित होती है। गंगा 
को पार करने के बाद इसकी सीमा करीब-करीब ठीक उत्तर की ओर फैजाबाद 
जिले में घाघरा” नदी पर 'टॉडा' तक जाती ह । इस तरह बनारस जिले की 
पश्चिमी सीमा के साथ-साथ चलकर जोनपुर के आर-पार श्राजमगढ़ के पश्चिम 
और फैजाबाद के पार इसकी सीमा फैल जाती है। टॉडा से इसकी सीमा 
घाघरा नदी के साथ-साथ परिचम की ओर घूमती है और तब उत्तर की ओर 
घूमकर हिमालय के नीचेवाले पव॑तों तक पहुँच ऊाती है | इस प्रकार बस्ती जिले 
का पूरा भाग इसकी सीमा के भीतर आ जाता है । इस क्षेत्र के अतिरिक्त, भोजपुरी 
गोंडा और बहराइच जिलों में बसनेवाले थारू-जाति के जंगली मनुष्यों द्वारा भी 
बोली जाती है ।” 


फिर, इसी पुस्तक में आगे ग्रियर्सन ने लिखा हे--“इस तरह उस भू-भाग का, 
जिसमें केवल भोजपुरी भाषा ही बोली जाती है, क्षेत्रफल निकालने पर पचास 
हजार वर्गंमील होता है। इस भू-भाग के निवासियों की जन-संख्या, जिनकी 


3 


मातृभाषा भोजपुरी है, दो करोड़ है। पर मगदह्दी और मेथिली बोलनेवालों की 
संख्या क्रम से ६२३५७८२ और $००००००० है। और अवधी, बघेल्ली बुन्देलखण्डी 
तथा छुत्तीसगढ़ी बोलनेवालों की संख्या क्रम से १४१७०७७०,  १६००००००, 
४६९२७५०६ आर ३३०१७८० हल !? 


उक्त संख्याएं उस समय कौ हैं, जब “लिंग्विस्टिक सर्बें ऑफ इसिडिया?-नामक 
पुस्तक प्रकाशित हुईं थी, अथोत्‌ सन्‌ १६०१ इं० की । सन्‌ १६०१ ई० की जन गणना के 
आधार पर ही प्रियसन साहब ने आँकड़े लिय हैं। सन्‌ १६०१ ई० कौ गणना में भारत 
की कुल आबादी २६४३६०००० के लगभग थी। परन्तु सन्‌ १६४१ ई० की जन-गणना 
के अनुसार जन-संख्या लगभग ३८८०००००० है । तो, इस हिसाब से वत्तमान भोजपुरी- 
भाषियों की कुल संख्या २६४००००० आती दहै--यानी भारतवर्ष की कुल जन-संख्या 
का १४५५ प्रतिशत भोजपुरीभाषा-भाषियों की संख्या दे । 


भूमिका ३ 


फिर, इन भाषा-भाषियों की संख्याओं के अलावा मराठी और ब्रजभाषा बोलनेवालों 
की संख्या सन्‌ १६२१ इं० की जन गणना के अनुसार क्रम मे १८७६७८३१ और उ८३४२७४ 
है। इन संख्याओं का मिलान करने से हम देखते हैं कि भोजपुरी में लिखित साहित्य 
की कोई प्राचीन परम्परा न होने पर भी, उसके बोलनेवालों की संख्या अपनी हमजोली 
निकटवत्तां भाषाओं के बोलनेवालों की संख्या से कम नहीं है । 

अक्टूबर सन्‌ १६४३ ई० के “विशाल भारत” में श्री राहुल संक्ृत्यायन ने पियर्सन 
साहब के उक्त सीमा-विस्तार पर शंका करते हुए लिखा था कि ग्र्यर्सन का प्रयत्न 
प्रारंभिक था। इसलिए उनका भाषा विभाजन भी प्रारंभिक था। उन्होंने भोजपुरी के 
भीतर ही काशिका और मल्लिका दोनों की गिन लिया £, जो व्यवहारतः: बिलकुल 
गलत है । 


इसका उत्तर विस्तृत रूप से किसी भोजपुरी विद्वान्‌ ने फरवरी, सन्‌ १६४४ के 
“विशाल भारत? में देकर यह सिद्ध किया हे कि राहुल जी का यह करना ठीक नहीं है। 
उन्होंने श्री जयचन्द्र विद्यालंकार का मत, जो इस विषय के प्रारंभिक लेख नहीं कहें जा 
सकते, उद्धृत करके लिखा है कि राहुल जी का भोजपुरी का मल्लिका नामकरण करना 
ऋआौर भ्रियसन की न मानना अनुचित है। 

श्री जयचन्द्र विद्यालंकार जी का मत में उनकी पुस्तक भारतीय इतिहास की 
रूपरेखा? से उद्धत करता हई-- 

“भोजपुरी गंगा के उत्तर दक्षिण दोनों तरफ है| बस्ती, गोरखपुर, चम्पारन, 
सारन, घनारस, बलिया, आ्राजमगढ़, मिज्ञौपुर अथवा प्राचीन मल्‍ल और काशी 
राष्ट्र उसके अन्तगंत हैं। * अपनी एक शाखा नागपुरिया बोली द्वारा उसने 
शाहाबाद से पलामू द्वोते हुए छोटानागपुर के दो पढठारों में से दक्षिणी पठार, 
अर्थात्‌ राँची के पठार पर कब्जा कर लिया है। 


जयचन्द्र जी के इस मत का समर्थन काशी-विश्वविद्यालय के हिन्दी-अध्यापक 
श्री विश्वनाथप्रसाद मिश्र की 'वाढ मय-विमष?-नामक पुस्तक से भी होता है। उसमें 
उन्होंने लिखा है-- 

“बिहारी के वस्तुतः दो वर्ग हैं--मेथिली और भोजपुरिया । भोजपुरिया 
पश्चिमी वर्ग है और मैथिली पूर्वी में । भोजपुरिया मैथिली से बहुत भिन्न है। 
भोजपुरिया संयुक्त प्रदेश के पूर्वी भाग गोरखपुर, बनारस कमिश्नी और बिहार 


# इसमें गाजीपुर शायद मूल से घूट गया है। इसलिए मैं भी उसे रख छे सकता हूँ । --देखक 


डे भोजपुरी के कवि ओर काव्य 


के पश्चिमी भाग, चम्परण, सारन, शाहाबाद जिलों की बोली है। इसके अन्तर्गत 
भोजपुरी पूर्वी ओर नारगपुरिया बोली है ।” 

डॉ० उदयनारायण तिवारी ने भी अपने भोजपुरी-सम्बन्धी थीसिस में अयसेन के 
मत का ही समर्थन किया है। इन सभी मतों के अनुसार प्रियर्सन का विचार दी अधिक 
उपयुक्त जान पड़ता है। 

उपयु क्त विवरणों के पढ़ने के बाद पाठकों के सामने सहसा प्रश्न उठता है कि जब 
भोजपुरीभाषी प्रदेश ५० हजार वगमौलों में फैला हुआ ह और इसके बोलनेवालों 
की संख्या ढाई करोड़ से अधिक है, तब इस प्रदेश के काशी, गोरखपुर, छुपरा, आरा 
आदि बड़े नगरों को छोड़कर भाषा का नासकरण एक अतिसाधारण ग्राम “भोजपुर” 
क नाम पर करना लोगों न क्यों स्वीकार किया और ढाई करोड़ नर नारी आज भी 
अपन को उसी ग्राम के नाम पर भोजपुरिया कहने में क्यों गव मानते हैं ? साथ ही, 
इस प्रश्न का सगोपांग उत्तर दिय बिना भोजपुरी भाषा पर पूर्ण रूप से विचार करना 
भी बहुत जटिल और दुस्साध्य दे । आगे इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयत्न 
किया जायगा। 


[२] 
भोजपुर और उससे भोजपुरी का सम्बन्ध 


अंगरेज-इतिहासकारों ओर पुरातत्त्वज्ञों तथा भाषा-विशेषज्ञों ने भोजपुरी भाषा के 
नाम की उत्पत्ति भोजपुर-प्राम अथवा भोजपुर परगनें से मानी है। बिहार प्रान्त के 
शाहाबाद जिले में बक्सर के पास भोजपुर पर गने में 'पुराना भोजपुर! नाम का एक 
प्रम हे । उस ग्राम के नाम पर भोजपुर परगने का नाम कभी रखा गया था। यह 
“पुराना भोजपुर” डुमरांव स्टेशन (पूर्वीय रेलपथ) से दो मील उत्तर, बक्सर से दस मौल 
पूरब तथा पटना से साठ मौल पश्चिम, आरा-बक्सर सड़क के दोनों ओर, बसा है? । 

अब यह भोजपुर नाम “नया भोजपुर! और “पुराना भोजपुर”नामक पास-पास बसे 
भ्रामों के लिए व्यवह्ृत होता ह। 


यद्यपि आज गंगा भोजपुर ग्राम से आठ-नी मौल उत्तर हट गईं हैं, तथापि उनका 


१. देखिए--“दी जोग्फिकल डिक्शनरी ऑफ इईस्टर्न इशिडिया ऐयड मेडिवल इग्रिडय[! ; लेखक--- 
मन्दूकात डे, एम्‌० प०, बी० एलू० ; द्वितीय संस्करगा, भाग २; प्रकाशक--लूजक एयड कम्पनी, ४९, ग्रेट 
रसेक् स्ट्रीट, जगडन, डब्लू० सी० जार० १६२०, पृष्ठ १९४७ और उसके आगे मोजपुर के सम्बन्ध 
सें विवरण 


भूमिका ऐ 


पुराना प्रवाह-क्षेत्र भोजपुर-दह के नाम से आज भी गंगा तक फैला हुआ है। इस 
नगर के सम्बन्ध में कहा जाता है कि किसी समय यह १४ कोस में विस्तृत और बहुत 
समृद्ध था। बावन गली, तिरपन बजार, दिया जले छुप्पन हजार” की लोकोक्ति यहाँ 
के लोगों में आज भी प्रचलित है । इसके अनुसार इस नगर में तिरपन बड़ी सड़कें 
थीं, जिनपर बाजार लगा रहता--ओऔर बावन गलियाँ थीं तथा इसकी आबादी ५६ 
हजार परिवारों की थी। इसक अनुसार यदि प्रत्येक परिवार में ५ व्यक्तियों का भी 
असत माना जाय, तो दो लाख अस्सी हजार जन-संख्या होती है। यहाँ भोजदेव के 
बनवाय मंदिर, महल, रंगस्थल, सरोवर, महाराज विक्रमादित्य का महल, 
'सिंहासनबत्ती सी!-सम्बन्धी सिंहासन के गड़े रहने का स्थान, विक्रमादित्य के नवरत्नों के 
सभा-भवन आदि के सांकतिक स्थान, बड़े-बूढ़ों द्वारा बताये जाते हैं। देखने में गाँव के 
उत्तर, पूव और पश्चिम दिशा में दूर तक बहुत से टौले, सरोवर के समान- 
गड्ढे आदि के चिह्न दिखाई पड़ते हैं। उन्हीं टीलों के नीचे आज “भोजपुर-दह? 
का स्रोत बहता है। पुराने भोजपुर का दूसरा इतिहास यह है कि इसको मालवा के 
धारेश्वर राजा भोजदेव (१००५ से १०५५ ई०) ने अपने पूर्वाय देशों की विजय 
के उपलक्ष्य में बसाया था। इस प्रान्त का नाम उस समय स्थली-प्रान्त था। इसमें 
वत्तमान बलिया, गाजीपुर, पूर्वी आजमगढ़, सारन, गोरखपुर और वत्तमान शाहाबाद 
का भोजपुर परगना शामिल थे । यह नगर गंगा के तट पर बसाया गया था। यह 
भोजपुर, मालवा के धार के परमारों के राज्य कें पूर्वी प्रदेशों की राजधानी, भोजदेव 


के बंशज राजा अजु न वमी के समय (सन्‌ १२२३ ईं०) तक, बना रहा । 
जॉन बीम्स ने रायल ऐशियाटिक सोसाइटी के जनेल भाग ३, सन्‌ १८६८ इईं० के 


पृ० ४८२-५८५ पर लिखा हे--“'“भोजपुरी का नाम प्राचीन भोजपुर-नामक नगर से 
लिया गया है। यह नगर शाहाबाद जिले में गंगा के दक्षिण कुछ मील पर ही 
बसा था, जिसकी दूरी पटना से ६० मील थी । आज तो यद्द छोटा-सा गाँव है, 
किन्तु किसी समय में शक्तिशाली राजपूर्तों की राजधानी था, जिनके अगुआ इस 
समय इडुमराँव के मद्दाराज़् हैं, और सन्‌ १८०८७ ई० में विद्रोही सिपाहियों के 
क्रान्तिकारी नेता बाबू कु वर सिंद इनके अगुआ थे। 'खसहरुल अखतरीन” के 
पढ़नेवाले जानते हैं कि औरंगजेब के सूबेदारों को भी भोजपुर के राजाओं को 
दुबाने का प्रयत्न करना पड़ा था। भोजपुर के क्षेत्र में प्राचीन हिन्दूधर्म की 
भावना आज भी प्रबल है ओर हिन्दू-जनसंख्या के सामने सुसलमानों की संख्या 
बहुत कम है। राजपूतों के साथ-साथ ब्राह्मणों और कहीं-कद्दीं भूमिहारों की 
सत्ता प्रवत् है ।” 


ध्‌ भोजपुरी के कबि और काव्य 


जी० ए० अरियर्सन ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक “लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ्‌ इण्डिया? (भाग 
५, पृ० ३-४) में लिखा है कि “भोजपुरी, भोजपुर की बोली है, जो शाहाबाद जिले के 
पश्चिमोत्तर भाग में बसा है। भारत के आधुनिक इतिहास में यह महत्त्व का स्थान है। 
यह डुमर।व की राजधानी क॑ निकट हे और इसके समीप ही बक्सर की लड़ाई हुईं थी । 

'नागरी प्रचारिणी-पत्रिका', काशी (वर्ष ५३, अंक ३-४, संबत्‌ २००५, कात्तिक- 
चैत्र) के पृ० १६३-६६ पर डॉ० उदयनारायण तिवारी का एक लेख “भोजपुरी का 
नामकरण?-शी षक से छुपा था, जिसमें तिवारीजी ने लिखा ट--“भोजपुरी बोली का 
नामकरण शाहाबाद जिले के भोजपुरी! परगने के नाम पर हुआ है ।” 

शाहांबाद गजेटियर (गवनमेण्ट प्रेस, पटना, १६२४ ई०, प्ृष्ठ-१५८) में भोजपुर 
के सम्बन्ध में लिखा ह--भोजपुर एक गाँव है, जो बक्सर सबडिवीजन में, 
डुमराँव से दो मील उत्तर, बसा है। इसकी जन-संख्या (सन्‌ १६२१ ई० में) 
३६०७ थी । इस गॉँव का नाम मालवा के राजा भोज के नाम पर पढ़ा है। 
कहा जाता है कि राजा भोज ने राजपृतों के एक गिरोह के साथ इस जिले पर 
आक्रमण किया और यहाँ के आदिवासी 'चेरों' को हराकर अपने अधीन किया । 
यहाँ राजा भोज के प्राचीन महलों के भग्नावशेष आज भी तवत्तंमान हैं। यदि 
उनकी खुदाई की जायगी, तो परिश्रम बेकार नहीं जायगा । सोलहवीं शताब्दी 
से सत्‌ १७४० ई० तक यह गाँव डुमरॉव राज्यवंश का मुख्य निवास-स्थान 
( राजधानी ) था। इसी गाँव के नाम से भोजपुर परगने का नामकरण भी 
हुआ है । आज शाहाबाद का सम्पूर्ण उत्तरी भाग भोजपुर नाम से जाना 
जाता है। इसके निवासी भोजपुरी कह्टे जात हैं।” 

उक्त गजेटियर के पृष्ठ ४० में इस जिले की भाषा के सम्बन्ध में लिखा है--“इस 
जिले के सम्पूर्ण भाग में जो भाषा वत्तमान समय में बोली जाती है, वह बिहारी 
हिन्दी का एक रूप है, जो भोजपुरी कही जाती है। यह भोजपुरी नाम भोजपुर 
परगने के नाम पर पड़ा। यह परगना पू्व-काल में उस वंश की शक्ति का केन्द्र - 
स्थान था, जिसके राजा आज डुमराँव में रहते हैं।” 

आरा-नागरी-प्रचारिणी सभा से सन्‌ १६१० ई० में प्रकाशित “आरा पुरातत्त्वः- 
नामक पुस्तक में पृष्ठ ३२ पर भोजपुर क सम्बन्ध में लिखा हे--“धारापुरी के राजा 
भोज एक प्रसिद्ध पुरुष थे | संस्कृत-भाषा के प्रेमी होने के कारण “भोज प्रबंध” 
आदि के द्वारा उनका नाम अजर-अमर है । कहते हैं, उन्होंने चेरो-राजा को जीतकर 
अपनी विजय के स्मारक में भोजपुर गाँव बसाया, जिसे अब पुराना भोजपुर! 


कहते हैं ।?” 


भूमिका ७ 


नया भोजपुर, सुसलमानी काल में, धार ( मालवा ) से दूसरी बार ( सन्‌ १३०४ 
३० » आये हुए परमार-राजा भोजत्व के वंशज शान्तनशाह के वंशज राजा 
रुद्रप्रतापनारायण द्वारा ही सम्भवतः बसाया गया था, जो डुमराँव के परमार (उज्जैन) 
राजपूतों के वत्तमान राजा कमलनारायण सिंह के पितामह महाराज वशोप्रसाद सिंह 
से १३ पीढ़ी पू्वे डमराँव-गही के महाराज थे। इन तरह पीढ़ियों में एक महारानी भी 
शामिल हैं, जो वर्षो' तक गद्दी पर रहीं। यहाँ मुसलमानी काल का बना हुआ ओर 
मुसलमानी कला का प्रतीक 'नवरत्नः-नामक किला या महल, भग्नावशेष रूप में, आज 
भी 'भोजपुर-दह” नामक भौील के दक्षिणी तट पर, खड़ा दे । 


डॉ० उदयनारायण तिवारी ने अपने एक लेख में लिखा दे--'शाहाबाद जिले में 
अमण करते हुए डॉ० बुकनन सन्‌ १८१२ ई० में भोजपुर आये थे । उन्होंने मालवा के 
भोजवंशी “उज्जेन! राजपूतों के 'चेरो-जाति को पराजित करने के सम्बन्ध में 
उल्लेख किया है ।” बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी क १८७१ के जनेल में छीटानागपुर, 
पचेल तथा पालामऊ ( पलामू ) के संबंध म॑ मुसलमान इतिहास-लेखकों के विवरणों 
की चर्चा करते हुए “लॉकमैन” ने भोज५र का भी उल्लेख किया है । वे लिखते हैं-- 
“बंगाल के पश्चिमी प्रान्त तथा दक्षिणी बिहार के राजा दिल्‍ली के सम्राट के लिए 
अत्यन्त दुःखदायी थे। अकबर के राजत्व काल में बक्सर के समीप भोजपुर के राजा 
दलपत, सम्राट्‌ से पराजित हो ऋर बंदी किये गये और अंत में जब बहुत आर्थिक दंड 
के पश्चात्‌ वे बंधन-मुक्त हुए तब उन्‍होंने पुनः सम्राट के विरुद्ध सशख्र क्रांति की । 
जहाँगीर के राजत्व काल में भी उनकी क्रान्ति चलती रही, जिसके परिणाम-स्व॒रूप 
भोजपुर लूटा गया तथा उनके उत्तराधिकारी प्रताप को शाहजहाँ ने फॉसी का दंड 
दिया ।” इसी दंश के राजा दुल्लह और प्रताप मुगल बादशाहों के समय में दिल्ली 
से लोहा लेते रहे, जिनका जिक्र मुसलमानी इतिहासों में आया है। 


तिवारी जी ने उसी लेख में पुनः लिखा है--“ब्लॉकमेन ने ही अपने “आईने 
अकबरी! के अनुवाद (भाग ५) में, भ्रकबर के दर बारी नं० ३२६ के संबंध में चर्चा करते 
हुएु निम्नलिखित तथ्यों का डललेख किया है--'इस दरबारी का नाम बरखुदार 
मिर्जा खानआलम था । इस तथ्य की पुष्टि अ्रन्य स्रोतों से भी हो जाती है। बात 
इस प्रकार है--बरखुदांर का पिता युद्ध में दलपत ह्वारा सारा गया था। बिद्दार का 
यह जमींदार बाद में पकड़ा गया तथा ४४ वर्ष की उम्र तक जेल में रखा गया, 
किन्तु इसके पश्चात्‌ बहुत अधिक आर्थिक दंड लेकर उसे छोड़ दिया गया। बरखुदार 
झपने पिता के वध का बद॒ल्षा लेने तथा दल्लपत के वध की टोद् में छिप। था, 


ट्र भोजपुरी के कबि और काव्य 


किन्तु वह उसके हाथ न अआ्राया। जब अकबर को इस यात की सूचना मिली, 
तथ वह बरखुर्दार के इस कार्य से इतना रुष्ट हुआ कि उसने उसे दलपत को सौंप 
देने की आज्ञा दी; कितु कई द्रबारियों के हस्तक्षेप करने पर सम्राट ने उसे केद कर 
लिया । पुनः: उसी पृष्ठ की पाद टिप्पणी १ में दलपत के संबंध में विद्वान लेखक 
लिखता है--'दुलपत को भ्रकबरनामा में उज्जनिह में (उज्जेनिया ) लिखा है। 
हस्तलिखित प्रतियों में इसके उज्जेनिह या ओजनिद आदि रूप मिलते हैं। 
श.हजहाँ के राजत्व-काल में दलपत का उतराधिकारी राजा प्रताब हुआ, जिसे 
प्रथम वर्ष में १५०० तथा बाद में १००० घोड़ों का मनसब मिला ( पादशाह 
नामा--१२२१ )।” 


महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने “भोजपुरी लोक-गौत में करुण रस” नामक 
पुस्तक* की भूमिका (के पृष्ठ ४--६) में अपना मत यों दिया है-- 


“शाहाबाद के उज्जेन राजपूत मूल-स्थान के कारण उज्जेन और पीछे की 
राजधानी धार के कारण घार से भी आये कहे जाते हैं। 'सरस्वती-कण्ठाभरणः 
घारेश्वर महाराज भोज के वंश के शान्तनशाह, १४७ वीं सदी में, धार-राजधानी के 
मुसलमार्नों के हाथ में चले जाने के कारण जहाँ तहाँ हो ते हुए बिहार के इस भाग 
में पहुँचे । यहाँ के पुराने शासकों को पराजित करके महाराज शान्तनशाह ने 
पहले दाँवा (बिहिया स्टेशन के पास छोटा-सा गाँव) को अपनी राजधानी बनाया। 
उनके वंशजों ने जगदीशपुर, मठिला और अन्त में डुमराव में अपनी राजधानी 
स्थापित की । पुराना भोजपुर गद्जा में बह चुका है । नया भोजपुर डुमराँव स्टेशन 
से दो मोत्त के करीब ह । 


“मालवा के परमार राजाओं की वशावली इस प्रकार है--(१) कृष्णराज, (२) 
वेरि सिंह, (३) सीयक, (४) वाक्पतिराज, (७) वैरि सिंह, (६) श्रीहृष (सीयक ६४९६-७२ 
ई०), (७) सुज (६£७४-६६७), (८) सिधुराज (नवसाहसांक)-१००६ १, (£) भोज 
(श्रिभुवन नारायण १००४-४२), (१०) जय सिंह (१०००-०६), (११) डद्यादित्य 
(१०८०-८६), (१२) लक्ष्मदेव, (१३) नर वर्मा (११०४-११३३), (१४) यशोवर्मा 
(११३४-११३७), (१०) जय वर्मा, (१६) अ्रजय वर्मा (११६६), (६७) विध्य वर्मा (१२१५) 
(१८) सुभट वर्मो, (१६) अज न वर्मा (--१२२३) (२०) देवपाल्न (--$२३५), (२१) 
जयाज न देव [जेन्नम (पा?) ल १२००-०७], (२२) जय वर्मा--२ (१३०७-६०), 


अकाशक--द्िन्दी-सा द्विस्य-सम्सेलन ( प्रयाग ), विक्रम-संबत्‌ २००१ । 


भूमिका है 


(२३) जयसिंह--३ (१२८८), (२४) अ्रजु न॒वर्मा--२ (१३५२), (२०) भोज--२, 
(२६) जयसिंह--७ (१३०६ ?), (१३६० १)। 

“जयसिंह चतुर्थ को पराजित करके अलाउद्दीन ने मालवा ले लिया। यथ्षपि 
उज्जेन-राजवंशाचली में शांतन के पिता का नाम जयदेव क॒द्दा जाता है, तथापि 
पुराने राजवंशों में देव ओर सिंह बहुधा पर्यायवाची होते हैं । इसलिए शांतनशाह 
के पिता धारा के अंतिम परमार राजा जयसिंह ही मालूम होते हैं। मुसलमानों 
काल और कम्पनी के राज के आरम्भ तक आरा जिले के बहुत बड़े भाग का 
नाम भोजपुर सरकार (जिला) था । आज भी बक्सर सबड़िवीजन के एक परगने 
का नाम भोजपुर है| जान पड़ता है, शांतनशाह के दादा द्वितीय भोज या भारत 
के प्रतापी नरपति महाराज भोज प्रथम के नाम पर यद्द बस्ती बसाई गई ।”” 

इन दोनों भोजपुर गाँवों को बसानेवाले डुमराँव राजवंश के पूवज परमार राजा थे, 
जो मालवा से दो विभिन्‍न समय में इस प्रदेश में आये थे। प्रथम बार तो धार 
( मालवा ) के विद्वान्‌ राजा भोजदेव ( १००४-१०४५ ई० ) ने इस प्रदेश पर 
अपना राज्य कायम करके पुराने भोजपुर को बसाया और इसे इधर के प्रदेशों कौ 
राजधानी बनाया । यह उनके धार निवासी वंशजों के अधीन लगभग १६५ वर्षों शक 
रहा | इसके बाद मालवा के घार-राज्य की शक्ति का हास होने पर यह प्रदेश यहाँ 
के आदिवासियों के हाथ में चला गया। उन लोगों ने छोटे-छोटे टुकड़ों में 
अपना राज्य कायम किया और सन्‌ १३०५ ई० के लगभग तक अपने प्रभुत्व को यहाँ 
कायम रखा। परन्तु, सन्‌ १३०५ ई० में अलाउद्दीन खिलजी द्वारा मालवा तथा धार- 
राज्य के ले लिये जाने पर, और यहाँ अलाउद्दीन के प्रतिनिधि ( बायसराय ) 
अहनउलमुल्क” का राज्य कायम हो जाने पर, धार के परमार राजवंश का वहाँ रहना 
मुश्किल हो गया। बहुत दिनों तक वे मुसलमान शासकों के प्रतिवुल होकर राज्य नहीं 
कायम रख सके। अतः सन्‌ १३०५ ईं० में उस राजवंश के तत्कालीन राजा जयदेव 
अथवा जयसिंह चतुथ के पुत्र शांतनशाह, अपने तौन पुत्रों ( हंकारशाह, विम्भार- 
शाह और ईश्वरशाह ) के साथ, अपने पूर्वजों की राजधानी भोजपुर कौ 
ओर, गया-श्राद्ध करने के बहाने चल पड़े। उन्होंने पहले शाहाबाद जिले के 
बिद्दिया स्टेशन ( पूर्वांय रेल-पथ ) के निकट “कांश”-प्राम में वहाँ के चेरो राजा को 
जीतकर गढ़ बनाया । बाद को उनके वंशज राजा रुद्रप्रताप नारायण नया भोजपुर 
बसाकर वहाँ जा बसे । 

सन्‌ १७४४ ईं० में भोजपुर का तत्कालीन राजवंश भोजपुर छोड़कर तौन जयदों में 
जा बसा। भाइयों में बड़े 'हो रिलशाह? 'मठिला'-प्राम में और बाद में 'डुमराँव” में बसे । 


१० भोजपुरी के कबि और काव्य 


यह डुमराँव उस समय 'होरिल नगर? के नाम से प्रसिद्ध था। खुजान शाह और उनके 
पुत्र उदवन्त सिंह 'जगदीशपुर' ( शाहाबाद ) में जा बसे । उदवन्त सिंह के ओर भी 
दो भाई थे--बुद्धसिह और शुभसिंह । इनमें बुद्धस्चिंह तो बक्सर में बसे और शुभसिंह 
ने बक्सर सबडिवीजन के “आथर”-प्राम में अपना निवास बनाया। उदवन्त सिंह 
के वंशजों में बाबू कुअर सिंह और अमर छिंह थे, जो सन्‌ १८४७ के विद्रोह के 
नेता थे। बुधर्सिंह और शुभसिंह के वंशज अब नहीं रहे। होरिल सिंह के 
वंशज आज भी डमराँव में हैं और इसी वंश के राजा बाबू कमलनारायण सिंह हैं। 


[३] 
भोजपुरी 


>> 


इस प्रकार उपयुक्त भ्रमाणों से सिद्ध है कि भोजपुर एक प्रांत था। 'शाहाबाद 
गजेटियर” में लिखा है--“धीरे-घोरे, भोजपुर का विशेषण भोजपुरी, इस प्रांत के 
निवासियों तथा उनकी बोली के लिए भी प्रयुक्त होने लगा। चूंकि इस प्रान्त की 
बोक्ती ही इसके उत्तर, दक्षिण तथा पश्चिम में भी बोली जाती थी, अतएव 
भौगोज्षिक दृष्टि से भोजपुर प्रांत से बाहर होने पर भी इधर की जनता तथा 
उसकी भाषा के लिए भी भोजपुरी शब्द ही प्रचलित हो चला । 

“यह पएुक विशेष बात है कि भोजपुर के चारों ओर की ढाई करोड़ से अधिक 
जनता की बोली का नाम भोजपुरी हो गया । प्राचीन काठा में भोजपुरी का यह 
सेन्र-- काशी”, 'मल्ल?ः तथा पश्चिमी मगध” एवं कारखणड! (वर्तमान 
छोटानागपुर) के अंतर्गत था। मुगलों के राजस्व-काल में जब भोजपुर के राजपूतों 
ने अपनी चीरता तथा सामरिक शक्ति का विशेष परिचय दिया, तथ एक ओर 
जदाँ भोजपुरी शब्द जनता तथा भाषा दोनों का वाचक बनकर गौरव का द्योतन 
करने लगा, वहाँ दूसरी ओर वह एक भाषा के नाम पर, प्राचीन काल के तीन 
प्रांतों को, एक प्रांत में गे थने में भी समर्थ हुआ ।? 

थआर।-पुरातत्तः-नामक पुस्तक के ३२ वें पृष्ठ में लिखा है--“इस प्रांत के नाम 
से दही भोजपुरी बोली प्रसिद्ध है, जिसे दो करोड़ मनुष्य बोलते हैं। इस बोली 
का प्रधान चिह् यह हे कि इसमें ने! विभक्ति होती ही नहीं। जैसे--“'रवाँ 
खद्तकीं आदि |! 

' फिर इसी बात को प्रियर्सन साहब ने अपनी “लिंग्विस्टिक सर्वें ऑफ इशिडिया! 
पुस्तक में व्यक्त करते हुए कहा है--“भोजपुरी डस शक्तिशाल्षी, स्फूत्तिंपूर्ण और 


भूमिका ११ 
डत्साही जाति की व्यावहारिक भाषा है, जो परिस्थिति और समय के अनुकूल 
अपने को बनाने के लिए सदा प्रस्तुत रहती है और जिसका प्रभाव हिन्दुस्तान 
के हर भाग पर पढ़ा है। हिन्दुस्तान में सभ्यता फैलाने का श्रेय बंगालियों और 
भोजपुरियों को ही प्राप्त है। इस काम में बंगालियों ने अपनी कलम से काम 
लिया और भोजपुरियों ने अपनी लाठी से ।?? 

सारन जिले के भी पूवकथित गजेटियर में वहाँ के निवासियों के सम्बन्ध में 
प्रियसेन साहब की पूर्वकथित बातें पृ० ४१ पर अंकित हैं । 

भोजपुरियों के स्वभाव के संबंध में हमारी पुस्तक भोजपुरी लोकगीत में करुण 
रस”" की भूमिका में प्ृ० ६६,७०,७१ ओर ७२ में पढ़ना चाहिए। 


भोजपुरी नाम क्यों पड़ा, इसका उल्लेख किया जा चुका है। यहाँ भोजपुरी के इतिहास 

का वरणन करते हुए हमने यह भी दिखाया है कि भोजदेव ( सन्‌ १००५--१०५४ ई० ) 
के समय में भोजपुरी की प्रधानता बढ़ी ओर १२३७ वि० सं० यानी ११८० इईं० 
तक भोजदेव के वंशज “धार! के परमार-राजाओं का शासन इस भोजपुर प्रान्त पर 
सबल रूप से कायम रहा । 

'हिस्ट्री ऑफ्‌ दी परमार डाइनेस्टीः* में लिखा है--“लक्ष्मणदेव (भोजदेव 
के प्रपौश्र) के सम्बन्ध में कहा जाता है कि उसने अंग और कलिंग की सेनाश्रों के 
साथ संग्राम किया था । नागपुर के शिलालेख का तीसरा लेख बताता है कि 
अंग और कर्लिंग के उन हाथियों को भसी--जो विश्व के संहार-हेतु चलायमान 
पर्यतों की तरह विशाल थे तथा जो वर्षा-मेघों के समान गजन करनेवाले और 
पालतू शूकर-समूद की तरह काले थे--लक्ष्मणदेव की सेना के सम्मुख उस समय 
दया को भिक्षा माँगनी पड़ी थी, जब वे देव के सेनाधिपतियों के शक्तिशाली 
हाथियों के आक्रमण-रूपी भीषण तूफान द्वारा बत्रस्त और अस्त व्यस्त कर दिये 
गये थे। बिहार के वत्तमान भागलपुर और सु गेर जिले को डस समय अंग कहते 
थे, और ये रामपात्त (बंगाल के राजा) के राज्य के डपभाग थे ।3 कर्लिंग बर्त्तमान 
उत्तरीय भारत का वह भाग था, जो उड़ीसा और द्वविड़ देश के बीच समुद्र से 
सीमाबद्ध होता है। श्री कनिंघम के अनुसार यह प्रदेश दुक्षिण-पश्चिम में 
गोदावरी नदी के इस पार तक और उत्तर-पश्चिम में इरावती नदी की गुवजी- 
नामक शासत्रा तक फेला हुआ था। सम्भव है कि लक्ष्मणदेव ने बंगाल पर 


१ न प्रकाशक--द्विन्दी-सा द्विध्य-सस्सेलन, प्रयाग । प्रकाशन-काल वि० २००१ सँ० । 
२, प्रकाश +--दा का-विश्वविद्यालय, लेखक--श्री डी० सी० गांगुली, पृष्ठ १४६ । 
६. देखिए--सेसायर्स ऑफू दी एशियाटिक सोसाइटी आफ बंगाल, जिकद ५, मं० ३, पृ० ६३-६४। 


श्र भोजपुरी के कवि और काव्ये 


भआाकमण करते समय ही अंग की सेना से संग्राम किया हो अथवा यह भी हो 
खस्रकता दे कि लक्ष्मण देव ने रामपाल के अधीनस्थ अंग की सेना को आगे 
बढ़ने में रुकावट ड।लने पर विनाश करके भगा दिया हो ।” 
इस उद्धरण से दो बातें सिद्ध होती हैं--प्रथम यह कि इसी पराजय के कारण 
अंग के इस प्रदेश के निवासियों का नाम 'भगोलिया? (भागनेवाला) पड़ा हो और बाद में 
“गोलियों! के बसने के कारण नगर का नाम “भागलपुर? पड़ गया हो, तो कोई 
आश्चय कौ बात नहीं । स्थानों का नामकरण वहाँवालों के स्वभाव तथा विशेष 
घटना आदि के आधार पर रखना कोई नई बात नहीं है। भागलपुर के भगोलिया? 
लोकोक्ति कौ संगति भी उक्त व्याख्या से ठीक बैठ जाती है । 
दूसरी बात नागपुर के शिला-लेख से तथा भोजपुर के इतिहास के 
आधार पर यह निश्चित होती है कि लक्ष्मणदेव की सेना में उनके भोजपुर प्रांत की 
भोजपुरी सेनाएं भी सम्मिलित थीं अथवा वे सेनाओं के साथ मालवा से पहले 
सोजपुर आये और यहाँ से उन्होंने भोजपुरी सेना के साथ वंग पर अंग और कलिंग 
के मार्ग से चढ़ाई की। इस तरह उक्त लोकोक्ति का रचना-काल, वंग के राजा 
“रामपाल? या उससे दो-चार वष बाद का कहा जायगा। रामपाल का समय श्री डी० 
सी० गंंगुली ने उक्त पुस्तक में सन्‌ १०७७---११२० ईं० तक का दिया है। इस लम्बी अवधि 
के बीच लक्ष्मणदेव का आक्रमण हुआ था। अतः १२वीं सदी के आरम्म-काल में इसकी 
रचना हुई होगी । भाषा के अथ्थ में भोजपुरी का सर्वप्रथम प्रयोग एक दूसरी 
लोकोक्ति में हमें मिलता है, जिसमें भाषा के अर्थ में एक साथ भोजपुरिया, मगद्िया 
और तिरहुतिया इन तीनों भगिनी भाषाओं के नाम आये हैं। 
“कस कस कसमर किना मगह्िया 
का भोजपुरिया की तिरहुतिया १? 
इस लोकोक्ति को ग्रियसेन ने अपने “बिहारी भाषाओं के व्याकरण” के मुखपृष्ठ 
पर उद्धृत किया है। इस लोकोक्ति का निर्माण-काल मैथिल-कोकिल विद्यापति के 
समय के बाद का ही ज्ञात होता है; क्योंकि इसमें मिथिला की भाषा का 'तिरहुतिया? 
शब्द आया है। विद्यापति के समय (१४ वीं शताब्दी) में मैथिली भाषा के लिए कोई 
नाम निश्चित नहीं था, तभी विद्यापति को इसके लिए 'देसिलबयना? कहना पड़ा था । 
इससे यह अनुमान किया जा सकता है कि भोजपुरिया या भोजपुरी का प्रयोग भाषा 
के अर्थ में 'मगही” या 'तिरहुतिया” नामकरण की तरह ही हुआ होगा । 


३. भावार्थ--'क्या' सर्वनाम के लिए “कसमर' (सारन जिले के) स्थान में 'कस”, मगद्दी में 'किना', 
भोजपुरी में 'का! भौर तिरहुतिया में “की होता है (--मागरी-प्रचारिणी-पत्रिका, वर्ष ५६, अंक ३-४) 


भूमिका १३ 

भोजपुरी-भाषा के विशेषज्ञ एवं ममज्ञ डॉ० उदयनारायण तिवारी ने काशौ- 

नागरी-प्रचारिणी सभा की पत्रिका (वर्ष ५३, अऊड्क ३-४, विक्रम-सं० २००५; प्ृ० १६३-१६६) 
में 'भोजपुरी का नामकरण? शीर्षक अपने निबन्ध में लिखा है-- 

“लिखित रूप में भोजपुरी-भाषा का सवप्रथम प्रामाशिक प्रयोग हमें सन्‌ 
१७८६ में मिलता है। ग्रियसंन साहब ने अपने “लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ 
हणिडया' के प्रथम भाग के पूरक अंश के ए० २२ में एक उद्धरण दिया है। उन्होंने 
यह उद्धरण रेमंड-क्ृत 'शेर सुतारीन के अनुवाद' ( द्वितीय संस्करण ) में दी हुई 
अनुवाद की भूमिका, ए० ८ से लिया है। वह इस प्रकार ढे--“4७८९, दो दिन 
थाद, सिपादियों का एक रेजिमेण्ट जब दिन निकलने पर शहर से द्ोता हुश्रा 
घुनारगढ़ की ओर जा रहा था, तब में वद्ाँ गया और उन्हें जाते हुए देखने 
के लिए खड़ा हो गया। इतने में रेजिमेण्ट के सिपाही रुके और उनके बीच से 
कुछ लोग झंधी गली की ओर दौड़ पड़े । उन्होंने एक मुर्गी पकढ़ ली और 
तब सिपाहियों में से एक ने अपनी भोजपुरिया बोली भें कहा--इतना अधिक 
शोर मत मचाओो। आज हम फिरंगियों के साथ जा रहे हैं, किन्तु हस 
सभी चेतसिंह की प्रजा हैं और कल उनके साथ भी जा सकते हैं और 
तब तो मूली-गाजर का ही प्रश्न नहीं रहेगा, बल्कि प्रश्न हमारी बहू-बेटियों 
का होगा । 

“इसके बाद निश्चित रूप से भाषा के अर्थ में भोजपुरी शब्दु का भ्रयोग 
सन्‌ १८६८ में जॉन बोक्स ने 'रायल एशियाटिक सोसाइटी”? के जनल, ( जिल्द 
३, पृष्ठ ४८५-५०८ ) में प्रकाशित अपने भोजपुरी-सम्बन्धी लेख में किया है । 
क्स्तुत: बोक्स साहब ने प्रचलित धझर्थ में ही इस शब्द का प्रयोग किया है । 
यह लेख प्रकाशित होने से एक वर्ष पूर्व ( १७ फरवरी, सन्‌ १८६७ ई० को ) 
एशियाटिक सोसाइटी में पढ़ा गया था । 

“किर विलियम इरविंग-लिखित (दि आर्मी ऑफ दि इंडियन मुगल” ( लंदन, 
१8०४३, पृष्ठ १६८-१६६ ) से ज्ञात होता है कि भोजपुरी जनता तथा उनकी 
भाषा के अन्य नाम भरी थे। मुगलों के शासन के समय दिल्‍ली तथा पश्चिम में 
भोजपुरियों--विशेषकर भोजपुरी जछ्षेत्र के सिपाहियों--को बक्सरिया कहा 
जाता था। १७ वीं और १८ वीं शताब्दी में भोजपुर तथा उसके पास के ही 
बकसर--दोनों फौजी भर्ती के लिए मुख्य केन्द्र थे। फिर १८वीं सदी में जब 
भंगरेजी-राज्य स्थापित हुआ, तब अँगरेजों ने भी मुगजों की परम्परा जारी रखती 
झौर वे भी भोजपुर और बक्सर से तिल्लंगों की भर्ती करते रहे । बंगाल और 
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कलकत्ता में, जद्दाँ भोजपुरिधों का जमघट रहता है, बंगाली इन्हें “पश्चिमी! 
तथा 'देशवाली' अथवा “खोट्ट/' कद्दते हैं। 'खोद्दा” शब्द में द्वेष के कारण घृणा की 

भावना है; क्योंकि भोजपुरी उनसे बल में मजबूत द्ोने के कारण हर जीविकोपाजन 
में आगे रहते हैं, जिससे वे उनकी घृणा के पान्न बनते हैं। 'देशवाक्षी! शब्द इसलिए 
प्रचलित हुआ कि जब कलकत्ता या बंगाल में दो भोजपुरिया मिलते हैं, तो ये 
अपनेको आपस में 'देशवाली' अथवा 'मुल्की' कहकर संबोधित करते हैं। उत्तरी 
भारत में भोजपुरियों को 'पूर्विहा' और डनकी बोली को 'पूर्वी बोली” क॒टद्दा जाता 

है; किन्तु 'प्रब' और “पूर्बिहा' सापेज्षिक शब्द हैं और इनका प्रयोग भरी 

किसी स्थान विशेष या बोली-विशेष के लिए नहीं ही होता । यद्यपि पूरब” 

ओर “पूर्विया' के सम्घन्ध में 'हाब्सन-जाब्सन डिक्शनरी” ( पृष्ठ ७२४ ) में 

निम्नलिखित अर्थ लिखा गया है, जिससे जिलाविशेष का बोध होता है; पर 

वास्तव में बात ऐसी नहीं है । यह डिक्शनरी कनंल हेनरी यूल तथा ए० सी० 

बनेंल की बनाई ऐंग्लो-इण्डियन लोगों में प्रचलिस शब्दों तथा वाक्यों की 

तालिका से सम्पन्न है। यह सन्‌ १६०३ ई० का संस्करण है। इसमें 'पूरब” और 

'पूर्बिहा? शब्द के विवरण यों हैं-- 


छक 


“उत्तरी भारत में 'पूरब' से अवध, बनारस तथा बिहार से तात्पय है । 
अत: पूर्बिया इन्हीं प्रान्तों के निवासियों को कहते हैं। बंगाल की पुरानी 
फोज के सिपाहियों के लिए भी इस शब्द का प्रयोग होता था; क्योंकि उनमें 
से अधिकांश इन्हीं प्रान्तों के निवासी थे । 


“आ्राज क्यों अभ्रवध के लोग बिहार के निवासियों को पूर्बिया कद्दते हैं तथा 
ग्रज और दिल्‍लीवाले अवध के रहनेवालों को पूर्बिया कहते हैं ? दिल्‍ली के उदू- 
कवियों ने भी ऐसा ही प्रयोग किया है। समीर साहब' जब दिल्‍ली से रुखसत 
होकर लखनऊ आये और पहले-पहल मुश।/यरे में शरीक हुए, तब पहली गजल जो 
उन्होंने श्रपने परिचय में पढ़ी, उसमें लखनऊवालों को “पूरब के साकिनों' कहके 
सम्बोधन किया था। 'कबीर' ने भी सन्‌ १५०० ई० में अपनी भाषा को पूरवी 
कहा है। यथा--बोली हमरी पूरुब की हमें लखे नहिं कोय; हमके तो सोई लखे 
घुर पूरब के होय ।! परन्तु इस छोटे दोहे में 'पूरबीः शब्द केवल भोजपुरी के लिए 
ही महीं व्यक्त किया गया है। इस “पूर्वी में लखनऊ के पूरब की बोलियाँ भी 
शामित्त हो सकतीं हैं । यद्यपि इनमें प्रधान तो भोजपुरी ही मानी जायगी; क्योंकि 
इसका विस्तार 'अवध' के जिल्नों तक है ।” 
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भोजपुरोभाषी प्रदेश के भीतर भी, स्थान-मभेद से, विभिन्न स्थानों कौ बोलियों 
का नाम उन स्थानों के नाम पर कहा जाता है; जैसे, बनारस की बोली को बनारसो, 
छुपरा की बोली की छपरहिया | बस्ती जिले की भोजपुरी का दूसरा नाम सरवरिया 
भी है। आजमगढ़ के पूर्वां तथा बलिया के पश्चिमी क्षेत्र में बोली जानेवाली बोली 
को 'बँगरहो” कहते हैं। बॉगर-क्षेत्र से उसका तात्पये है, जहाँ गंगा की बाढ़ नहीं जाती । 
परन्तु इन नामों का भाषा-भेद से कोई सम्बन्ध नहीं। इन नामों का सीमित क्षेत्र से ही 
सम्बन्ध रहता है । 

श्री राहुल सांक़त्यायन जी ने बलिया के तेरहवें वार्षिकोत्सव के अपने भाषण में 
भोजपुरी भाषा के स्थान पर “मल्ली? नाम का प्रयोग किया था। एक लेख 
भी “विशाल भारत? ( कलकत्ता )” में इसी आशय का निकाला था। इसका आधार 
उन्होंने बौद्धधालीन १६ जनपदों में से 'मल्ल-जनपद? को माना था । इसकी ठीक सीमा 
क्या थी, यह आज निश्चित रूप से नहीं बतलाया जा सकता । जैन कल्पसत्रों में नव 
मल्लों की चचो है; किन्तु बौद्ध ग्रन्थों में केवल तीन स्थानों--'कुशिनारा?, 'पावा? तथा 
“अनूपिया? के मल्लों का उल्लेख हे । इनके कई प्रसिद्ध नगरों के भी नाम मिलते हैं; 
जैसे--'भोजनगर?, “अनूपिया? तथा “उस्बेलकप्प” | “कुशिनारा? तथा “पावा? विद्वानों! 
के मतानुसार युक्तप्रांत के गोरखपुर जिले में स्थित वत्तमान “कसया? तथा 'पडरौना!” 
ही हैं । मल्‍ल की भाँति काशी का भौ उल्लेख प्राचीन ग्रन्थों में मिलता है। काशी मे भी 
भोजपुरी बोली जाती है, अतएवं मलल के साथ-साथ काशी का होना भी आवश्यक है। 
राहुल जी ने इस क्तेत्र की भोजपुरी को काशिका नाम दिया है; किन्तु भोजपुरी को 
ऐसे छोटे-छोटे डुकड़ों में विभक्त करना अनावश्यक तथा अनुपयुक्त है। आज भोजपुरी 
एक विस्तृत क्षेत्र की भाषा हे। इसलिए प्राचीन जनपदों को पुनः प्रचलित करने की 
अपेक्षा आधुनिक नाम भोजपुरी ही अधिक वांछनीय ह। इस नाम के साथ भी कम- 
से-कंम तीन सौ वर्षों को परम्परा हे । 


[४] 


भोजपुरी : भाषा या बोली ! 
भाषा-विज्ञान के विद्वानों के मतानुसार भाषा उसे कदते हैं, जिसके द्वारा मनुष्य- 
समाज के प्राणी परस्पर भावों और विचारों का आदान-प्रदान लिखकर या बोलकर 
करते हैं । 
भोजपुरी किसी छोटे-से स्थान-विशेष या जिला विशेष को बोली नहीं ; बल्कि दो 
प्रान्तों में बेंटे हुए चो रह जिलों की ओर लगभग चार करोड़जनता द्वार। बोली जानेतबरालो 
३. अक्दूबर, १६४३ ई०। 
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भाषा है। उसमें समृद्ध लोक साहित्य के साथ-ही-साथ सांस्कृतिक साहित्य भी है । उसमें 
भी व्याकरण के स्वाभाविक नियम हैं। यद्यपि लिखित रूप में वत्तमान नहीं हैं। 
उसका वर्षों का अपना साहित्यिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक इतिहास हैं । उसकी 
लोकोक्तियाँ, शब्द वैभव, सुहावरे, आदरसूचक ओर पारिभाषिक शब्द, अभिव्यक्तियों 
के तरीके आदि ऐसे अनोखे और बलवान हैं कि उनकी उपेक्ता नहीं की जा सकती है। 
इस दिशा में वह अपनी अन्य भगिनी-भाषाओं से अनूठी है। उसके बोलनेवालों की 
सांस्कृतिक एकता, पौरुष, वीर-प्रकृति, आयुधजीवी स्वभाव की विशेषता आदि, 
आज के ही नहीं, २५ सो वर्षो' के ऐतिहासिक प्रमाणों द्वारा सिद्ध हैं। ऐसी स्थिति में 
भोजपुरी के गुणों को न जानने के कारण यदि उसको कोई कंबल बोली कहे, तो यह 
सवेथा अनुचित है। भोजपुरी में आज वेग से नवीन साहित्य का सर्जेन हो रहा है। 
उसके बोलनेवालों का उसफ प्रति प्रेम और उत्साह इतना प्रबल है कि उसके साहित्यिक 
विकास में किसी प्रकार सन्देह नहीं किया जा सकता। भोजपुरी का क्षेत्र ४०,००० 
वगमौलों में फैला हुआ है। उसकी विशेषताओं के कारण आचार श्री श्यामसुन्दर दास ने 
अपनो “ाषा-रहस्य” पुस्तक ( पृष्ठ २०६ ) में बिहारी भाषा का उल्लेख करते 
हुए डॉ० सुनीतिकुमार चाडुज्यों का हवाला देकर लिखा है--“भोजपुरी अपने 
वर्ग की ही मेथिली-मगही से इतनी भिन्न होती है कि चटर्जी इसे एक एथक्‌ 
चर्ग में ही रखना उचित समझते हैं ।??+ 


भोजपुरी को साहित्यिक भाषा मानने के विपक्ष में सवंप्रथम दलौल यही दी 
जाती है कि उसमें साहित्य का अभाव है। दूसरी यह कि उसका व्याकरण नहीं है। 
यह कहना अ्रसंगत है कि भोजपुरी में साहित्य का अभाव है। भोजपुरी का साहित्य 
आज से ही नहीं, सिद्ध-काल से निःमंत होता आ रहा है । सिद्ध-साहित्य की भाषा में 
भी भोजपुरो का अंश स्पष्ट है। हाँ, इसके कश्ठनिहित साहित्य को लिखित रूप देकर 
विद्वानों के समक्ष लाने का प्रयत्न पहले नहीं किया गया था। आज ही नहीं, बहुत 
पहले से भोजपुरी में अनेक छोटी-बड़ी पुस्तकों की रचना होती आईं है और वे पुस्तकें 
प्रकाशित होकर बाजारों में बिकती भी रही हैं। कलकत्ता ओर बनारस के कितने ऐसे प्रेस 
हैं, जो ऐसी ही पुस्तकें छापकर समद्ध हुए हैं। व्याकरण के अभाव के कारण भाषा की 
सत्ता पर सन्देह नहीं करना चाहिए। वस्तुतः भाषा पहले है, व्याकरण पीछे । व्याकरण 
के होने न होने से किसी भाषा के व्यापक अस्तित्व में अन्तर नहीं आता । 

भोजपुरियों का हिन्दी भाषा के प्रति हार्दिक अनुराग है। उसको राष्ट्रभाषा 


* देखिप--'ओरिजिन पड डेवकपमेल्ट ऑॉफू दि बंगाली तेगवेज',--पृष्ठ ४५ । 
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मानने के लिए वे बहुत पहले से ही तेयार हैं। उसके विकास के लिए वे 
तन-मन-धन से कार्यतत्पर रहते हैं। किन्तु अन्य जनपदीय भाषाभाषियों की तरह 
ते राष्ट्रभाषा हिन्दी के उन्नति-पथ पर कांटे बिछाना नहीं चाहते। वे हृदय से 
भारतीयता और राष्ट्रीयमा क समथक हैं। किसी दूसरी भगिनी भाषा से उनको 
किसी प्रकार का द्वष या विरोध नहीं है । 


[* | 
मेदोपमेद 


अपने भाषा सर्वे में ग्रियसन ने भिन्न-भिन्न भाषाओं के उच्चारण तथा व्याकरण 
का विचार करके भारतीय आयभाषाओं की तौन  उपशाखाओं में विभन्‍्त 
किया ह-(१) अन्तरज्ञ, (२) बहिरज्ञ और (३) मध्यवत्ती। प्रियसेन न भोजपुरी, 
मैथिली और मगही को बहिरंग उपशाखा क अन्तर्गत निम्नलिखित क्रम से रखा है--- 


(क)-बाहर॒ुग सन्‌ १६५१ इ० म॒ बालनवाला का 


(१)--प श्रिमोत्तरी वर्ग करोड़ त्ञाख 
लहँदा ० ५७ 
सिन्धी ० ३४ 

(२)--दक्षिणी वर्ग 
मराठी ० प्प्प 

(३)--पूर्वी वर्ग 
आसामी ० १७ 
बंगाली ० ६२ 
ओड़िया १ मर 
बिहारो रे ४३% 
भोजपुरी मैथिली मगही 
पघछ्००००००० १०००००००७ ६२८०७७०७०८ 

(ख)--मध्यवर्त्ती उपशाखा 

(४)--मध्यवर्त्ती वर्ग करोड़ लाख 
पूर्वी हिन्दी २ २६ 


' यहू संख्या ४६ काख नदीं, ६२ जाख है। यहाँ शायद छापे की गलती है। --क्षेखक 
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(ग)--अंत रंग उपशाखा 
(७५)--केन्द्र वर्ग 


पश्चिमी टिन्दी ्ड १२ 
पंजाबी १ धरे 
गुजराती ० ६६ 
भीली ० १६ 
खानदेशी ० २ 
राजस्थानी १ २७ 


(६)---पहाड़ी वर्ग 
पूर्वां पहाड़ी अथवा 


नेपाली ० ३ 
केन्द्रवर्त्ती पहाड़ी" न्‍ ५ 
पश्चिमी पहाड़ी 4 १७चे 


इस प्रकार उपयुक्त १७ भाषाओं के ६ वर्ग और ३ उपशाखाएं मानी गईं हैं, पर 
कुछ लोगों की यह अन्‍न्तरज्ञ और बहिरज्ञ का भेद ठीक नहीं प्रतीत होता है। 
डॉ० सुनीतिकुमार चटजों ने लिखा है कि सुदूर पश्चिम और पूव की भाषाएँ एक 
साथ नहीं रखी जा सकतीं। उन्होंने इसके अच्छे प्रमाण भी दिय हैं> और भाषाओं 
का वर्गांकरण नीचे लिखे ढंग पर किया है-- 
(क) उदीच्य ( उत्तरी वर्ग ) 
(१)- सिंधी, (२)-७-लहेँदा, (३)--पंजाबी 
(ख) प्रतीच्य ( पश्चिमी वर्ग ) 
(४)--गुजराती, (५)--राजस्थानी 
(ग) मध्यदेशीय वर्ण 
(६)- पश्चिमी हिन्दी 
(घ) प्राच्य ( पूर्वी ) वर्ग 
(७)--पूर्वां हिन्दी (८)--बिहारी, (६)--ओड़िया, (१०)- बंगला, 

(११)--आसामी 


१. सन्‌ १६२१ ई० की उनगयणना में केन्द्रवर्त्ती पहाड़ी के बोकनेवाले खोग द्विन्दी-माषियों में गिन किये 
गये हूँ । अतः केवल ३८४३ मनुष्य इसके बोखनेवाले माने जाते हैं। जर्थाव, लाख में उमकी गयाना 
नद्दीं हूँ ।-+-से ० 

२. देखिए--पग्रि यसंन-सम्पादित 'लिस्विस्टिक सर्वे ऑफ इण्डिया! का इस्ट्रोडक्शन, पृष्ठ ११७--२० ।--ले० 

३. देखिप--एस्‌० के० चटर्जी-लिखित 'ओरिजिन एयड डेवलपमेणयट ऑफ बंगाकी लेग्वेज', पृष्ठ २६-३१ 
कौर पृष्ठ ७६००-७६ !--लेखक | 


कक लरे पिनाल्यवन 
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(डः) दाक्षिणात्य ( दुक्षिणी ) वर्ग 
(१२) मराठी १। 
इस प्रकार प्रियसन और चटर्जी दोनों विद्वानों के वर्गाकरण को उद्धृत 
करके बाबू श्यामसन्दर दास जौ ने डॉ० सुनीतिकुमार चटर्जा के मत से सहमत होते हुए 
लिखा है*--- 
“बिहारी केवल बिहार में ही नहीं, संयुक्त प्रान्त के पूर्वी भाग, अर्थात्‌ गोरखपुर, 
बनारस कमिश्नरियों से लेकर पूरे बिहार प्रान्त में तथा छोटानागपुर में भी बोली 
जाती हे। यह पूर्वी हिन्दी के समान द्विन्दी की चचेरी बहन मानी जाती है ।” 


भौगोलिक आधार पर ग्रियसंन ने भोजपुरी के पाँच उपभेद बताये हैं। बिहार के 
शन्दर सुख्यतः शाहाबाद, सारन, चम्पारन और पलामू जिले में भोजपुरी बोली 
जाती है। छोटानागपुर के अन्दर भी भोजपुरी बोलनेवाले कुछ लोग हैं, मगर 
यहाँ की भोजपुरी का रूप बहुत विक्रत है। भोजपुरी के मुख्य पाँच रूप बताये गये हैं। 
(१) शुद्ध भोजपुरी, (९) पश्चिमी भोजपुरी, (३) नागपुरिया, (५४) मधेसी ओर 
(५) थारू। शुद्ध भोजपुरी बिहार प्रान्त के अन्दर केवल शाहाबाद ओर 
सारन जिले में तथा पलामू जिने के कुछ हिस्सों में और युक्तप्रांत के अन्दर बलिया, 
गाजीपुर ( पूर्वां आधा) तथा गोरखपुर ( सरयू और गण्डक के बीच ) में बोली 
जाती है। पलामू ओर दक्षिण शाह/बाद के खरवार जाति के लोगों द्वारा बोली 
जानेबाली भोजपुरी को 'खरबवारी” कहा जाता है। पश्चिमी भोजपुरी बिहार में नहीं 
बोली जाती। यह फंजाबाद, श्राजमगढ़, जीनपुर, बनारस, गाजीपुर ( पश्चिमी 
भाग 9) और मिरजापुर (दक्षिणी भाग ) में बोली जाती है। नागपुरिया 
छोटानागपुर की, खासकर रांची की, भोजपुरी को कहते हैं। इस पर विशेषकर मगही 
का और कुछ पश्चिम की छत्तीसगढ़ी का प्रभाव हैं। इसमें अनाये भाषाओं 
के शब्द भी आये हैं। इसे सदान या सदरी भी कहा जाता है। मुण्डा लोग 
इसे “दिक्बू -काजी? कहते हैं, अथोत्‌ दिक्‍कुओं यानी आर्यों की भाषा कहते हैं। 
रेवरेशड ई० एच० हिठली ने 'नोद्स ऑन नागपुरिया हिन्दी! नामक किताब में 
लिखा है--““चम्पारन की भोजपुरी को 'मधेसी' कद्दा जाता है। मेथिली और भोजपुरी- 
भाषा-भाषी प्रान्तों के बीच पड़ने के कारण इस बोली का नाम “समध्यदेशीय” या 

१. पद्ाड़ी बोलियों को ढॉ० चटर्जी ने मी राजस्थानों का रूपान्तर माना है, पर उनको निश्चित 
रूप से किसी वर्ग में रखना बाबू श्यामसुन्दर दास ने नहीं मानकर, उनको एक अक्षय वर्ग 


में रखना द्वी उचित समका है। 
२. देखिए--माषा-रद्ृस्य', पृष्ठ २०५--२०६, द्वितीय संस्करण, वि० सं० २००७ । 


२० भोजपुरी के कवि और काव्य॑ 


'मधेसी” पढ़ा । 'थारू? बिहार प्रांत के अन्दर चम्पारन जिले के उत्तर-पश्चिम कोने 
पर और उसके बाहर यहाँ से लेकर बहराइच तक की नेपाल की तराई में बोली 
जाती है। थारू एक जाति का नाम है, जो द्वाविड श्रृणी की है। यद जाति 
हिमालय की तराई में रहती है । इसकी अपनी कोई भाषा नहीं हे। इस जाति 
के लोग जिस स्थान में रहते हे, उस स्थान के पास की आयं-भाषा से विकसित 
बोली ही बोलते हैं। चम्पारन के थारू लोगों की बोली एक तरह को 
भोजपुरी ही हे ।” + 

भोजपुरी के उपयु 'क्त उपभेदों का वास्तव में कोई व्यावहारिक महत्त्व नहीं है। 
ये उपभेद भोजपुरी के उच्चारण, बलाघात आदि कारणों तथा क्रियाओं और 
शब्दों में थोड़े नगण्य भेदों के आधार पर ही निभर हैं । 


हि स् का. 


उक्त पाँचों भेदों के व्याकरण, नियम, सुहावरे सभी एक हैं। लोकोक्तियाँ, गौत, 
साहित्य, पहेली तथा उनकी भाषा सब एक हैं। कहीं-कहीं उच्चारण-भेद पर ही एक 
भाषा को पाँच भेदों में बॉटना ध्यय हो, तो केवल शाहाबाद में हो तीन भेदों का उल्लेख 
किया जा सकता है। भभुआ सबडिवीजन ओर सदर सबडिवौजन के स्थानों की बोली के 
उच्चारण में आपस में भेद है। वैसे ही बक्सर और दक्तिणी ससराम के निवासियों के 
उच्चारण में भी भेद सुनाई पड़ता है। तो, इस तरह देखने से तो हर ५० मील पर 
की बोली के उच्चारण में थोड़ा-बहुत अन्तर आ ही जाता है। इस आधार पर चलने से 
तो किसी भाषा का रूप हो नहीं निधोरित हों सकता । खुलतानपुर और प्रतापगढ़ 
की अवधधी एवं लखोमपुर ओर सीतापुर की अबधी को दोनों जगहोंवाले एक 
हो अवधी मानते हैं; हालाँकि दोनों में काफी अंतर है। प्रियसन साहब भी 
रामायण की भाषा को अवधी मानते हैं। पर रामायण की भाषा पर भोजपुरी 
की भी प्रचुर छाप हे । लखीमपुर की अवधी से उसमें पयौप्त अंतर है। भाषा 
के विभेद का ऐसा आधार किसी को मान्य नहीं हो सकता। भाषा के रूप के स्थिरीकरण 
में इस तरद्द के भेद बिलकुल नगरयणय हें । 


[६ ] 
भोजपुरी के शब्द, मुहावरे, कहावतें और पहेलियाँ 
( शब्द ) 


भोजपुरी के शब्द-भांडार की विशालता और व्यापकता का अनुमान इसी से किया 
जा सकता दे कि भोजपुरीभाषी को दिन।नुदिन के किसी भी व्यावहारिक विषय पर 
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अंपना मत प्रकट करते समय शब्द की कमी का अनुभव नहीं होता। भोजपुरी में 
आवश्यकतानुसार संस्कृत या दूसरी भाषाओं से भी जो शब्द उधार लिये जाते हैं, उनका 
उच्चारण भंजपुरी ध्वनियों के अनुरूप ही होता है। शिकार, लड़ाई, कुश्ती, अस्त्र 
शस्त्र, कला कौशल, व्यवसाय, यात्रा, गृहस्थी अथवा पशु-प . आदि के जीवन से सम्बन्ध 
रखनेवालें विभिन्न विषयों क शब्दों से भोजपुरी का कीष भरा पड़ा ह। पक्षियों और 
जानवरों के नाम, उनकी हर एक अदा, उनके उड़ने का एक-एक ढंग, उनके फेँसाने तथा 
शिकार के साधन आदि वस्तु-विशेष के अनेक नाम भोजपुरी में मौजूद हैं। यदि 
भोजपुरी का शब्द-कांष तैयार किया जाय, तो उसे हिन्दी के कोष की भी पयौप्त वृद्धि 
होने की सम्भावना है। भोजपुरी में शब्दों की बहुलता देखनी हो, तो बिहार क सन्त- 
कवि बाबा धरनीदास की एक कविता में आय हुए शब्दों में भिन्न-भिन्न अवस्था और 
रूप की गायों के लिए अलग अलग नामों की देखना चाहिए। जैसे-गाय क॑ विभिन्न 
र॑ंग-हप के लिए उनकी कविता में निम्नलिखित शब्द मिलत हें---'बहिला?”, 'गाभिन!, 
बाछी!, 'ले€”, “बछुरू, “लाली', “गोली!, 'घबरी”, “पिश्री, 'कजरी”, “सेंवरी”, “कबरी?, 
“टटिकरी?, 'सिंगहरी”ः आदि । इसके अलावा अवस्थाविशेष के अनुसार भी गाय के 
अनेक नाम हैं--यथा, बिना ब्याई गाय जा साँड के पास जाने योग्य हो गई है, उसे 
'कलोर” कहते हैं ; गभोघधान के तुरत बाद की गाय 'बरदाई? कहलाती है; जो समय 


्छ 
छ- 


पर बच्चा देने के पूवे ही बच्चा गिरा देती है, उसे 'लड़ाइल” कहने हैं ; जो दूध देती 
रहती 5, उसे 'घेनु” कहते हैं ; जो बहुत दिन की ब्याईं होती हे और अपने बच्चे के 
बड़े होने तक दूध देती रहती दे, उसे 'बवंन” कहते हैं। जो गाय दूध देना बन्द कर देती 
है, उसे “नाठा? या 'बिखुखी” कटते हैं ; हसी तरह पहले बियान की गाय को “अँकरे? 
या “आकर” कहते हैं। दूहने के समय लतारनेवाली या चरने के समय चरवाहे को हेरान 
करनेवालौ गाय 'हरहीं' कहलाती है। 

इसी प्रकार संज्ञा के लिए थोड़ेथोड़े भेदों के साथ कई शब्द हैं। जेंसे--एक लाठी 
के विविध प्रकार होते हैं और उनके लिए भी अनेक शब्द व्यवहृत होते हैं। उदाहरण 
के तौर पर--“लऊर”, 'लऊरि?, 'पटकन?, “बोंग”, “गोजी', 'बासमती?, “लोहबाना! 
आदि । आकार में कुछ छोटी, किन्तु मोटी लाठी के लिए--'डंटा?, “सोंटाः, “5गा?, 
“दुखहरन?, 'दुखभंजन” आदि | 

एक॑ क्रियापद के लिए भी भोजपुरी में अनेक शब्द हैं। जेसे कपड़े धोने के लिए-- 
“फीचना?, “कचारना?, “खँघारना?, 'धघोना?, 'मिचकारना”? आदि | इसी तरह बतनों 
की साफ करने के लिए भी--“मॉँजना', 'खँघारना?, “अमनिया करना”, 'बोना? आदि। 
अज्ञ साफ करने के लिए--“फटकना?, 'पं इचना?, 'हलोरना?, “अमनिया करना?, “अडइटना?, 
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“फटकारना? आदि। पशु-पक्तियों की बोली, भोजन, चाल, रहन-सहन, मैथुन-क्म 
आदि के लिए भी अलग-अलग अनेक शब्द हैं। इनके शब्दकीष जब तैयार होंगे, तब 
हिन्दी और भी गौरवान्वित एवं घनी हो जायगी । भोजपुरी में प्राचौन ओर आधुनिक 
पारिभाषिक शब्द बने हैं तथा बनते जा रहे हैं । उनका संग्रह होने से भी हिन्दी के 


पारिभाषिक शब्दकोषों के लिए अनेक बने-बनाय तथा प्रचलित नये शब्द 
मिल जायेंगे । 


( मुहावरा ) 


मुहावरों के निमौण और प्रयोग में भी भोजपुरी की क्षमता विलक्षण हैं। 
डॉ० उदयनारायण तिवारी द्वारा संगृहीत पाँच हजार भोजपुरी मुहावरों का प्रकाशन हो 
चुका हे* । आज भी भोजपुरी भाषियों के कंठ में अगरशित ऐसे मुहावरे हैं, जिनका संग्रह 
और प्रकाशन शेष है। प्रस्तुत पुस्तक में प्रकाशित बहुत-सी कविताओं में अनेक 
भोजपुरी मुदहावरे प्रयुक्त हुए हैं, जिनकी व्याख्या और पादटिप्पणी यथास्थान कर दी 
गई है। ऐसे भी बहुत-से मुहावरे हैं, जिनके जोड़ के मुहावरे हिन्दी में नहीं पाये 
जाते हैं। भोजपुरी मुहावरों में दो-ट्रक बात व्यक्त करने की अद्भुत शक्ति है। 
भोजपुरियों के अक्खड़ स्वभाव के कारण उनके बहुत-से मुहावरे कुछ अश्लील भी 
होते हैं; पर वे इतने 35 और ठोस होते हैं कि उनकी टक्कर का शिष्ट मुहावरा खोज 
निकालना कठिन है । उनमें व्यंग्य की चुभन बड़ी तीखी होती है ओर दिल पर गहरी 
चोट करती है। यदि भोजपुरी के शब्दकोष की तरह 'मुहावरा-कोष? भी तैयार हो, तो 
हिन्दी को बहुत-से नये मुहावरे मिल जायेंगे। 

( कहावत ) 

भोजपुरी में कहावतों की निधि बहुत सम्रद्ध है | हिन्दी के प्रायः सभी लोकोक्तियों 
के भोजपुरी रूप भी मिलते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य निकटवत्तों भाषाओं में कई 
लोकोक्तियों के भोजपुरी रूप भी पाये जाते हैं । भोजपुरी की एक खूबी यह भी है कि 
वह अपनी इन पुरानी निधियों के अतिरिक्त युगधमें, परिस्थिति तथा सामयिक 
घटनाओं के आधार पर भो नित्य नई नई लोकोक्तियों का निमौण करती जाती है, 
जिनका व्यापक प्रयोग भोजपुरी भाषा-त्षेत्र में सामूहिक रूप से होने लगता है। 

भोजपुरी लोकोक्तियों के सप्रह की ओर अभी उचित प्रयत्न नहीं हुआ है। सन 
१८८६ ई० में, “हिन्दुस्तानी लोकोक्ति-कोष” नामक पुस्तक में, जिमे बनारस से लाला 


* देखिपए--म्रयाग की दिन्वुस्तानी पकाडमी से प्रकाशित त्रेसासिक पत्रिका 'हिन्दुस्तामी! 
(सन्‌ १६४० ई०, भाग १०, अंक २, 8; और सत््‌ १६७१ ई०, भांग ११, अंक १) के अंक । 
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फकौरचन्द आदि ने निकाला था, पृष्ठ २७४ से आगे भोजपुरो लोकोक्तियों 
का संग्रह है। डॉ० उदयनारायण जी ने भी २००० भोजपुरी-लोकोक्तियों की 
हिन्दुस्तानी एकाडमी की “हिन्दुस्तानी” नामक पञ्जिका में छुपवाया था१। भोजपुरी 
प्रदेश में ऐसे अनेक व्यक्ति मिलते हैँ, जो प्रत्यक वाक्य में एक-न-एक लोकोक्ति कहने की 
पडता रखते हैं। खेती, आनन्द, उत्सव, शोक, व्यवसाय, दवा-दारू, जानवरों की पहचान, 
लड़ाई, श्रध्यात्म, प्रेम, नीति आदि जितने लौकिक-पारलौकिक व्यावहारिक विषय हैं, 
सबके सम्बन्ध में भोजपुरी-लोकोक्तियाँ प्रचुर मान्ना में वर्तमान हैं । 
(१) 'कइल के दाम गइल!” 
( पीत रंगमिश्रित धघवल रंग के बैल शिथिल और आलसी होते हैं, इसलिए 
खरीदने में खर्च की गई रकम बेकार जाती है । ) 
(२) 'गहि के धरीं हर, ना त5 आरी बहइटीं” 
( खुद खेत जोतो, नहीं तो मेड़ पर भी बैठकर जोतवाओ, तभो अच्छी खेती 
होगी। ) 
(३) जो ना दे सोना, से दे खेत के कोना । 
( जो धन सोने से भी नहीं मिलता है, वह खेत के एक कोने से मिलता है। ) 
(४) हा पूरा चरन नु एक हूरा चरन' 
( सौबार निहोरा-बिनती करने से जो काम होता हे या नहीं भी हो सकता है, 
बह एक ही बार के लाठी के प्रभाव से हो जाता है। ) 
[ लाठी के जमीन पर रखे जानेवाले हिस्से को भोजपुरी में “हूरा” कहते हैं। ] 
( पहेली ) 
पदह्देलियों के लिए भी कहावतों के समान ही भोजपुरी भाषा धनाव्य है। 
भोजपुरी में पहलियों को 'बुमौवल' कहते हैं। संस्कृत-भाषा में पहेली का जो भेद- 
निरूपण आचार्यो ने किया है, उसके अनुसार यदि भोजपुरी बुकौवलों की परीक्षा की 
जाय, तो सभी भेदों के उदाहरण उनमें मिल जायेंगे। यही नहीं, भोजपुरी में अध्यात्म- 
विषयक भी पहदेलियाँ हैं। श्राज से प्रायः तौन सौ वर्ष पूव के बिहार के सन्‍्तकवि 
“'घरनीदास! के “शब्दप्रकाश” में भी 'पेहानी-प्रसंग” शीषेक के अन्तगत अपध्यात्म-पक्त- 
सम्बन्धी भोजपुरी पहेलियाँ मिलतो हैं। “कबीर” और “धरमदास? नें भी गीतों 
१. देखिए---अप्रैल-ज्ुलाई, १६६६ ई० का अंक । 
५. “एसस्य परिपन्थित्वान्न।लहुगर॥ प्रदेलिका । 
उक्तिवैचित॒यमात्र॑ सा च्युतदत्ताक्षरादिका !.”” (--साहित्यदर्पण) 


“क्रीडागोष्टीविनो देषु तज्श राकीयांमनन्‍्त्रयो 
परृण्यासोहने चापि सोपयोगा प्रदेजिका |” (--काव्यादश) 
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के रूप में बुकौवल और दृष्टवृट कद्दे हैं। डॉ० उदयनारायण तिवारी ने अक्टूबर, 
द्सिम्बर, १६४२ ई० की “हिन्दुस्तानी”-पतन्निका ( अह्ल ४, भाग १२ ) में प्रचुर संख्या में 
भोजपुरी पहेलियों का संग्रह प्रकाशित कराया था। क्या ही अच्छा होता, यदि कोई धुन का 
पक्का भोजपुरी अपनी मातृभाषा की इन छिपी निधियों की खोज कर प्रकाश 
में लाता। 
उदाहरण देखिए--- 
एक ब्राह्मण राही कु ए के पास बैठकर सत्त खा रहा था। गाँव की एक पनिहारिन 
पानी भर कर घड़ा उठाने लगी । इतने में ब्राह्मण ने कहा-- 
(क) जेकर सोरि पताले खीले, आसमान में पारे अंडा। 
ई बुभोलिया बूक्ति के त5, गोरी डठाव5 हंंडा ॥ 
अथोत्‌--जिसकी जड़ पाताल में पैठी हुईं है भर जो आसमान में अंडे देता है, 
वह क्‍या हे ? है गोरी | इस बुमोवल का उत्तर देकर तो घड़ा उठाओ। 
इस पर पनिहारिन ने प्रश्न के रूप में इस पहली का उत्तर देते हुए इसी आशय 
की दूसरी पहेली कह खुनाईं--- 
(ख) बाप के नॉंव से पूत के नाव, नाती के नॉव किछु अवर । 
ई बुकौवल बूकि के त5, पॉडो उठाव5 कवबर ॥ 
अथोत--जो बाप का नाम है, वही बेटा का भी है; मगर पोते का नाम कुछ 
ओर ही है। ऐ पांडे जी, इस बुकौवल का अथ बताकर तो कवल (कौर) उठाइए । 
( पनिहारिन ने ब्राह्मण की पहली का उत्तर अपनी पहेली में दे दिया और ब्राह्मण के 
सामने एक नई पहेली भी खड़ी कर दी )। 
पास खड़ा तीसरा व्यक्ति एक नई पहेली कह कर दोनों पद्देलियों का उत्तर देता है--- 
(ग) जे के खाइ के हाथी माते, तेली लगावे घानी। 
ऐ पॉड़े तू कवर डउठाव5 गोरी उठ।व्सु पानी ॥ 
अथोतू--जिसकी खाकर हाथी भी मतवाला हो जाता है और जिसको 
तेली कोल्हू में घानी डालकर पेरता है, वही दोनों पदहलियों का उत्तर ह। इसलिए 
हे ब्राह्यण, तुम अपना कवल उठाओ ओर हे गोरी ! तुम अपना घड़ा उठाओ। 
इन तीनों पद्देलियों का अथे 'महुआ? ( मधघूक बच्त ) हे। पेड़ और फूल का नाम 
एक ही है, किन्तु फल का नाम भोजपुरी में 'कोइन” है, जिसको पेर कर तेली तेल 
निकालता है और 'ल को खाकर हाथी भी मतवाला हो जाता है। महुए के फूल 
से शराब भी बनती है। अब पाठकों को उपयु क्त भोजपुरी-पद्देली की खूबी और बारीकी 


स्पष्ट मालूम हो गईं होगी । 
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भोजपुरी की कई पहेलियों में छन्द, लय ओर अनुप्रास की भी बहार देखने को 
मिलती है। जैसे--- 
(२) एक चिरहयों लट, जेकर पॉँख बाज़े चट। 
ओकर खलरी ओदार, ओओकर माँस मजेदार ॥ 


श्रथोत्‌--लट के समान लम्बी और पतली या लसदार एक चिड़िया है, जिसके 
पंख “चट-चट! बजते हैं और उसकी खाल उपधेड़ने पर मांस स्वादिष्ठ होता है। 


इस पहेली का अथ हे--इंख । अर्थ से सभी बातों का मिलान करके समझ 
लीजिए । 


[७ ] 
कहानी-साहित्य 


भोजपुरी के कहानी-साहित्य को हम दो कोटियों में बाँट सकते हैं--(१) लोक- 
कहानी ओर (२) सांस्कृतिक कहानी । लोक-कहानियों में भी सांस्कृतिक कहानियों का 
समावेश हुआ है और जन-करठों में बसकर वे आज इस तरह घुल-मिल गई हैं कि वे 
अपने मूल रूप के ढाँचे को बनाये रखने पर भी शैली में बहुत-कुछ बदल गई हैं। 
जो सांस्कृतिक कहानियाँ धमे-प्रन्थों, संस्कृत के कथा-प्रन्थों और पाली के जातकों पर 
आधारित होकर जन-कराठों में व्याप्त हो गई हैं, उनका वर्गांकरण करना और इतिहास 
हूँ ढहना यद्यपि बड़ा कठिन कारण है, तथापि यदि प्रयत्न किया जाय, तो बहुत-कुछ 
सफलता इस दिशा में मिल सकती है। जन-करणठों में बसी कुछ कद्दानियाँ इतनी 
प्राचीन हैं कि उनकी किसी अन्य भाषा की कहानियों से तुलना करने पर उनमें केन्द्रीय 
एकता मिलती है, जिसके कारण स्पष्टतः उन्हें दो नहीं, बल्कि किसी एक द्वी मूल कहानी 
के रूपान्तर-मात्र कहना उचित होगा । 

“मिन्नलाभ? की कार्क, श्रगाल और सझग” नामक कहानी मुझे बचपन में एक बूढ़े से 
सुनने को मिली थी, जो भोजपुरी भाषा में थी तथा जिनके अन्त में भोजपुरी का यह 
पद्म था-- 

सिअरा सिवराति करे, काटे ना पारही १ । 
इञअरन * में छल करे, बाजे3 कुल्हारी ॥। 

पाली भाषा को 'सिद्ध जातक” की कहानी भोजपुरी में “5ठपाल? की कहानी के नाम 
से मिलती है। उस भोजपुरी कहानी के अन्त में यह पद्म है-- 


१२, ताँत। २, दोस्तों। ६. ( कुक्दाड़ी की ) चोट खगी | 


श्द्दे भौजपुरी के कबि और काव्य॑ 


बिनिया करत लदधिमिनियों के देखलीं 
हर जोतत घनपाल । 
खटिया चढ़ल हम अ्रम्मर के देखलों 
सभसे नीसमन ठठपाल ॥। 


कहानी का सारांश यह है कि “ठठपाल” ने अपने गुरु से अपना नाम बदलने को 
कहा था। गुरु ने कहा कि केवल सुन्दर नाम से कुछ बनता-बिगड़ता नहीं। घास्तव 
में गुण और भाग्य अच्छा होना चाहिए। ठठपाल के हठ करने पर गुरु ने कहा-- 
जाओ, कुछ लोगों का नाम पूछ आओ । ठठपाल आगे बढ़ा, तो गोबर के कंडे बिनने- 
वाली का नाम “'लछिमिनिया? ओर हल जोतनेवाले का नाम “'घधनपाल? तथा मरे हुए 
आदमी का नाम अमर” सुना । इसी पर ठठपाल ने आग्रह छोड़ कर गुरु से जाकर 
उपयु क्त पद्म कहा । 

एक कहानी मुझे भोजपुरी सें ऐसी मिली, जो मथुरा जिले के व्रजभाषा क्षेत्र में भी 
प्रचलित है। वह है-मैना पक्ती की कहानी। बह कहानी भोजपुरी में भी पद्-बद्ध है, 
जिसका एक पद्म इस प्रकार है-- 

“राजा-राजा बढ़ई दंड5, बढ़ई न खूँटा चीरे। 

खूँ टा में मोर दाल बा, का खाओं का पिश्नों का लेके परदेस जाओं ।॥।? 


इस तरह की गद्य-पद्मगयय भोजपुरी में अनेक कहानियाँ हैं। सबसे बड़ी विशेषता 
भोजपुरी कद्दानियों की यह है कि गद्य के साथ-साथ वे पद्यबद्ध भी होती हैं। पश्रेम, 
करुणा, वारिज्य-व्यापार, युद्ध, बुद्धि-चातुये, साहस, देश-विदेश-यात्रा और बहादुरी कौ 
की कहानियाँ भोजपुरी में बहुत अधिक हैँ। किन्तु खेद है कि आज तक वह अपार 
लोक॑-कथा-साहित्य केवल जन-कंठ में ही बसा हुआ है। यदि वह आज लिखित अथवा 
मुद्तित रूप में होता, तो किसी भी भाषा के कथा-साहित्य से कम रोचक, आकर्षक 
ओर विशाल न होता । 

[८] 


व्याकरण क विद्येषता 
भोजपुरी व्याकरण की सबसे बड़ी खूबी यह है कि इसके नियम जटिल नहीं हैं । इसमें 
सामयिक प्रयोग बराबर आते रहते हैं। प्रियसन साहब ने इन विशेषताओं को स्वीकार 
कर भोजपुरी व्याकरण की प्रशंसा की है। उनका कहना है"---“इसके विशेषणों के 
१. भ्रियसंत-कृत 'किग्विस्टिक सर्वे ऑफ इग्रिड्या! (पाँचवीं जिकद) 
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प्रयोग में लिंग का विचार बेगला-भाषा की तरह बहुत कम रखा जाता है। 
इसकी सहायक क्रियाएं तीन हुँ, जिनमें दो का तो प्रयोग बेंगला में पाया 
जाता है; पर हिन्दी में उनका प्रयोग नहीं मिलना। मोटे तौर पर व्याकरण के 
स्वरूपों को मापदुण्ड मानकर बिहारी भाषाएँ (भोजपुरी, मैथित्री और मगहद्दी) 
पश्चिमी हिन्दी और बंगला--दोनों के बीच का स्थान रखती हैं। उच्चारण में 
इनका रुकान हिन्दी से अधिक मिलता-जुलता है। कारक के भ्रनुसार संज्ञा के 
रूप-भेद में ये कुछ अंशों में बँगला का अनुकरण करती हैं और कुछ अंशों में 
हिन्दी का। परन्तु सबसे बड़ी बात बिहारी भाषाओं की यह है कि इनके उच्चारण 
में जो विलग्बित स्व॒र-ध्वनि है, उससे ये एकमात्र बँगला का अनुकरण करती हैं, 
हिन्दी का नहीं ।”” 

भोजपुरी व्याकरण की मगही और मैथिली के साथ तुलना करके ग्रियसन साहब ने 
लिखा है*-“क्रिया का काल के अनुसार रूप-परिवत्तन का नियम मगही और 
झौर मेथिली में जटिल है, पर भोजपुरी में यह उतना ही सादा और सीधा है, 
जितना कि बँगला और हिन्दी में £ ।”” 

भोजपुरी व्याकरण लिखने की ओर सबसे पहला प्रयत्न मिस्टर जॉन बिम्स ने 
किया था। वह सन्‌ १८६८ ई० में 'रॉयल एशियाटिक सोसाइटी” के जर्नल (पृष्ठ 
४८३-५.०८) में प्रकाशित हुआ था । इसके बाद मिस्टर जे० आर० रेड ने आजम- 
गढ़ के १८७७ ईं० के सेट्लमेंट रिपोर्ट के अपेंडिक्स, न॑० २ में भोजपुरी भाषा और 
उसके व्याकरण की, रूप-रेखा देने का प्रयत्न किया था। फिर सन्‌ १८८० इईं» में 
मि० हॉनले ने अपना “कम्परेटिव आमर ऑफ दि गाजियन लैंग्वेजेज” नामक निबन्ध 
प्रकाशित कराया | इसके बाद डॉ० जी० ए० अियसेन? ने भोजपुरी व्याकरण का वैज्ञानिक 
ढंग से अनुसंघान किया । इनको “भोजपुरी ग्रामर' नाम की एक अलग पुस्तक हो 
छपी है। फिर “बिहार-उड़ीसा की रिस्चे सोसाइटी! की पन्निका ( सं० ४१ और २१, 
भाग ३) में 'ए डायलेक्ट ऑफ भोजपुरी? नाम से भोजपुरी व्याकरण पर पं० उदयनारायण 
तिवारी का बृहत्‌ लेख छुपा। उसके बाद से आज तक और भी अधिक प्रयत्न तथा 
अनुसंघान करके उन्होंने “भोजपुरी भाषा और साहित्य” पर डॉक्टरेट के लिए महा- 


निबन्ध लिखा, जिसमें वैज्ञानिक और पारिडत्यपूर्ण रीति से विषय का प्रतिपादन 
किया है। 

पटना-विश्वविद्यालय के हिन्दी-विभाग के अध्यक्ष डॉ० विश्वनाथ प्रसाद ने 
भी विदेश जाकर भोजपुरी के ध्वनि-विज्ञान ( फोनिटिक्स ) पर बृहत्‌ थौीसिस लिखकर 


ऑन अतीक नि »--+-++ 5 आओिल- 


९. प्रियलंन-कृत “किग्विस्टिक सर्वे आफ इणिडिया! (पाँचवीं जिक्द) 





श्ष् भोजपुरी के कवि और काव्य 


डॉक्टर की उपाधि ली है। इस दिशा में उनका यह परिश्रम बहुत ही महत्वपूरो 
और नूतन है। साथ ही, इस ओर कदम उठानेवाले वे ही प्रथम व्यक्ति हैं । वे बिहारी 
भाषाओं के विषय में अन्यान्य प्रकार की खोज भी “बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद्‌? के तत्त्वा- 
वधान में करा रहे हैं । 

भोजपुरी में छोटे बड़े लोगों के लिए स्नेह और आदर के अनेक सम्बोधन हैं । 
इसके सिवा संज्ञा ओर विरोषण के शब्दों की क्रिया के रूप में परिवर्तित करने की 
पूर्णा सुगमता है। “ही? और “भी” का संकेत भी केवल मात्रा से हो जाता है। कहीं- 
कहीं कारक के चिह्«ों के लिए भी मात्रा क संकेत से ही काम लिया जाता है। ये 
विशेषताएँ हिन्दी में नहीं पाई जाती । 


[६ |] 
भोजपुरी गद्य का इतिहास 


भोजपुरी गद्य के सम्बन्ध में लोगों की यह गलत धारणा है कि इसका प्रचार कम है 
अथवा था। भोजपुरी के पद्म का इतिहास जितना पुराना है, उससे भी पुराना 
भोजपुरी गद्य का अस्तित्व है। भाषा में पहले गद्य का जन्म होता है। जब गद्य 
प्रौद़ हो जाता है, तब पद्य चलता है। यह बात दूसरी है कि गद्य में साहित्य लिखने की 
प्रथा पहले कम थी । इसीलिए उसका सं'स्कृतिक विकास वैसा नजर नहीं आता, 
जैसा पद्य का। इसी से गद्य का इतिहास, पद्य के इतिहास की तुलना में, प्रारंभिक काल 
में विकसित नहीं पाया जाता । 
वजयान सम्प्रदाय के सिद्धों के ग्रन्थों को देखने से पता लगता है कि भोजपुरी का 
आदि रूप केसा था। डॉक्टर हजारीप्रसाद द्विवेदी जो का मत है कि सिद्धों की कंविता 
कौ भाषा वह भाषा है, जिसमें आज के सभी पूर्वी भाषाओं का आदि रूप पाया जाता है 
ओर उन सभी भाषाओं के विद्वानों की उन भाषाओं के साहित्यिक विकास के इतिहास 
का प्रारम्भ इन्हीं सिद्ध कवियों से मानना पड़ता है।"* 
भोजपुरी गद्य का सबसे पुराना और अकाग्य प्रमाणवाला लिखित रूप “भारतीय 
विद्या-मन्दिरः ( बम्बई ) के सश्चालक श्रीजिनविजयजी के यहाँ प्राप्त १२वीं सदी के 
लिखे हुए व्याकरण-प्रन्थ 'युक्ति व्यक्ति-प्रकरण” में मिलता है। डॉ० मोतीचंद्रजी ने 
धसम्पूणी नन्द -अभिनन्दन-प्ररथ/* के अपने “काशी की प्राचीन शिक्षा-पद्धति 
ओर पशणिडत” नामक लेख (प्ृ० ३६) में इस पुस्तक का उल्लेख करते हुए पुरुतक के 


१. देखिपए--“नाथ-सम्प्रदाय”, पृ० १६६ (प्रकाशक--द्विन्दुस्तानी एकाडसी, प्रयाग) 
२ प्रकाशक--मागरी-प्रचारिणी समा , काशी । 


भूमिका श्ह्‌ 


लेखक श्रीदामोदर शर्मा का बारहवीं सदी ( सन्‌ १११४ ३० ) में वर्तमान होना 
सिद्ध किया है। उन्होंने कई प्रमाण देते हुए लिखा हे--“अ्न्थ में आये प्रकरणों से 
पता चलता है कि अन्थ के लेखक पंडित दामोदर 'गोविन्दचन्द्र' के 
समकालीन थे ।? 

थथुक्ति-व्यक्ति-प्रकरण” के अनुसार गहड़वाल के युग में बनारस की शिक्षा का 
उद्देश्य था --“वेद्‌ पढ़ब, स्म्टति अभ्यासिब, पुराण देखबि, धर्म करब ।” (१५/१६- 
१७ )। उक्त वाक्य में भोजपुरी का रूप स्पष्ट है। उद्धरण में डॉक्टर मोतीचन्द्र ने 
युक्तप्रान्त के पूर्वी जिलों की भाषा के लिए “अवधी” नाम दिया है। उन्होंने 
बनारस तथा उसके आस पास की भाषा का “युक्ति-व्यक्ति-प्रकरण” से उदाहरण दिया है। 
पर बनारस की भाषा अवधी नहीं, बल्कि पश्चिमी भोजपुरी है और जो रूप 
भाषा का उक्त प्रन्थ से उद्धत है, वह भी पश्चिमी भोजपुरी का ही शुद्ध रूप है । अतः 
उक्त पुस्तक के उपयक्त उदाहरणों को हमें बारहवीं सदी में प्रचलित भोजपुरी 
का रूप मानना होग। । डॉ प्रियसेन, डॉ० श्यामसुन्द्र दास तथा अन्य विद्वानों ने 
भी बनारस तथा उसके आस-पास की बोली की भोजपुरी ही माना है। 

इंसा के बारहवीं सदी के बाद से सन्‌ १६२० ईं० तक की अवधि में भोजपुरी गद्य का 
लिखित उदाहरण सुझे अबतक प्राप्त नहीं हो सका। किन्तु सन्‌ १६२० इं० से 
वत्तेमान काल तक के भोजपुरी गद्य के लिखित रूप के उदाहरण हमारे पास मौजूद हैं। 
शाहाबाद के “परमार उज्जैन? राजाओं द्वारा विभिन्न अवसरों पर निकाली गईं 
राजाश्ञाओं, सनदों, पत्रों और दस्तावेजों में सदा भोजपुरी व्यवह्वत हुई ह। इन 
सबके वैज्ञानिक अध्ययन से भोजपुरा गद्य का इतिहास, उसके विविध समय के 
प्रयोगों और भेंदों के साथ, बहुत सुन्दर रूप से लिखा जा सकता है। उच्त श्रववि का 
कोई भी राजकीय कागज ऐसा अबतक नहीं प्राप्त हुआ है, जिसमें विशुद्ध भोजपुरी 
का अ्रयोग न किया गया हो । भाषा-विज्ञान की दृष्टि से भी इन पुराने कागजों का 
अध्ययन, जिनकी प्रामारिकता सिद्ध है, अत्यन्त महत्त्वपूरों होगा | उनमें से कुछ के 
फोटो यहाँ हम दे रहे हें । 


लिपि-- कई लोगों की धारणा है कि भोजपुरी की अपनी कोई लिपि नहीं है । 
यह गलत बात है | इसकौ भी अपनी लिपि है, जिसे 'कैथी” कहते हैं । ग्रियसन साहब ने 
कैथी लिपि के नमूनों को अपने “लिग्विस्टिक सर्वे ऑफ इस्डिया? ( भाग ५ ) में 
उद्धत किया है। कैथी लिपि बहुत प्राचीन काल से मध्यप्रदेश में व्यवह्गतत होती है। 
केवल भोजपुरी के लिए ही नहीं, बल्कि हिन्दी की पुरानी पोथियों की भी, 
प्रतिलिपि करने के लिए, कैथौ लिपि का ही प्रयोग प्रायः होता था। 


३० भोजपुरी के कबि और काव्य 


कैथी को इस प्रदेश के प्रायः सभी प्रमुख राजघरानों में प्रथम स्थान प्राप्त था और 
उनके सभी राजकीय कार कैथी में होते थे। सरकारी कागज तथा मामले-मुकदमों के 
कागजों में भी केथी के व्यवहार का स्थान आज भी ग्रथम है। सनद, दान-पन्र, 
दस्ताबेज इत्यादि भी कैथी लिपि और भोजपुरी गद्य में लिखे जाते थे। शिला-लेख 
तथा बड़े-बड़े खजानों के ताम्र-पत्र पर अद्गलित होनेवाले बीजक भी देवनागरी लिपि में 
न लिखे जाकर भोजपुरी गद्य और कैथी लिपि में ही लिखे जाते थे । 

मारखंड के राॉची आदि भोजपुरी-भाषी जगहों भें आदिवासियों की समाधि पर के 
शिला लेख भोजपुरी भाषा और केथी लिपि में कहीं-कहीं पाये जाते हैं। प्रयाग में 
भी जो उज्जैन-क्षत्रियों के पण्डे हैं, उनके यहाँ शाहाबाद जिले के “भोजपुर? 
जगदोशपुर', 'नोखाः आदि जगहों के उज्जैन राजाओं की लिखी हुईं कई सनदें 
देखने को मुझे मिली हैं। वे सनदें भी भोजपुरी भाषा और कैथी लिपि में है। इन 
सबकी कैथी वत्तमान कैथी से कुछ भिन्न है । 


[ १० ] 
भोजपुरी का काव्य-साहित्य 


भोजपुरी-काग्य-साहित्य का भारडार कम विशाल नहीं है। जिस भाषा को साढ़े 
तौन करोड़ नर-नारी, तेरह-चौदह सौ वर्षों से भी अधिक समय से, अपनी मातृभाषा के 
रूप में बोलते आते हों, उस भाषा का अपना साहित्य न हो, यह कल्पना करना हौ 
आ्रान्तिमूलक है। भोजपुरी साहित्य का जैसे-जैसे अन्वेषण होता जाता है, वैसे-बैसे 
उसकी निधियाँ सामने आती जा रहौ हैं। सवप्रथम अँगरेज-विद्वानों का ध्यान 
भोजपुरी भाषा और उसकी साहित्यिक खोज को ओर गया। उन्होंने लोकगीत तथा 
वौरगाथा गौतों का संक्षिप्त सइलन यदा-कदा पतन्न पत्रिकाओं में प्रकाशित किया ओर 
अन्त में श्यसेन साहब ने अपनी गहरी खोज के फलस्वरूप भोजपुरी साहित्य का विवरण 
प्रकाशित किया । किन्तु वह उतना ही पर्याप्त नहीं था। इसके पश्चात्‌ कतिपय 
भारतीय अन्वेषकों की रुचि इधर हुई। उन्होंने अँगरेजों की दिखाई राह पर, कुछ थोड़ी 
विरोषताओं के साथ, ग्राम-गीतों का पुस्तकाकार सहझुलन आरम्भ किया। इस दिशा 
में दो प्रामाणिक पुस्तक हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन, प्रयाग से सन्‌ १६४४ ई० में भोजपुरी 
लोकगीत में करुण-रस”* तथा उसके बाद “भोजपुरी ग्राम-गीत”र (भाग १ और २) 


१, संककनकर्ी -- श्रीदुर्गाशंकरप्रसाद सिंह । 
२. ! ! - डॉ कृष्यादेव उपादयाय | 


भूमिका $२ 


नाम से. प्रकाशित हुईं'। परिडत रामनरेश त्रिपाठी ने भी भोजपुरी ग्राम-गीतों का 
संप्रह और प्रकाशन करने में अभिनन्दनीय प्रयत्न किया है। भोजपुरी लोक-साहित्य पर 
उनकी दो पुस्तकें हिन्दी संसार में पूरा प्रसिद्ध हो चुकी हैं। 

भोजपुरी लोक-साहि त्य की खोज अभी एक तरह से प्रारम्भ ही हुईं है। जब यह 
पूरी दोगी, तब इसका भी विशाल भारडार पाठकों के सामने उसी मात्रा में उपस्थित 
हो सकेगा, जिस मात्रा में हम हिन्दी तथा इसकी भगिनी भाषाओं के भारण्डार को 
भरा-पूरा पाते हैं । 

इतिहास--जिस तरह हिन्दी-साहित्य का इतिहास मुख्यतः: हिन्दी काव्य का 
इतिहास है, उसी तरह भोजपुरी-साहित्य का इतिहास भी मुख्यतः भोजपुरी काव्य का 
इतिहास है। चूंकि भोजपुरी-साहित्य के जन्म तथा विकास का समय हिन्दी-साहित्य के 
काव्य के इतिहास से मिलता-जुलता है तथा भोजपुरीभाषी भी उसी प्रदेश में बसते हैं, 
जिससे हिन्दी का इतिहास सम्बन्ध रखता है, इसलिए भोजपुरी काव्य-साहित्य का काल- 
विभाजन भी यदि उसी तरह किया जाय, तो विशेष सुविधा होगी। आचार्य रामचन्द्र 
शुक्ल ने अपने “हिन्दी-साहित्य के इतिहास” में, प्रथम पृष्ठ पर ही, हिन्दौ-साहित्य का 
काल-विभाग करते हुए लिखा है -- 

“जब कि भ्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चिक्तवृत्ति का संचित 
प्रतिबिग्ब है, तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवत्तंन के साथ- 
साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवत्तन होता चला जाता है। आदि से अंत 
तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परम्परा को रखते हुए साहित्य-परम्परा के साथ उनका 
सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। जनता की चित्तवृत्ति 
बहुत कुछ राजनीतिक, सामाजिक, साम्प्रदायिक तथा घधामिक परिस्थिति के 
अनुसार होती है। अतः कारणस्वरूप इन परिस्थितियों का किंचित्‌ दिग्द्शन 
भी साथ-ही-साथ आवश्यक होता हैं। इस दृष्टि से हिन्दी-साहित्य का विवेचन 
करने में यह बात ध्यान में रखनी होगी कि किसी विशेष समय में लोगों में रुचि- 
विशेष का संचार श्रोर पोषण किधर से किस प्रकार हुआ ।” 

अपनी इस व्यवस्था के अनुसार उन्होंने हिन्दी का काल-विभाग चार खंडों में इस 


प्रकार किया है-- 
१. आदिकाल (चीरगाथा-काल) -- विक्रम संवत्‌ १०७०-१३७७ 
२, पूर्वमध्यकाल (भक्तिकाल) ++ .. 7? ?. १३७७-१७०० 
३, उत्तरमध्यकाल (रीति-काल) “5 7? ?. 4७००-१६०० 


४. शझाधुनिक काक्ष (गद्य-काज्क) ०“ ? ?. १६०० 


३२ भोजपुरी के कवि और काव्य 


अतः भोजपुरी-साहित्य का काल-विभाजन भी हम इन्हीं चार खंडों में करना 
उचित मानते हैं। परन्तु इस विभाजन के अनुसार, भोजपुरी-साहित्य के इतिहास का 
विभाजन करके भी, भोजपुरी-साहित्य की अभी तक पूर्ण खोज न हो सकने के 
कारण, हम प्रत्येक काल-खंड के सभी कवियों का उल्लेख करने में असमथ हैं। अतः 
उसकी रुचि-विशेष की प्रधानता के अनुसार उसके काल-विभाग का नामकरण करने में 
भूल की संभावना हो सकृती है। इसके अतिरिक्त भोजपुरी-साहित्य के इतिहास के 
काल-विभाजन में हिन्दी के मुख्य चार काल विभागों को मानने के बाद भी एक 
और काल-विभाग मानना उचित प्रतीत होता है और वह आदिकाल के पूर्व 
सन्‌ ७०० से ११ वीं सदी तक का प्रारंभिक अविकसित काल है। इस तरह भोजपुरी- 
साहित्य के इतिहास को हम मोटे तौर पर निम्नलिखित पाँच काल-विभागों में रख 
सकते दैं-- 


प्रारस्मिक अविकसित काल (सिद्ध-काल) सन्‌ ७०० ई० से ११०० ई० 


१. 

२. आदिकाल (झ्ञान-प्रचार-काल तथा वीर-काल) सन्‌ ११०० ई० १श२५ ई ० 
३. पूर्वमध्यकाल (भक्ति-काल) सन्‌ १३२५ ई० से सन्‌ १६७० ई० 

४. उत्तरमध्यकाल (रीति-काल)--सन्‌ १६०० ई० सन्‌ १६०० ई० 

५. आधुनिक काल (राष्ट्रीय काल और विकास-काल) सन्‌ १६०० से १६७५० ई० 


प्रारम्भिक अविकसित काल ( सन्‌ ७०० ई० से !#०० ई० ) 


प्रारम्भिक अविकसित काल को मैंने सिद्धों का काल कहा है। सिद्धों ने प्राकृत 
भाषा की छोड़कर उसके स्थान पर देश-भाषाओं की अपनी रचनाओं का माध्यम 
बनाना शुरू किया। यही वह समय है, जब भोजपुरी अन्य भगिनी भाषाओं की 
तरद्द साहित्य में अपनाई जाने लगी थी। श्रोराहुल सांकृत्यायन का मत है कि सिद्धों ने 
तत्कालीन प्राचीन मान्य साहित्यिक भाषाओं को त्यागकर देशभाषाओं के माध्यम से 
अपने विचारों को जनता तक पहुँचाना शुहू करके हर प्रकार से देश में क्रान्ति का 
आन्दोलन जारी किया ।" यही विचार डॉ० हजारीप्रसाद टठिवेदी आदि अन्य 
विद्वानों का भी है। इस पुस्तक के आरंभ में इन उपयुक्त कालों के इन बौद्ध सिद्ध 
कवियों के सम्बन्ध में काफ़ी चचो की गई है, जिससे प्रस्तुत विषय पर थोड़ा प्रकाश 
पढ़ा हैं। वह विद्वानों के लिए द्रष्टन्य और विचारणीय है। 


१ देखिप--पुरातत््व-मिबन्धावत्ी (प० १९०), प्रकाश क--हंडियन प्रेस, प्रयाग, सव्‌ १६६७ ई० । 


भूमिका ३३ 
आदिकाल ( सन्‌ ??०० ई० से 2३२५ ई० ) 


भोजपुरी का अपभ्रश के साथ थोड़ा-बहुत मिला हुआ रूप हम गोरखनाथ की 
रचनाओं में पाते हैं। उनका समय विवादग्रस्त होते हुए भी वह अब ११ वीं सदी का 
पूवीद्ध माना जाता है। उन्होंने तथा उनके शिष्यों ने भी भोजपुरी को अपनी 
क्रान्तिकारी विचारधारा के ग्रचार के समय साहित्य की भाषा बनाया। 
ऐसे महान्‌ नेता और घमम-प्रवत्तक तथा चामत्कारिक योगी के आश्रय ने भोजपुरी- 
साहित्य बहुत आंगे बढा और जो जनता अब तक स'स्क्ृतिक विचारों को सुनने तथा 
कहने के लिए अपभ्रश का सटारा लेती थी, उसने अब भोजपुरी में ही अपनी 
भावनाओं की अभिव्यक्त क॑रना शुरू किया। इसी काल में गोरखनाथ के चमत्तकारों की 
तथा राजपूतों की वीरता की कहानी, अन्य साथकों क॑ तंत्र-मंत्र एवं सिद्धियों की लेकर 
गाथा-गीत आदि रचनाएँ भोजपुरी में आरंभ हुई । इस काल में राजा भोज की वीरता, 
दानशौलता, पराक्रम, विद्वत्ता आदि का सिक्का भोजपुरी प्रदेश पर जमा हुआ था और 
जब राजपूती बहादुरी और आनबान जन-जीवन का आदर्श बन रही थी, तब 
बलाढ्य प्रकृति-भावनाप्रधान भोजपुरीभाषी प्रदेश की जनता अनकानेक वीर रस की 
कविताओं तथा वीर-गाथाकाव्यों की रचना की ओर बढ़ी। उसने अपने जीवन के 
दैनिक कार्यक्रमों म॑ इनका ऐसा समावेश किया, जिससे उन जीवन के लिए मनोविनोद के 
साथ-साथ आदश भी प्राप्त हुआ । 


सोरठी बृजभार-- इसी समय भोजपुरी कं प्रसिद्ध वीरगाथा-काव्य 'सोरठी बृजभार” की 
रचना हुईं। अब केवल क्षेपकों क साथ इसका मृल कथानक ही 'पँवारा? के नाम से 
मिलता है। फिर भी इसमें 'सोरठी” और “बृजभार” के तीन जन्म की जीवन-गाथा इतनी 
मार्मिकता से गाईे गई है कि चित्त अत्यन्त द्रवीभूत हो जाता ह। इसमें रस संचार का 
ऐसा असाधारण सामथ्य है कि भोंजपुरीभाषी लगभग चार करोड़ जनसमुदाय आठ ने सी 
वर्षों से इसे गाता-सुनता आ रहा है, फिर भी थका नहीं ह। इसमें काव्य दी कृत्रिम 
हढ़ियाँ भले ही नहीं हों, काव्यशास्त्र द्वारा निर्देष्ट कौशलों का भी अभाव हो ; किन्तु 
निश्छल हृदय की सरल तरल भावनाओं का उद्दाम प्राण-वेग अवश्य हद । इस गाथा- 
काव्य में समग्र भारत के विभिन्न स्थानों के पात्रों और देशों का समावेश है । गोरखनाथ 
ओर उनके यौगिक चमत्कारों, बल पोरुष, त्रद्यचय आदि की बातें आद्योपान्त भरी हैं । 
जादू टोने की भी बातें खूब हैं। सर्वत्र गोरखनाथ के समय में समाज का चित्र और 
तत्कालीन मान्यताएँ हैं। वज्र्यान-मत की कामुकतापूणों सामाजिक एवं साम्प्रदायिक 
झवस्था का दिग्दशन ओर उस पर गोरखनाथ के ज्ञान-माग की चामत्कारिक घटनाओं की 
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विजय सर्वत्र दिखाई गई है। एक तरह से इसका प्रधान नायक बृजभार आदोपान्त 
गोरखनाथ की छतन्रच्छाया में ही अपना कारय-सम्पादन करता है और कितनी 
नायिकाओं का उद्धार करके भी अपने ब्रह्मचय को बचाये रखता है। इस बृहत्‌ काव्य की 
मुझे अब तक केवल एक ही मुद्रित प्रति" मिल सकी है। इसके अतिरिक्त एक और भी 
पुरानी छपी प्रति मिली थी, जिसकी भाषा पुरानी और काव्य प्रोढ़था। पर उसके 
लेखक, प्रकाशक और उस पुस्तक का अब पता नहीं मिलता । 


नयकवा गाथा काव्य---'सोरठी बृजभार? के बाद दूसरा बृहत्‌ गाथा-काव्य वेैश्य- 
समुदाय के पात्रों को लेकर रचा गया है। इसका नाम 'सोभानायक बनजारा” अथवा 
“नयकंवा” चाहे सिफ 'बनजारवा?” है। तोनों नामों से यह गाथा-काव्य प्रचलित है। 
यह काब्य 'गौरा-ग्रुजरात” नामक स्थान के सोभानायक व्यापारी ओर बलिया जिले के 
“बाँसडीह” ग्राम की उसकी पत्नी का आश्रय लेकर लिखा गया है। विवाह करके नायक 
व्यापार करने चला जाता है, किन्तु नायक की पत्नी स्वयं पत्र लिखकर अपना गौना 
( द्विरागमन ) कराती है। बनजारा जब गौना कराकर पत्नी को घर ले आता है, 
तब थोड़े दिनों के बाद ही फिर व्यापार करने मोरंग ( नेपाल की तराई ) देश चला 
जाता है। वहाँ बंगालिन जादूगरनी उसे रोक लेती है; पर उसकी पत्नी सतीत्व- 
बल से बहुत तूल-कलाम के बाद उसे छुड़ाकर घर ले जाती है। क्थोपकथन और 
घटनाओं का वर्णन अत्यन्त मनोमोहक है। 


इस काव्य में 'सोमानायक”ः की बहन “रुपिया' और नाउनि “चेल्हिया? का पाठ भी 
विलक्षण है। नायक बहुत बड़ा व्यापारी था। वह १६०० ब्धी ( लादे हुए बैलों ) 
पर ६० लाख का माल लादता था। बारह वर्षो की यात्रा करता था । इस काव्य का 
भी मूल रूप 'सोरठी बृजभार”? की तरह अ्रप्राप्त है। जनता द्वारा गाये जाने के कारण 
इसके कथानक में देर-फेर और इसके आकार का छोटा-बड़ा होना स्वाभाविक ही है। 
इसका जो रूप मिलता है, उसमें अनेकानेक अन्तर हैं। काव्य की अच्छाई- 
बुराई गायक की प्रतिभा तथा गेय-कुशलता पर निभर है। इस काव्य में श्वगार, 
विरह, वीर आदि रसों की प्रधानता; त्याग, सत्यासत्य की परिभाषा आदि विषयों का 
सुन्दर वन है। इसके कथानक से इसके रचयिता की प्रतिभा प्रकट होती है। 
इसमें जादू, टोना, कामुकता और सती के सत के विवरण अश्राद्योपान्त भरे पड़े हैं। 
सामाजिक चित्रण से साफ प्रक्ट हो जाता हे कि इसमें वर्शित समाज सन्‌ ११००-- 


१. क्षेखक--बाबू मद्दादेव सिंदद “वनश्याम' (नाचाप, शाद्वाबाद) ; प्रकाशक--ठा / रप्साद बुकसेल्ल र, 
कचौ ड़ीयजी, ब्नारख | 


भूमिका श्ड 


१३०० ई० के बीच के समय का है। किन्तु इसमें गोरखनाथ आदि सिद्धों के नाम 
नहीं आने क कारण इस काव्य को 'सोरठी बृजभार! की परवर्ता रचना--यानो 
१२वीं सदी के अन्त में--माना जा सकता ह। इस गौत का प्रचलन विरह और 
श्र गार-रस की प्रधानता के कारण बहुत अधिक वरिक्‌-वर्ग में है। इसका प्रकाशन 
अ्रियर्सन साहब ने जमेन पत्रिका जिड॒० टी० एम्‌० जी» [ >टा,]] ( १८८६ ईं० ), 
पृ० ४६८ ] गौत नयकवा! और “गौत नयकवा बनजारा? नाम से किया था। इसका 
दूसरा प्रकाशन ठाकुरप्रसाद बुकोतर ( कचोड़ीगली, बनारस ) ने 'सोभानायक 
बनजारा” नाम से किया हैं। इसके लेखक भी 'सोरठी बृजभार” के ही लेखक 
महादेब सिंह 'घनश्यामः ही हैं । 

यह काव्य बहुत बड़ा /। “हरदी” ( बलिया ) ग्राम की 'मुखना देवी” नाम की 
एक बुढ़िया का कहना है कि रात भर गाने पर भी यह गोौत-काव्य पन्द्रह दिनों में 
पूरा होता है। वुढ़िया के मौखिक गीत काव्य और महददेव सिंह द्वारा छुपी पुस्तक में 
पाठ-मेद दे। 


लोरिक गाथा-गीत--उपयु क्त गाथा-काव्य के बाद जो सबये बड़ा गाथा-गीत लिखा 
गया है, उसका नाम 'लोरिकी” अथवा 'लो.रकायन”ः हे।" यह सबसे अधिक वौर-रस- 
पूर्ण है। यह एक तरह से अहीर, दुसाध, धोबी आदि जातियों के उस काल का इतिहास 
रखता है, जिस काल में भोजपुरीभाषी प्रान्त के छोटे-छोटे राज्यों पर उन्हीं का 
अधिकार था। यह समय १२वीं सदी के बाद से सन्‌ १४०४ ई० तक का है। धार-राज्य के 
प्रभुत्व के क्षौण हो जाने के बाद इस प्रदेश पर यहाँ के आदिवासियों का प्राबल्य हुआ 
ओर वे अपना राज्य पुनः स्थापित करने में समर्थ हुए। 

लोरिक गाथा गीत काव्य का रूपान्तर मगही, मेथिली, और अवधी भाषा में 
पाया जाता है । इसी 'लोरिकायन! का अवधी-रूपान्तर “चंदायन” या 'चंदयनी!'े 
नामक गाथा काव्य है, जिस रचयिता उद के कवि मौलाना दाऊद थे। “चंदयनी! 
अवधीभाषी प्रदेश के पूर्वां जिलों में बड़े प्रेम से गाया जाता है। पटना-विश्व- 
विद्यालय के विद्वान्‌ प्रोफेसर श्रो एसू« एचू० अस्करी का 'रेअर प्र/गर्मेंट्स ऑफ 
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१, 'क्षोरिकायन' गाथा-काव्य का संग्रह “बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद््‌” ( पटना ) के 'लोकभाषा- 
अनुसंधान-विभाग” की ओर से किया जा रहा ३ै। भोजपुरी, मैथिली और मगही में प्रचलित इस 
कथानक का संग्रद्द पूण दो जाने के बाद तुलनात्मक जध्ययन करके इसका प्रामाणिक रूप सम्पादित 
द्वोकर प्रकाशित द्वीगा ।--सम्पादक 

२. डॉ“ माताप्रसाद गुप्त द्वारा सम्पादित होकर "“चंदायन' शीघ्र आगरा-विश्वविद्यालय के द्विन्दी- 
विद्यापोठ से प्रकाशित द्वोनेवाला है। इसी संस्था को मुख-पत्रिका 'भारताय साहित्य! के प्रथम अंक में 
डॉ० विश्वनाथ प्रसाद द्वारा लिखित इस सम्बन्ध की सम्पादकीय टिप्पणी भी देखिए ।--सम्पादक 
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चन्दायन एण्ड मृगावती” शीषक एक लेख से स्पष्ट हो गया हे कि मौलाना दाऊद ने 
१४वीं सदी में ८मलिकनाथम” क॑ आग्रह से उस समय के जनप्रिय गाथा-गीत 
'लोरिकी? का अवधी-रूपान्तर “चन्दायन” नाम से दोहा और चौोपाई छुन्दों में किया था । 
अस्करी साहब ने मनेर ( पटना ) ग्राम से प्राप्त उद्‌ पाणडलिपि से उद्धरण 
देकर बतलाया है कि यह गीत-काव्य आधुनिक 'लोरिकी' गीत के कथानक का 
रूपान्‍्तर है। स्वयं मौलाना दाऊद ने 'मलिवनाथम! थे कहा था कि आपके 
कहने के अनुसार प्रचलित लोकप्रिय गाथा-काव्य की लेकर मैंने “चन्दायन” तैयार 
किया 3 । अस्करी साहब ने अपने लेख में यह भी लिखा ह कि इस लोरिको गाथा- 
गीत की लोकप्रियता बहुत पुरानी ह। चौदहवीं सदी में होनेवाले विख्यात मुसलमान 
फकीर 'मखदूम शेख तकीउद्दीन रब्बानी'' इस लोरिकी गीत की गाया करते थे। एक 
समय उनके सुख से इस जन-भाषा काव्य को सुनकर लोगों ने जब उनसे पूछा कि 
जनगाथा काव्य को इतनी तत्लीनता आर प्रसन्नता से आप क्यों गा रहे थे, तब 
रब्बानी साहब ने उत्तर दिया--'“इस मसनवी में आद्योपान्त ईश्वरीय सत्य और 
माहात्म्यम भरा है, जिससे अलौकिक आनन्द मिलता है। इसकी कितनी बातें 
कुरान की आयतों से मिलती-जुलती हैं।” 

अस्करी साहब ने लोरिकी की प्राचीनता के प्रमाण में दूसरा उदाहरण भी पेश 
किया है। उन्होंने लिखा ह कि मैथिली के प्रसिद्ध वाव ज्योतिरीश्वर ठाकुररे 
अपनी “वर्णरत्नाकर' नामक पुस्तक के प्रथम अध्याय के प्रथम पारा के अन्त में, 
नागर-वराोन के सिलसिले में, बिरहा और लोरिक नाच का उल्लेख किया है। 
पहले लोरिकी के गायक गाते समय, वीर-नत्य के रूप में, नाचत भी थे ओर आज 
भी ऐसी परिपाटी हू 

उपयुक्त सारी बातों ने सिद्ध होता है कि लोरिकी गाथा-गीत का निर्माण यदि 
ज्यादा-े ज्यादा पीडे की ओर माना जायगा, तो ५३वीं सदी क प्रथम चरण के बाद 
नहीं हो सकता । 

“लोरिकी” एक बहुत बड़ा गाया-काव्य ट। यह पँवारा क रूप में गाया जाता है। 
इसके पीछे ऐतिहासिक घटना की एक खुदहढ़ पृष्ठभूमि ह। कथानक इतना 
सुन्दर और आकषक हे कि सभी रसों का समावेश इसमें हो जाता है। वौर-रस 

१. इनकी तपोभूमि बिद्दिया ( शाह्ञाबाद ) के पास थी, जद्ाँ आज भी 'मख़दूम साहुब' का मेला 


लगता है। इसी फकीर ने उउ्जनों के प्रथम राजा शानन्‍्तनशाहू को शाहाबाद्‌ की भूमि जीतकर 
राज्य-स्थापन करने का वरदान दिया था ।--णेखक 


२. इनका काल श४वीं सदी का अन्तिम चरण है । 
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इसका मुख्य रस है, जो आशद्योपान्त है। सत्रीपात्र वौरता और सतीत्व की 
प्रतिमृत्ति हैं। यह अहीर जाति का एक मात्र वीर काव्य है। इसकी मूल प्रति 
कितनी सुन्दर होगी, नहीं कहा जा सकता। उसका कोन रचयिता था और ऐसा 
ओजपूणो सुन्दर काव्य क्यों और कैसे नष्ट हो गया, कहना कठिन हैं । इसकी 
श्रोष्ठल। और कला का अनुमान इसके वत्तेमान कथानक से किया जा सकता है। अच्छे 
गायक जब इसे गाने लगते हैं, तब जगह-जगह रसों क॑ संचार तथा भोजपुर की 

इ नई क्षेत्रीय उपमाओं की छुटा से चित्त तन्मय हो जाता ह। इसका भी प्रकाशन 
ठाकुरप्रसाद बुकसेलर ( बनारस ) से प्राप्त हे, जिसका मूल्य तीन रुपय हे। 

गोपीचन्द--लोरिक गाथा-गोत-क्राव्य के बाद अथवा पूर्व भी गोपीचन्द गाथा 

गीत का नम्बर आता है। इस गाथा-गीत में ज्ञान-पक्ष ही अधिक हे । इसकी भाषा 
देखत ये इसका रचना-काल १२वीं सदी मालूम पड़ता 6। इस गीत-काव्य के अनंकानक 
संस्करण निकल चुके हैं। प्ियर्सन साहब न 'जनंल ऑफ दि एशियादिक सोसाइटी ऑफ 
बंगाल” के (१८८५ ई०) भाग ५४ के पृ० ३५-३८ पर इसके कुछ गीतों को पाठ भद के 
साथ प्रकाशित किया था। 


शक, 


भ रथरी-चरित्र श्लौर मनावती--भरथरी-चरित्र का गीत भौ प्रचलित है । 
'मैनावती' का गीत भी खूब गाया जाता ह। भरथरी गीत में गोरखनाथ के किसी 
भरथरी नामक शिष्य क संन्यास लेने आदि के कथानक हैं। यह गाथा काव्य भी 
१९वीं सदी का रचा हुआ प्रतीत होता ह6। इसके भी अनेक प्रकाशन हो चुके हैं; 
किन्तु मूल काव्य का सवेधा अभाव ही ह। गायकों के कस्टों से निकले पाठों का ही 
अबतक प्रकाशन हुआ हे। 

भरथरी-गात के गानेवालें गोरखनाथ सम्प्रदाय के ग्रहस्थ योगी आज भी 
शाहाबाद, बलिया, गाजीपुर, सारन आदि जिलों में गोरखपुर की ओर से आने हैं 
ओर सारज्ञनी बजाकर भरथरी-गीत गाते हैं। उनके लिए हर घर से सालाना अन्न, 
गुदड़ी, पेसा आदि मिला करता ह। यह गीत गहस्थों द्वारा कम गाया जाता है। 
इसमें साधारण कथानक का वर्णानमात्र है। 

मेनावती के गौत की भी रचना अनुमानतः १२ वीं सदी के लगभग योगियों द्वारा 
हुई होगी । 

कवर विजयमल---'कु वर विजयमल? या 'कु वर विजयी” भी बहुत प्रसिद्ध गाथा- 
काव्य है। इसका समय 'सोरठी ब्रृजभार” के समय के बाद का अनुमान किया जा 
सकता है; क्योंकि इसमें बौद्धकालीन मान्यताओं का हास दृष्टिगोचर द्ोता है तथा राजपूत- 
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काल की मान्यताएँ प्रधान दीख पढ़ती हैं । इसमें मुसलमान सेनापति मुराद खाँ पठान 
क नामोल्लेख से इसका निमौण-काज़ पठान-काल जान पड़ता है। इस गौत काव्य का 
भी मूल रूप तथा रचयिता का नाम अप्राप्त हदे। इसको भी जनता ने अपनी 
स्मृति के सहारे ही, केवल मूल कथानक के साथ, जीवित रखा है। इसकी प्रकाशित 
प्रतियाँ वैसी हैं, जंसी 'सोरठी बजभार”ः आदि की हैं, जिनमें मूल कथानक के अस्तित्व 
के साथ उसके मूल काव्य एवं कला की भुला दिया गया। इस गीत काव्य की 
डॉ० जी० ए० अयसन ने “'जरनल ऑफ दि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बन्ञाल? (भाग १, 
अइछ १, सन्‌ १८८४ ईं० ) क पृष्ठ ६४-६५ पर ११३८ पंक्तियों में प्रकाशित किया था। 
इसके कथानक के सम्बन्ध में उनकी टिप्पणी इस प्रकार ह--“इसके साथ 
डद्ध्त +विता शाहदह्दाबाद जिले में बोली जानेवाली विशुद्ध पूर्वी भोजपुरी का 
का भ्रष्ट उदाहरण है। इसका व्या+रण बड्स्‍ाल सरकार हवा प्रकाशित भेरे 
“बिहारी बोलियों के व्याकरण” ( भाग २ ) अन्य में पूर्ण रूप से वर्णित है । 
ये इसलिए भी अधिक दिलिचस्प हैं कि इसमें उस जिले के मनुष्यों के रीति-रस्म 
और रदहन-सइन के सम्बन्ध में वर्णन है जो अपने वीर-स्वभाष के योद्धाओं के 
लिए प्रसिद्ध ह ****। इसके कथानक की सारी बनावट एक राजपूत पिता की 
उन दिक्कतों पर आधारित हे, जिन्हें उसने अपनी कन्या की शादी करने और 
बड़ी रकम तिलक के रूप में देने के समय अनुभव किया था । गीत गाया जाता है 
जिससे लय ओर स्वर की पूर्सि तो हो ही जाती है; पर छुन्दू की मात्राओं में 
न्नुटियों रह ही जाती हैं ।” 

इसकी मुद्रित प्रति ठाकुरप्रसाद गुप्त बुकसेलर, (राजादरवाजा, कचोड़ीगली, 
बनारस ) द्वारा प्रकाशित है, जो भ्राप्प ह। इसक भी लेखक बाबू 'महादेव सिंह 
'घनश्याम” ही हैं। इस मुद्रित प्रति में ओर प्रियसेन द्वारा पूर्वोक्त प्रकाशन में बहुत 
पाउ-भेद है । 

झाल्हा--'कु वर विजयी? के बाद अन्तिम वीर-गाथा-काव्य जो मिलता है, वह 
अआहल्हा? का भोजपुरी संस्करण ह। इसका प्रकाशन भी श्रीग्रियसन ने इण्डियन 
एंटिक्विटी (भाग १४, सनू १८८५ ईं०) के पृष्ठ २०६ में किया था। भ्रियसेन साहब ने इसके 
प्राक्षन में लिखा हे--“मशहूर बुन्दुलखण्ड के इतिहास के चतुदेक 'आ्हा! 
और ऊदल” को बन्द बनाकर आमीण-राथा-काव्य अत्यधिक रूप में संग्रद्दीत 
हुए हैं। खम्भवतः यह आल्हा-काव्य प्रारम्भ में बुन्देलखण्डी बोली में, जो 
बिहारी भाषा का पुक अड्भ है, लिखा गया था। किन आदद्दा-ऊद्क् की 
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करामात का वर्णन इतना जन-प्रिय है कि हिन्दुस्तान की हर प्रचलित बोली में 
यह पाया जाता है । इसके विभिन्न वर्णनों को दो भागों में बाँठा जा सकता है । 
प्रथम हिन्दी (या पश्चिमी ) और दूसरा बिहारी (या पूर्वी) पाठान्तर । जो 
सबसे बड़ा और ध्यानाकषक नमूना हिन्दी-पाठान्तर का है, वह चन्दबरदाई- 
कृत कहा जाता है। किन्तु यह धारणा गलत है, दूसरा पाठान्तर जो 
झाधुनिक हिन्दी में है, वह अभी 'महीपुर' के चौधरी घनीराम द्वारा सम्पादित 
होकर 'मेरठ' के 'ज्ञानसागर प्रेस' से परिडत हरदेव सहाय द्वारा छुपाया गया है। 
इसके वर्णन में दूसरे वर्णनों की तरह ही नायक आल्हा और ऊदल है। 
इस गाथा-काव्य का एक तीसरा पाठान्तर कन्नौजी में भी है जिसका 'वाटरफिल्ड' 
ने 'कलकत्ता रिव्यू? के भाग ६१, ६२ और ६५३ में अगरेजी बेलेड-छुन्द में 
अनुवाद किया है। 

इस गाधा-काव्य का पूर्वी पाठानतर केवल भ्रमण करनेवाले गायकों के कर्ण्टों 
में ही आज वत्त्रान है और प्रायः बिहार की बोली में गाया जाता है । 
कभी-कभी इस भोजपुरी पाठानतर में बैसवाडढ़ी बोली का भी सम्मिश्रण 
रहता है। वैसा तब होता है जब गायक समभता है कि सुननेवाले 
शिक्षित हैं।” 

प्रियसेन साहब के अनुमान के अनुसार मूल आल्हा सवप्रथम भोजपुरी में ही निर्मित 
हुआ था । 

अ्रन्यान्य गीत-काव्य--इन वीरगाथा-काव्यों के अतिरिक्त 'बिहुला! के गौत, राजा 
“टोलन? के गीत, 'सारज्ञा-सदाबृज” के गीत आदि भी हैं, जिनकी छपी पुस्तकें बाजार में 
मिलती हैं । उनके कथानक भी बहुत रोचक और प्राचीन हैं; पर अन्त की दोनों 
पुस्तकों की कथाएँ गद्य-पद्ममिश्रित हैं । 

इनके अतिरिक्त भोजपुरी में ओर भी गाथा-काव्य नि श्वत रूप से निर्मित हुए होंगे; 
पर उनका प्रकाशन प्राप्त नहीं है । इस तरह वीरगाथा-काव्य का इतिहास “आहल्हा” कौ 
रचना के साथ अन्त होता दीख पड़ता है । 

पृवमध्यकाल (सन्‌ १३२४५ से 2६५० इ०) 

इस काल को मैंने भक्ति-काल भी कहा है। भक्ति-काल के अन्तगंत भोजपुरी में 
रचना करनेवालों में “कबीर” का सर्वप्रथम स्थान है। इन्होंने अपने निगुणों में 
भोजपुरी को प्रमुख स्थान दिया । इनकी भोजपुरी रचनाएँ प्रचुर संख्या में प्रस्तुत 
पुस्तक में उद्धुत हैं। उन उद्धरणों में भोजपुरी शब्दों के प्रचुर प्रयोग देखे जा सकते हैं। 


४० भोजपुरी के कबि और काव्य 


० 


इनके बाद इनकी शिष्य-परम्परा में भी जो अनेक कवि तथा संत आते हैं, 
वे भी भोजपुरी में ही रचना करते थे। इन सबका उल्लेख उद्धरणों के साथ पुस्तक में 
किया गया है। 


इस काल तथा इसके पूव के काल के कवियों कौ रचनाओं की भाषा को देखने से 
स्पष्ट हो जाता है कि गोरखनाथ के शिष्य “भरथरी” के समय से ही भोजपुरी ने 
प्राकृत अथवा अपभ्र'श का साथ पूरा रूप से छोड़ दिया था । वह उस समय तक 
स्वतन्त्र रूप से अपनी अलग सत्ता के साथ खड़ी ही नहीं हो गई; बल्कि उसने 
अपने को अपनी अभिव्यज्ञना-शक्ति एवं शब्द-कोष, सुहावरे आदि से इतना 
सबल बना लिया कि बाद के कवि तुलसीदास और कबौरदास की कंविताओं पर भी 
उसकी छाप पड़े बिना नहीं रह सकी । 

उत्तरमध्यकाल ( सन्‌ 0६५० हई० से 2६०० ई० ) 

रीति-काल के नाम से इस काल को अभिव्यक्त किया गया है। इस काल में 
भक्ति की प्रधानता के साथ-साथ रीतिकालीन शैली की प्रधानता रही है । इस समय के 
कवियों में शंकरदास, बाबा रामेश्वर दास, शिवनारायण आदि भक्त कवियों के 
नाम आते हैं, जिनके सम्बन्ध में पुस्तक में काफी चचो ह। सरभंग-सम्प्रदाय के 
आदि कवि “छत्तर बाबा? को छोड़ कर शेष कवि टेकमन राम, भीखम राम, स्वाभी 
मभिनक राम आदि संभवत: इसी शाखा के संत हैं। जहाँ य कवि भक्ति-पक्त की 
रचनाएं करते थे, वहाँ जन-साधारण के ग्हस्थ कवि श्रचुर संख्या में श्वज्ञार रस 
ओर देश-प्रेम की भावनाओं में पूर्ण रचना करने में व्यस्त थे । इन अगणित 
अज्ञात कवियों की पूरी नामावली और रचनाएँ प्राप्त करने के लिए विशेष 
खोज की आवश्यकता है। इस समय के ऐसे अज्ञात कवियों की रचनाएँ यदा-कदा 
टूटी हुई पंक्तियों में अवश्य मिली हैं और मिलती जाती हैं; पर उनसे कोई मतलब की 
बात सिद्ध नहीं होती। इस प्रकार के तीन ही कबियों के नाम मुझे अबतक ज्ञात 
हो चुके हैं, जिनमें एक तो बावू कुँवर सिंह के दरबारी कवि रामा थे और दूसरे 
कवि तोफाराय थे। तोफाराय के तो कई पूवंज भी इस दरबार में कवि थे। ये 
सारन जिले के निवासी थे और भाँठ घरानें क थे। य लोग हथुआ राज के भौ 
दरबारी कवि थे। तोफाराय का लिखा “कुंवर पचासा' मुमे प्राप्त हुआ है, जिसका 
एक अंश पुस्तक में उद्घत है। एक “अलिराज” नामक कवि की भोजपुरी रचना 
पं० गणोश चौबे ( मु० पो० बँगरी, चम्पारन ) को प्राप्त हुई है, जो सुके अबतक नहीं 
मिली है। अलिराज की कुछ रचनाएँ कुँवर सिंह पर भी हैं। उस समय प्रार, 
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न] 


हर राजदरबार में ऐसे कवि थे, जो श्वज्ञारा ओर वीररस की रचनाएँ करते थे । 
ऐसे कवियों की कविताओं में हिन्दौ, अजमाधा और भोजपुरी भाषाओं का मिश्रण 
रहता था। 


इस काल में रीतिपरक श्वज्ञाररसप्रधान शैली की भोजपुरों रचनाएँ भी कजरी, 
भूमर, जेंतसार तथा अन्य प्रचलित रागों और घनाक्षरी, सबैया, दोहा, बरबे, छप्पय 
आदि छन्दों में मिलती हैं। किन्तु उनका कोई ऐसा संग्रह अबतक मुमे प्राप्त नहीं 
हो सका है, जिससे ऐसे कवियों के नामों का पता चल सके । फिर भी मेरा अनुमान हैं 
कि इसकाल में श्वज्ञ़ारा कवि बम नही थे। वे मनोविनोदार्थ श्रवज्गाररस की रचनाएँ 
बरते थे, जो लिखाकर रखने को परिपाटी भोजपुरी समाज में प्रचलित न होने के कारण 
जन-कराठों में ही निहित रहीं और कालान्तर में विस्मत हो गईं । काशी के श्वद्वारो 
कवियों में “भारतजीवन प्रेस! के बाबू रामकृष्ण बमो का नाम विशेष रूप से 
उल्लेखनीय है। बनारस के ही 'तिग अली शायर” भी हैं। इन दोनों की क्रमशः 
“विरहा नायिकाभेद! और “बदमाश-दपणा” नामक कविता-पुस्तकें सन्‌ १६वीं सदी के 
अन्त में लिखा गई और प्रकाशित हु३। वे रीतिकालीन कविता के सर्वोत्किष्ट 
नमूने हैं । इनके अतिरिक्त महाराज खड्गबहादुर मल्ल, महाराजकुमार हरिहरप्रसाद सिंह 
रामदास, राम मदारी, शिवनन्दन मिश्र, पं० बनीराम, भारतेन्दु हरिश्वन्द्र, कवयित्री 
सुन्दर, बाबू अम्बिकाप्रसाद आदि को रचनाएँ भी अवलोकनीय है। इन कवियों के 
उदाहरणों से इस काल की रचना-शैली, अभिव्यज्ञना ओर छुन्दोयोजना का अनुमान 
सहज ही किया जा सकता है। यहाँ केवल भारतेन्दु की कविताओं के कुछ उदाहरण 
दे रहे हैं। ये उदाहरण मूल पुस्तक में नहीं आ सके हैं । 


भारतेन्दु जी ने एक पुस्तक “हिन्दी-भाषा” के नाम से लिखी थी जो खड्गविलास 
प्रे! ( पटना ) से १६ वीं सदी के अन्त में कभी छपी थी । उसमें उन्होंने उदार 
आर निष्पक्ष रूप से भाषा के प्रश्न पर विचार किया है और उन भाषाओं के उदाहरण 
गद्य-पद्म--दोनों में दिय हैं। भोजपुरी-माषा में भी आपने कविता रची है। उक्त 
पुस्तक में कई रचनाओं को उद्धृत करके बताया है कि बंगला तथा मैथिली के पुराने 
कवि भी व्रजभाषा में कविता करते थे। किन्तु ऐसे कवियों की रचनाओं के जो 
उदाहरण उन्होंने उद्धृत किये हैं, उनमें से कुछ में भोजपुरी की छाप भी हम देखते हैं । 
उसी पुस्तक में भारतेन्दु ने स्वरचित भोजपुरी रचना के भी कुछ उदाहरण 


दिये हैं। 


रू 


४२ भोजपुरी के कवि और काव्य 


कलक्टर राबेट साहब के प्रति 


जैसन हमनीं के जिला के ऋलक्टर, 'राबरट” साहब के कर्म" देखाइल हारे । 
ऐसन हाकिम दुआबा 3देस दित केहू, हमनी के होस में त$ आजुले नारझ्ा इल हा। 
केकरा बखत" खानापुरी' के मोकदिमा में, ऐसन सरव सुख सबका भेंटाइल हा। 
कब 'सोनबरसा” में जलसा के साथ भला, ऐसे दुवाखाना खोलि औषधी बेटाइल हा ॥ 
सुनिला जे हमनी से अतना परेम कह, 
लगले» इहों का: अब एजनी' से जाइबि । 
इृहे एगो१० हमनी के बढ़ दुख लागऊ ता जे, 
इष्टों का सरोखे अंगरेज कहाँ पाइबि॥ 
इॉका त5 अपना मुलुक१ अब जाहइ"* भले, 
अपने बिलायती में मिल्ि-जुलि जाइबि। 
हमनी का हाथ जोरि-जोरि के मनाइले जे, 
बलिया दुआबा के बिसर जनि?3 जाइबि॥ 


2, 
नये कलक्टर मिस्टर रोज साहेब के प्रति 


हमनी"४ का बलिया दुआबा के रहनिहार, 
रंयत हजूर के कदम तर बानींजा। 
हमनीं का सोके-सो के १*बात बतिआई१*, न तो, 
हिनुई, न फारसी, व अंगरेजी जानींजा॥ 
जहसे सरकार उपकार करे हमनीं का, 
तेसने हजूर के हमनियों का*७ मानींजा । 
हमनीं के मामला में ऐसन निर्लाफ)< होखे, 
जौना१* से साहबो के नेकिये*० बखानींजा ॥ 
जब सरकार सब उपकार करते बा+१, 
तब अब हमनी के कवन'*र२ हरज बार | 
१. पदापंण | २. दीख पड़ा है । ६. गंगा और सरगू के बीच की जमीन, जो दोनों रुदियों के पानी से 
बिक्त द्वीती रहती है। 9. आज तक । ५. वक्त । 4५. खेतों के खाता और खतियान तथा नकशों से सम्बन्ध 
रखनेवाला मोकद्मा । ७. शीघ्र । ८. आप । ६. इस जगद्द । १०. पक ही । ११, मुक्क, देश । १९. जाकर । 


१६- नहीं । १४५ दमलोंग । १४. सीवा-छादा । १६. बात करते हैं। १७. हृसतोग भी । १८, इंसाफ, ल्याय । 
१६. जिस वे । २०. नेक्ी दी, मलाई हूं । २१. करती द्वी है। २२. क्पा । २६५ दर्ज है। 
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हमनी का साहेब से उतिरिन”" ना होइबि, 
हमनी का माथे सरकार के करज बा ॥ 
आागा* अब अवरूडठ कहाँ ले कहीं मालिक सेड, 
झइसे त सहेबे से सगर" गरज' वया। 
उरदू बदलि देवनागरी अछुर चले, 
इहे एगो साहेब ले ए घरी* अरजबा ॥ 
2,< 
आधुनिक काल ( सन्‌ 2६०० इ० १६५ ई> ) 
इस काल के जीवित और मत कवियों की केवल उद्धत रचनाओं से ही यह स्पष्ट हो 
जायगा कि भोजपुरी का वत्तमान काब्य साहित्य कितना प्रौढ़ है और वह अन्य भाषाओं 
की तरह प्रगतिशील तथा समुन्नत भी है। इस काल के जिन कवियों की जीवनी और 
रचनाएँ, बहुत खोज करने के बाद मिल सकी हैं, वे प्रामाणिक विवरण और 
उद्धरण के साथ इस पुस्तक में संग्रहीत हैं। उन्हें देखने से प्रतीत होगा कि इस 
काल के कवि वत्तमान युग की सभी विचारधाराओं से सम्पर्क रखते हैं । 


१ ऋगण ते उद्धार । २ आगे। ६, और | ४, साजिक से दी | ५. सब तरद् के | ९, मतज्ञ व, रुव[र्थ । 
०, इत समय । 





भोजप॒ के कफ॑वे ओर काव्य॑ 


आठवीं सदी से ग्यारहवीं सदी तक 


प्रारम्भिक काल 


प्रस्तुत पुस्तक की भूमिका में भोजपुरी के इतिहास का वर्णन करते समय बताया गया है 
कि आठवीं सदी से केवल भोजपुरी ही नहीं; बल्कि अन्य वर्तमान भाषाओं ने भी प्राकृत भाषा 
से अपना-अपना अलग रूप निर्धारित करना शुरू किया और ग्यारहबीं सदी के आते-आ।ते 
मगही, बंगला, भोजपुरी, मैथिली, उड़िया भाषाओं ने अपना-अपना अलग रूप, सहायक 
भाषा के रूप में भी, स्थिर कर लिया | किन्तु उस समय तक जो कवि हुए हैं, उनकी रचनाओं 
की भाषा में उपयु क्त पाँच भगिनी भाषाओं के ही रूप, जो अद्धमागधी समुदाय की प्राकृत 
से व्युत्पन्न हैं, नहीं पाये जाते; बल्कि उनमें शौरसेनी, हिन्दी आदि के भी रूप देखने को 
मिलते हैं | इससे यह निविवाद रूप से निश्चित हो जाता है कि इन ४०० वर्षों में नाथ! 
ओर “सिद्ध” सनन्‍्तों ने प्राकृत भाषा को त्याग कर जिस भाषा का प्रयोग अपनी कविता 
में किया, उस भाषा से वतमान बँगला, भोजपुरी, मगही, मैथिली, उड़िया आदि भाषाएँ 
अपना-अपना सम्बन्ध स्थापित कर सकती हैं। इन सनन्‍्तों की प्रास रचनाओं में भी उपर्यक्त 
भाषाओं के आदि रूप जगह-जगह पर वत्तमान हैं। 

महामहोपाध्याय प० दरप्रसाद शास्त्रों ने इस समय के कई कबियों की भाषा को 
बंगला भाषा तथा उन्हें बंगाली कवि माना है ओर महापंडित श्री राहुल सांकृत्यायन ने 
इनमें से अधिकांश कवियों की भापा मगही मानी है। वैसे ही डॉ० बलभद्र का आदि 
विद्वानों ने इनको मैथिली तथा उड़िया का कवि माना है। परन्तु वास्तविक बात यह है कि 
इन सिद्धों और नाथों ने ही, जैसा ऊपर कह चुके हैं, इन पाँचों मगिनी भाषाओं को जन्म 
दिया और उनकी भाषा में जगह-जगद् पर इन पाँचों का आदि रूप वर्तमान है। इस 
बात को प० रामचन्द्र शुक्ल ने भी अपने “हिन्दी साहित्य का इतिहास? के पृष्ठ ४३ में 
लिखा है । 

डॉ ० हजारीप्रसाद द्विवेदी ने अपने 'नाथ-सम्प्रदाय” नामक ग्रन्थ के पृष्ठ १३६ में “दाड़िपा! 
की कविता की भाषा की विवेचना करते हुए. स्वीकार किया है ओर लिखा है--..“इनके 
लोक-भाषा में लिखित कई पद प्रास हुए हैं। भाषा इनकी निस्सन्देह पूर्वी प्रदेशों की है; 
लेकिन वह उस अवस्था में है जिसे आज की सभी पूर्वी भाषाओं का पूर्व रूप कहा जा 
सकता है ।?? 

(राजा भोज? नामक पुस्तक में डॉ० विश्वेश्वरनाथ रेठउ ने भी इसी बात को 
ऐतिहासिक दृष्टेोकोण से विवेचना करके सिद्ध किया है-- 


१, प्रकाशक--हिन्दुस्तानी एकेडमी, प्रयाग, १६३३ ३० 


४ भोजपुरी के कवि और काव्य 


“श्री सी० बी० वैद्य का अनुमान है कि विक्रम-संवत््‌ १०४७ तक प्राकृत से उत्पन्न हुई 
महाराष्ट्र, शौरसेनी, मागधी और पैशाची भाषाओं का स्थान मराठी, हिन्दी, बंगला और 
पांचाली भाषाएँ* लेने लगी थीं। इसी प्रकार दक्षिण की तामिल, मलयालम, तेलगु, 
कनारी*१ आदि भाषाएँ,भी अस्तित्व में आर गई थीं।” 

इस समय के सिदूध और नाथ-सम्प्रदाय के कवियों की रचनाओं को देखने से यह स्पष्ट 
हो जायगा कि इन ४०० वर्षों में यानी ६०० ई० से-ग्या रहवीं सदी के बाद तक, सिद्ध-सन्तों ने 
जिस भाषा को अपनाया, उसमें भोजपुरी की सभी भगिनी भाषाओं का पूर्व रूप वत्तमान है 
झोर हसी समय इन पाँचों लोक-भाषाश्रों के साहित्य की भाषा प्राकृत के रूप में व्यवद्यत 
होने लगी। 

उनकी बोलचाल की भाषा के रूपों में उनका पारस्परिक अन्तर श्रवश्य आठवीं सदी में 
काफी रहा होगा और इसका पूर्ण श्रस्तिव आठवीं सदी के पूर्व से ही हमको मानना 
पड़ेगा। क्योंकि, जनता में उनके पूर्ण रूप से प्रचलित हुए विना सिद्ध-सन्‍्तों का ध्यान उनकी 
झपनी साहित्यिक भाषा में स्थान देने की ओर जाना सम्भव नहीं। अ्रतः सिद्धों ने जिन- 
जिन भाषाओं को श्रपने साहित्य की भाषा में शामिल किया है, उनका उस समय बोल- 
चाल में पूर्ण अस्तित्व था और जन-करठों ने उनको सिद्धों के समय के बहुत पहले से ही 
प्राकृत से अलग कर लिया था। 

: तो इन चार सौ वर्षों की अवधि में भोजपुरी ने किस अंश में और किस तरह साहित्य 
की भाषा में स्थान पाया है तथा उसका विकास कैसे हुआ है, यह निम्नलिखित सिद्धों की 
रचनाओं से जाना जा सकता है। भोजपुरी के आदि रूप का कुछ आमास इन कविताश्रों 
में देखने को मिलता है-- 


चौरंगीनाथ 


चौरंगीनाथ नाथ-सम्प्रदाय के सिद्ध हो गये हैं। भ्रीहजारीप्रसाद द्विवेदी ने 'नाथ- 
सम्प्रदाय”! नामक पुस्तक के पएृ० १३७ में गोरखनाथ के पूर्व॑वर्ती सिद्धों के जो नाम दिये हैं, 
उनमें सबंप्रथम इन्हीं का नाम है | $ 

चौरंगीनाथ तिब्बती परंपरा में गोरखनाथ के गुरु भाई माने गये हैंड । 
इनकी लिखी कही जानेवाली--प्राण-संकली? पिए्डी के जैन-प्न्थ-भण्डार में 
सुरक्षित है। इसमें इन्होंने अपनेको राजा 'सालबाइन? का बेटा, मच्छेन्द्रनाथ 
का शिष्य और गोरखनाथ का गुरु भाई बताया है। इस छोटी-सी पुस्तक से यह भी पता 
चलता है कि इनकी विमाता ने इनके द्वाथ-पैर कटवा दिये थे। ये ही पंजाब की 


१. लाट (दक्षिण गुजरात) की भाषा से ही आधुनिक गुजराती का जन्म है। 


२० अलमसूदी ने ( वि० सं० १००१८ रैस्वी ६४४ ) अपनी “मुरुजुल जहब? 
पुस्तक में मानकीर (मान्यखेट) के राष्ट्रकूटों के यहाँ की भाषा का नौम 
“कोरिया” लिखा है (-+इलियट्स हिस्ट्री ऑफ इण्डिया, भा० १, १० २४ | 

३. मासिक “गंगा” का पुरातत्त्वांक, १० २६० | 


आठवीं सदी से ग्यारहतीं सदी तक ७ 


कथाओं के 'पूरन भगत?” हैं। फिर 'पूरन भगत? की कथा का उल्लेख पृष्ठ १६१ में 
डॉ० दिवेदी जी ने इस प्रकार किया है-“सारे पंजाब में और सुदूर अफगानिस्तान तक पूरन 
भगत (चौरंगीनाथ) और राजा रसालू की कहानियाँ प्रसिद्ध हैं। ये दोनों ही सियालकोट 
के राजा सालबाहन के पुत्र बताये जाते हैं। कहते हैं कि 'पूरन भगत” अन्त में बहुत बड़े 
योगी हो गये थे और “चौरंगीनाथ! के नाम से मशहूर हुए थे | मिया कादरयार की लिखी 
एक पंजाबी कहानी “परसंता पूरन भगत! गुरुमुखी अक्षरों में छुपी है । कहानी का सारांश 
इस प्रकार है:--- 

“पुरन भगत उज्जैनी के राजा विक्रमादित्य के घंशज थे। उनके बाप-दादों ने सियाल 
कोट के थाने पर अधिकार कर लिया था| इनके पिता का नाम 'सलवान! ( सालबाहन- 
शालिवाहन ) था | जन्म के बाद ज्योतिषी के आदेशानुसार बारह वर्ष तक एकान्त में रखे गये 
थे | इस बीच राजा ने “लूण” नामक एक चमार युवती से शादी कर ली | एकान्त वास के बाद 
पूरन अपने मॉँ-बाप से मिले | उन्होंने'सहज भाव से विमाता को माँ कह कर पुकारा | इसपर. 
गर्विणी मई रानी का यौवन-भाव आ्राहइत हुआ । उसने अपप्रस्ताव किया; किंतु पूरन ने अस्वीकार 
कर दिया | ईर्ष्या से अन्धी रानी ने राजा से उल्टी-सीधी लगाकर, पूरन के हाथ-पेर कटवा दिये 
ओर आँखें फोड़वा कर उन्हें कुए में डलवा दिया | इस कुएँ से गुरु गोरखनाथ ने उनका उद्धार 
किया | गुरु के आशीर्वाद से उनके हाथ-पेर और आँखें पुनः मिलीं | जब वे नगर लौटकर गये 
और उनके पिता को इस छुल का पता चला, तब उसने रानी को कठोर दण्ड देना चाहा; पर पूरन 
ने निषेध किया | पूरन की माँ रो-रोकर अंधी हो गई थी। पूरन की कृपा से उसे पुनः आँखें 
मिलीं और उन्हीं के वरदान से पुन: पुत्र भी हुआ। पिता ने आग्रहपूर्वक उन्हें सिंहासन देना चाहा; 
पर पूरन ने: अस्वीकार कर दिया । अन्त में वे गुरु के पास लौट गये और महान्‌ सिद्ध हुए । 
हाथ-पेर कट जाने के कारण वे चौरंगी हो गये थे | इसीलिए उनका नाम “चौरंगीनाथ' हुआ | 
स्यालकोट में अब भी वह कुआँ दिखाया जाता है, जहाँ पूरन भगत को फेंका गया था ।” 

पूरन भगत की यह कहानी “योग सम्प्रदायाविष्कृति?? में ४० ३७० में भी दी हुई 
है। वहाँ स्यालकोट का नाम 'शालीपुर! दिया हुआ है। सम्भवतः अन्थकार ने स्याल का 
शुद्ध संस्क्ृत नाम 'शालि? सममा है । 

इसके बाद प० हजारीप्रसाद द्विवेदी ने ० १६२ में विभिन्न विद्वानों के मत, राजा 
रसालू के समय के सम्बन्ध में, उद्धृत कर लिखा है --- 

“राजा 'रसालू? पूरन भगत के वैमान्रीय भाई थे। इनके समय को लेकर पंडितों ने 
अनेक अनुमान भिड़ाये हैं। सन्‌ श्््प४ ई० में टेम्पुल ने खोजकर के देखा कि राजा 
'रसालू? का समय आठवीं शताब्दी हो सकता है। उनके अ्रनुमान का आधार यह 
था कि पंजाब की दो जाट जातियाँ--सिद्ध ओर संसी--अपनेको इनके वंशज बताती हैं ।”? 

सिद्ध लोग श्रपना सम्बन्ध जैसलमेर के 'जैसल” नामक राजपूत राजा से बताते हैं। इस 
राजा की मृत्यु सन्‌ ११६८ ई० में हुईं थी और इसने जैसलमेर की स्थापना सन ११५६ में 
की थी। संसी लोग और भी पुराने काल से अपना सम्बन्ध बताते हैं। वे अपनेको 


१, चन्धनाथ योगी, अहमदाबाद, सन्‌ १६२४ । 


६ भोजपुरी के कवि और काव्य 


सालवाहन” के पिता राजा “गज? का वंशधर मानते हैं | टॉड' ने लिखा है कि राजा “गज? 
से गजनी के सुलतान की लड़ाई हुई थी | अन्त में गज हार गया था और पूरब की ओर 
हटने को वाध्य हुआ था । उसी ने स्थालकोट की स्थापना की थी। बाद में उसने गजनी 
को भी अपने अधिकार में कर लिया था । यह सातवीं शताब्दी के श्रन्त की घटना है और 
इस प्रकार राजा 'रसालू? का समय आठवीं सदी होता है। अरबी के इतिहास-लेखकों ने 
आठवीं शताब्दी के प्रतापी हिन्दू राजा की बहुत चर्चा की है | एक दूसरा प्रमाण भी इस विषय 
में संग्रह किया जा सका है। (रिसल! नामक एक हिन्दू राजा के साथ “मुहम्मद कासिम! ने 
सिंध में संधि कीं थी। संधि का समय आठवीं शताब्दी का प्रारम्मिक भाग है। इस प्रकार 
टेम्पुल ने अनुमान किया है कि 'रिसल” असल में।'रसालू? ही होगा" । कुछ पंडितों ने तो राजा 
शालिवाहन को शक संवत्‌ का प्रव्तक माना है। डा० इविंसन ने इन्हें पँवार राजपूत माना 
है। ये इनके मत से यदुबंशी राजपूत थे और रावलपिण्डी, जिसका पुराना नाम गजपुरी है, 
इनकी राजधानी थी। बाद को इन्हें सीथियनों से घोर युद्ध के बाद पूरब की ओर हटना 
पड़ा | इस तरह डॉ द्विवेदी ने रसालू का--यानी उसके सौतेले-भाई 'ूरन भगत”! का-- 
समय आठवीं सदी निश्चय किया है और कहा है--“परम्पराएँ और ऐतिहासिक प्रमाण 
स्पष्ट रूप से पूरन भगत और राजा रसालू को आठवीं सदी में, गोरखनाथ के पू्, ले 
जाते हैं ।? 

तब्र प्रश्न उठता है कि गोरखनाथ उस अवस्था में पूरन भगत के गुरु कैसे हुए ! 
इसका समाधान डॉ“ द्विवेदी ने इस तरह किया है---“इसका एक मात्र समाधान 
यही हो सकता है कि वस्त॒ुतः ये दोनों गोरखनाथ के पूर्व॑वर्ती हैं। उनके द्वारा 
प्रवर्तित या समथित शैव साथधकों में कुछ योगाचार रहा होगा; जिसे गोरखनाथ ने 
नये सिरे से अपने मत में शामिल कर लिया होगा | गोरखनाथ का शिष्य बताने वाली 
उनकी कहानियाँ परवर्ती हैँ। गोरखनाथ अपने काल के इतने प्रसिद्ध महापुरुष हुए थे कि 
उनका नाम अपने पंथ के पुरोभाग में रखे बिना उन दिनों किसी को गौरव मिलना संभव 
नहीं था | जो लोग वेद-बिमुखता और ब्राह्मण-वरिरोधिता के कारण समाज में अ्रग्रहीत रह 
जाते, वे उनकी कृपा से ही प्रतिष्ठा पा सकते थे |? फिर उन्होंने ऐसी कई घटनाओं का 
उल्लेख करके बताया है कि पूववर्ती सन्‍्तों की भेंट या वार्ता परवर्ती महात्माओं से धर्म- 
ग्रन्थों में खूब कराई “गई है'। उन्होंने चौरंगीनाथ (पूरन भगत) कृत 'प्राणसंकली' नामक 
इस्तलिखित घुस्तक की एक कविता*की भाषा को पूर्वी भाषा कहा है। यह उद्धरण 
प्राचीनतम भोजपुरी में है। परन्तु इसी आधार पर डॉ द्विवेदी ने प० १३८ में शंका की 
है-“ऐसा जान पड़ता है कि 'चौरंगी नाथ! नामक किसी पूर्व देशीय सिद्ध की कथा से 
पूरन भगत की कथा का साम्य देखकर दोनों को एक मान लिया गया है।” 

डॉ० द्विवेदी की यह शंका इसलिए निराधार है कि गोरखनाथ की कविता में भी, 
जो बड़थ्वाल जी ने 'गोरखबानी 'में प्रकाशित की है, भोजपुरी कविताएँ उद्धुत हैं। अ्रन्य 
सिद्धों की वाणियों में भी भोजपुरी भाषा की कविताएँ मानी जाती हैं। फिर भोजपुरी तथा 


१, देखिए--ब्रिड्स, ६० २३६-३४१ | 


आठवीं सदी से ग्यारहवीं सदी तक & 


उसके साथ की अन्य अद्धमागधी समुदाय की भाषाओं का विकास तथा जन्म भी इन्हीं 
सिदूधों के अन्थों से विद्वानों ने माना है। यह कहना कि पंजाब का कबि पूरब की 
भोजपुरी भाषा का प्रयोग नहीं कर सकता, नितान्‍्त निराधार बात है| सन्त या सिद्ध 
भश्रमणशील होते थे | यह स्वयं द्विवेदी जी ने स्वीकार किया है। फिर, अपने जीवन- 
काल में उन्होंने देशीय भाषाओं में कविता की है, यह बात भी डा» दिवेदी ने 
स्वीकार की है" | योगी लोगों का नियम था कि शिष्य को असम्पज्ञात में निष्णात 
कर उसे मुमुज्नुओं के हितार्थ स्वतंत्र घूमने की अनुशा दे देते थे। एक स्थान पर विना 
विशेष कारण के ये लोग नहीं ठहरते थे | इनका जो भी साहित्य आज प्राप्त है, उसे 
देखने से प्रत्यक्ष हो जाता है कि इनकी वाणी में अनेक भाषाओ्रों का समन्वय है। कबीर 
गोरखनाथ, चर्पटनाथ हृत्यादि सन्‍्तों की भाषा 'सघुकड़ी? है। 'सघुकड़ी' भाषान्तरगत 
साहित्य की प्रवृत्ति सदेव जनता के अधिकाधिक निकट-रहने की रही है| संस्कृत को छोड़ 
हिन्दी भाषा को अपनाना इसी कारण इन लोगों ने अच्छा समझा कि वह विशाल जन- 
समुदाय तक पहुँच सकती है | इसके पूव योग के ग्रन्थ संस्कृत में रहे* | 'सघुकड़ी भाषा! 
ओर पूरबी भाषा का प्रयोग इन सिद्धों की वाणी में शुक्व जी ने तथा डॉ० बड़थ्वाल ने भी 
स्वीकार किया है | फिर इसी पुस्तक में 'घरनीदास” तथा “विद्यापति? जी की जीवनी में 
दिखाया गया है कि किस तरह एक सन्त कवि ने अन्य सुद्र प्रान्तों की देशीय भाषाओं को 
अपनाया है और उनमें रचनाएँ की हैं। अ्रत; 'प्राण-रंकली' में जो भोजपुरी की कविंता 
चौरंगीनाथ जी ने लिखी है, उसको उनकी कविता नहीं मानना, न्यायसंगत नहीं कहा जायगा। 
ग्रत: वह कविता नीचे दी जाती है । इसकी भाषा देखने से सिद्ध होता है कि आठवीं सदी में 
भोजपुरी ने अपना रूप अपना लिया था। न मालूम क्‍यों, शुक्ल जी, रामनरेश त्रिपाठी 
डा० द्विवेदी आदि विद्वानों ने भोजपुरी शब्द का प्रयोग करने से अपनेको बचाया है । 
इसके स्थान पर उनलोगों ने अनिवाय अवस्था में पूरत्री भाषा या पूरन्री हिन्दी का प्रयोग 
किया है| यह भावना ठीक वैसी ही जान पड़ती है, जैसे कभी संस्कृत के विद्वान्‌ हिन्दी में 
घोलना हेय समभते थे या अंग्रं जी के विद्वान हिन्दी म॑ लिखना अपनी प्रतिष्ठा के विरुद्ध 
समभते थे। जब भोजपुरी तीन करोड़ मनुष्यों द्वारा बोली जाती है ओर अ्रपना अलग संस्कार 
तथा शैली और साहित्य रखती है, तब्र उसको यह विद्वदूमंडली कबतक अछूत बनाये रख 
सकती है ! आज उसकी दो-चार पुस्तकों के प्रकाशन से ही उसके साहित्य की प्रीढ़ता ने 
विद्वानों का ध्यान आकर्षित कर लिया है। जिस दिन उसका सम्पूर्ण साहित्य उनके सामने 
आयगा, उस दिन उनके लाख न चाहने पर भी उसे उच्च स्थान प्रदान करना ही पड़ेगा । 

चौरंगीनाथ की “प्राणसंकली' की कविता की भाषा पर यदि विचार किया जाय तो यह 
भोजपुरी गोरक्षनाथ की भोजपुरी से पूर्व की भोजपुरी मालूम पड़ती है। भोजपुरी भाषा के प्राप्त 
नमूनों में इसको प्राचीनतम भोजपुरी का नमूना समझना चाहिए। इस आधार पर भी 
चौरंगीनाथ का समय आठवीं सदी में माना जा सकता है-- 


१, देखिए---नाथसम्प्रदाय, ० ६८ । 
२. देखिए---सन्‌ १६४६ को फरवरी मास की “सरस्वती” पृ० १०४ । 





८ भोजपुरी के कवि और कांव्य 


सस्य बदंत चौरंगीनाथ आदि अन्‍्तरि सुनो ब्ितांत सालवाहन॑ घरे 

हमारा जनम उतपति सतिमा क्ुट  बोलीला ॥१॥ 

हु अम्हारा भहला सासत पाप कलपना नहीं हमारे मने हाथ पावक्टाय 

रलायला निरंजन बने सोष सन्‍्ताप मने परमेव सनमुष देषीला 

श्री मछंद्रनाथ गुरु देव नमसकार करीला नमाइला माथा |२॥ 

अआसीरयाद पाइला अ्रम्हे मने भइला हरषित होठ कंठ तालुका रे 

सुकाईला धर्मना रूप मछंद्रनाथ स्वामी ॥३॥ 

मन जाने पुन्य पाप मुष बचन न आवें मुषे बोलव्या कैसा हाथ रे 

दीला फल मुझे पीलीला ऐसा गुसाई बोलीला |॥४॥ 

जीवन उपदेस भाषिला फल आदमहे विसाला दोष बुध्या त्रिषा बिसारला |५७॥ 
नहीं माने सोक धर धरन सुमिरला अम्हे भला सचेत के तम्ह कहारे बोले पुछीला ॥६॥ 
अथ--चौरंगीनाथ सत्य कहता है। आदि अन्त का वृत्तान्त सुनो। साल-बाहन के 
घर मेरा जन्म और उत्पत्ति सत्य में हुई | में कूठ नहीं बोलता हूँ ॥१॥ हमारी सासत (दुःख 
दिया जाना ) बेकार निराधार थी । मेरे मन में कोई भी पाप कल्पना नहीं थी। तत्र भी 
मेरे हाथ-पाँव काट लिये गये । निरंजन वन में अपने शोक-सन्ताप पूर्ण मन में मेने प्रभु 
देवता को सम्मुख देखा । मैंने श्री मच्छेन्द्र भाथ गुरु देव को नमस्कार किया और माथा 
नमाया ॥२॥ मुझे आशीर्वाद प्राप्त हुआ | मैं मन में हर्षित हुआ । हमारें होठ, कंठ और 
तालु को धर्म रूप मच्छेन्र नाथ स्वामी ने सुखा दिया ॥३॥ मन जानता है मेरे मुख से पाप 
या पुण्य का कोई वचन नहीं निकला। गोसाईं ( स्वामी ) ने कहा--अरे | यह तेरा हाथ 
कैसा हुआ ! अच्छा में फल ( आशीर्वाद ) देता हूँ। तू इसे पी लो ( प्रास कर लो ) ॥४॥ 
उन्होंने जीवन का उपदेश कहा ॥ 
उन्होंने जो के लिए (जीवन सुधार के लिए) उपदेश दिया | विशाल (गुरु) आशीर्वाद 

से मेरे दोष और बुद्धि की प्योस समाप्त हो गई। मैंने शोक नहीं माना । धर्मघारण करके 
सुमिरन किया । मैं सचेत हो गया । तुम कया बोलते हो, यही में तुमसे पूछता हूँ" । 


सरहपा 
(१) सरहपा (सिद्ध ६)-इनके दूसरे नाम राहुलभद्र और सरोजवज़् भी हैं | पूर्वदिशा 
में राशी नामक नगर में एक ब्राक्षण वंश में इनका जन्म हुआ था। भिन्षु होकर यह 
एक अच्छे परिडत हुए.। नालन्दा में कितने ही वर्षों तक इन्होंने वास किया | पीछे इनका 
ध्यान मन्त्र-तन्त्र की ओर आइष्ट हुआ और आप॑ एक बाण (शर ) बनानेवाले की 
कन्या को मद्दामुद्रा3 बना कर किसी अरण्य में बास करने लगे। वहाँ यह भी शर (वाण) 


१, इस पंक्ति का अर्थ संदिग्ध है। 

२५ देखिए----पुरातत्व-निबन्धावली” नामक पुस्तक, पृ० १६७ से १७१; इंडियन प्रेस 
लिमिटेड, प्रयाग । 

३« वेज़यानीय योग की सहचरी योगिनां अथवा द्वेप्नाटिज्म का माध्यम । 


आटवीं सदी से ग्यारहवीं सदी तक ५ 


बनाया करते थे, इसीलिए इनका नाम 'सरह? पड़ गया। श्रीपवत* में ही यह बहुधा रहा 
करते थे | सम्भव है, मन्‍्त्रों की ओर इनकी प्रथम प्रवृत्ति वहीं हुई हो । शब्ररपाद (५) इनके 
प्रधान शिष्य थे | कोई तान्त्रिक नागाजुन भी इनका शिष्य था। भोटिया 'तन-जूरः में 
इनके बत्तीस ग्रन्थों. का अनुवाद मिलता है। ये सभी वज्रयान पर हैं | इनमें एक “बुद्ध 
कपाल तन्‍्त्र! की पंजिका 'ज्ञानवती' भी है | इनके निम्नलिखित काच्य-ग्रन्थ “मगही! से 
भोटिया? में अ्रनूदित हुए हैं :--- 
| १, क-ख दोहा (त०९ ४७-७) | 
२. क-ख दोहा टिप्पण (त० ४७-८ )। 
३. कायकोष-अ्रमृतवज़गीति (त० ४७-६ )। 
४. चित्तकोप-अजवज्रगीति ( त० १७-११)। 
५. डाकिनी-बज्गुहझागीति (त० ४८-१०६) । 
६. दोहा-कोष उपदेश गीति (त० ४७-५४ ) 
७. दोहा कोषगीति (त० ४६-६ )। 
८. दोहाकोपगीति । तत्त्वपदेशशिखर ( त० ४७-१७) | 
६. दोहा-कोप-गीतिका | भावनादष्टि---चर्याफल (त० ४८-५४) | 
१०, दोह्कोप | वसनन्‍्ततिलक (त० ४८-११) 
११, दोहाकोप-चर्यागीति ( ४७-४ ) | 
१२. दोहाकोप-महाम॒द्रोपदेश ( त० ४७-१३ )। 
१३. द्वादशोपदेश-गाथा ( त० ४७-१५ ) 
१४, महामुद्रोपदेशवज्रगुह्मगीति ( त० ४८-१०० ) | 
१५. वाक्‌ूकोपरुचिरस्वरवज्गीति ( त० ४७-१० ) 
१६. सरहगीतिका ( त० ४८-१४, १५) 
इनकी कुछ कविताओं की देखिए--- 
“जह मन पवन न संचरह, रवि शशि नाह पवेश३ | 
तद्ि बट चित्त बिसाम करु, सरहे कद़िअ्र उब्ेश ॥?? 


परिड्ञ सअल  सत्थ बक्खाणह 
देहहि बुद्ध बसनन्‍्त न जाणइ 
अमणागमण णु तेन बिखण्डिञ्र । 


तोबि.. शिलज .. भणदह हेड परिडञ 
जो भबु॒ सो निवा ()ज्वाण ) खलु 
भेवु न्‌ मण्णहु परण्ण । 
एक सभावे बिरहिआ, खिम्मलसमह पड़िवण्ण । 


१, नहरह्न-बडू--नागाजु नी कोंडा, जिला गुट्टर ( आंध्र ) । 
२. त० के मानी यहाँ “तन-जूर” का तंत्र है। 
३५ “बौद्धगान-ओ-दोहा'--बंगीयसा दहित्य-परिषद्‌ , कलकत्ता, 'सरोजवज्ज र दोहाब)५ (! 


१० भोजपुरी के कवि और काशथ्य 


घोरे.. नधरें चन्दुमणि, जिमि उज्जोअ  करेद | 
परम महासुह एखुकणे, दुहिआ अशेष हरेह। 
जीवन्तद जो नड जरइ, सो अजरामर होइ। 
गुरु उपट्स बविमलमह, सो पर धरुणा कोइ ।” 


शबरपा 


कयरपा” (सिद्ध ७)--यह 'सरहपाद? के शिष्य थे। गौदेश्वर महाराज धमंपाल (सन्‌ 
७६६-८०६ ६०) के कायस्थ (लेखक) “लूइपा' इन्हीं के शिष्य थे। नागाजु न को भी इनका 
गुरु कहा गया है; किन्तु यह शुन्यवाद के आचार्य नागाजुन नहीं हो सकते। यह अक्सर 
श्रीपवंत में रहा करते थे। जान पड़ता है, शबरों या कोल-भीलों की भाँति रहन-सहन 
रखने के कारण इन्हें 'शबर-पाद' कहा जाने लगा। तन-जूर” में इनके श्रनूदित ग्रन्थों की 
संख्या छब्बीस है, जो सभी छोटे ग्रन्थ हैं। पीछे दसवीं शताब्दी में भी एक 'शबरपा? हुए थे 
जो 'मैत्रीपा? या अवधूतीपा” के गुरु थे। इनकी भी पुस्तक इनमें शामिल हैं। इनकी 
दिन्दी-कविताएँ हैं :-. 
. : १, चित्तगुहमगम्भीरार्थ--गीति (त० ४८१०८ ) | 
, महामुद्रावज्रगीति (त० ४७-२६ )। 
, शून्यतादृष्टि ( त० ४८-३६ )। 
. षडंगयोग* (त० ४-२२) । 
. सहजशंवरस्वाधिष्ठान (त० १३-५४ )। 
६. सहजोपदेश स्वाधिष्ठान ( त० १३-४) । 


चय'-गीतों में इनके भी गीत मिलते हैं-.- 


राग वलाडि 


ऊँच ऊँच पावत तिहिं बसइई सबरी बाली। 
मोरंगि पीच्छ परहिण सबरी गिवत गुजरी माली ॥ प्र, ०॥ 
उमत सबरो पागल शबरों मा कर गुली गुहाड़ा 
तोहौरि शणशिक्ष धरिणी णामे सहज सुन्दारी ॥ 
णाणा तरुवर मोलिल रे गअणत लागेली डाली | 
एकेली सबरी ए बण हिण्डइ कर्णकुण्डलवज्ञधारी ॥ 
तिञ धाउ खाट पड़िला सबरो महासुखे सेजि छाइली 
सबरो भुजंग.शइरामणि दारी पेहम राति पोहाइली ॥ 
हित. तांबोला महासूहे कापूर खाह। 
सून निरामणि कण्ठे लइझा महासूहे राति पोहाइ ॥ 
गुरवाक पुजआ बिन्ध णिक्ष भशे बायणं। 


१. चार, पाँच और छु; न० के भ्रन्थ संस्कृत के थे या दिन्दी के, इसमें सन्देद्द है।. 
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एके शर-सनधानें बिन्धह-विन्धह परम  णिवाग । 
उम्रत सबरो गरुआ रोषे ॥ 
गिरिवर-सिहर-संधि पइसन्‍्ते सबरो लोड़िव कइसे ॥२८॥ 


इनके कुछ गीति-पद्च भी देखिए... 
राग हर शाख" 
“नाद न विन्दु न रवि न शशि-मण्डल ॥ चचि-राअ सहात्रे म्ुकल ॥घु०॥ 
उजु रे उजु छाड़ि मा लेहु रे बंग । निश्रहदि बोहिमा जाहु रे लांक ॥ 
हाथेरे काम्काण मा लोड दापण । अपणे आपा बुझतु निञ्र-मण | 
पार उआरे सोइ गजिइ। दुज्जण सांगे अवसरि जाइ॥ 
धाम दाहिण जो खाल विखला। सरह भणह घंपा उजुवाट भाइला ॥ 
राग भेरवी 
“काञ्य णावढ़ि खण्टि मण केदुआल । सद्गुरु वश्णणे घर पतवाल ॥पघु७॥ 
खीझ थिर करि धघहुरे नाही। अन उपाथे पार ण जई॥ 
नौवाही नौका टामुअ॒ गुणे। मेलि मेल सहज जाउ ण आखें ॥ 
वाट अमञ्र खाण्टवि बलआ। भं उलोलें प्रबि बोलिआ॥ 
कुल लहट खरे सौन्‍्ते उजाअ। सरहरे भणह गयणें पमाएँ॥ 


शुसकु 


भूसुकु ( सिद्ध ७३ )--नालन्दा के पास के प्रदेश में, एक ज्ञत्रिय-वंश में पैदा हुए 
थे। भिन्नु बनकर नालन्दा में रहने लगे। उस समय नालबम्दा के राजा ( गौडेश्बर ) 
देवपाल (८०६-८४६ ई० ) थे। कहते हैं, “भूसकु” का नाम शान्तिदेव भी था। इनकी 
पिधिभ्र रहन-सहन को देखकर राजा देवपाल ने एक बार “भूसकु' कह दिया और तभी से 
इनका नाम “भूसुकु” पड़ गया । शान्तिदेव के दर्शन-सम्बन्धी छः; ग्रन्थ 'तन्‌-जुर” में मिलते हैं, 


१, धौद्धगांन-उ-दोहा “चयौचर्य॑ विनिश्चयः ( “चर्यीौ-गीति! नाम ठीक जैंचता है )। पाठ 
बहुत अशुद्ध हैं। यहाँ कहीं मात्रा के हस्व-दीघे करने से, कहीं संयुक्त वर्णों के घटाने- 
धढ़ाने से तथा कहीं-कहीं एकाथ अक्षर छोड़ देने से छम्दोभंग दूर हो जायगा । जैसे-- 
पहली पंक्ति में 'रबि मन शशि” के स्थान पर “रवि-शशि', “चचि-राअ” के स्थान 
पर “चीशअ-राअ”, “कान्काण! के स्थानपर “कंकण”, “आपा” के स्थान पर “झंप्पा!। 


'सरहपाद? संस्कृत के भी कवि थे--- 

“या सा संसारचक्र विरचयति मनः सन्नियोगात्महेतोः । 

सा घौयेस्य प्रसादाद्दितति निजभुवंस्वामिनो निष्प्रपंच ( म्‌ ) 

तन्च प्रत्यात्मवेय॑ समुदयति सुख कल्पनाजालमुक्तप्‌ । हु 

कुय्यात्‌ तस्यारि प्रयुग्मं शिरति सविनय॑ सदूगुरोः सर्वकाल (म्‌ ) 
---“चयौचर्य॑विनिश्चय?, पृष्ठ--३ । 


र्‌ 
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और तंत्र पर तीन ग्रन्थ । भूसुकु के नाम से भी दो ग्रन्थ हैं, जिनमें एक “चक्रसंबरतन्त्र” 
की टीका है| मागधी हिन्दी में लिखी इनकी 'सहजगीति! (त० ४८,१) भोटिया-माषा में 
मिलती हे १ | 
राग मल्लोही 

“बाज शब-पाड़ी पँउआ खाले बाहिउ, अदञ बंगले क्लेश लुढड़िडउ ॥ध्र ०॥॥ 

ग्राजि भूसु बंगाली भइली, णित्र घरिणीं चण्डाली लेली | 

डट्दि जो पंचधाठ णइ दिबि संज्ञा शठा, ण जानमि चिअश्र मोर कहिं गई पहठा ॥ 

सोण तरुअ मोर किरिप ण थाकिड, निअ परिवारे महासुहे थाकिड ॥ 

घडढकोढ़ि भण्डार मोर लद्ठआ सेस, जीवन्ते महले नाहि विशेष ॥” 


विरुपा 

विरुपा (सिद्ध ३)--महाराज देवपाल (सन्‌ ८०६-८४६ ई०) के देश “त्रउए (?) में 
इमक। जन्म हुआ था, भिक्तु बनकर 'नालन्दा? विहार में पढ़ने लगे और वहाँ के अच्छे 
परिडतों में हो गये | इन्होंने देवीकोट और श्रीपवंत आदि सिद्ध स्थानों की यात्रा की | 
ओभपयंत में इन्हें सिदूध नागबोधि मिले | यह उनके शिष्य हो गये | पीछे नालन्दा में आकर 
जब इन्होंने देखा कि “विहार! में मद्य, स्त्री आदि सहजचर्या के लिए अत्यावश्यक 
बस्तुश्नों का व्यवहार नहीं किया जा सकता है, तब वहाँ से गंगा के घाट पर चले गये। 
बह्ाँ से फिर उड़ीसा गये। इनके शिषध्यों में 'डोम्मिपा! (सि० ४) और “करहपा? थे | 
ये 'यमारितन्त्र! के ऋषि थे | 'तन्‌-जुरः में इनके तन्त्र-सम्बन्धी अठारह ग्रन्थ मिलते हैं, 
जिनमें ये पन्थ मगही में थे 3-... ु 
, अम्ृतसिद्धि (त० ४७-२७) । 
. दोह्यकोष (त० ४७-२४) । 
, प--दोहाकोषगीति-कर्मचए्डालिका (त० ४८-४) । 
. मार्गफलान्विताववादक ( त० ४७-२५)। 
, विरुपगीतिका (त० ४८-२६)। 
. विरुपवज्नगीतिका (त० ४८-१६) | 
. विरुपपदचतरशीति (त१० ४७-२३ ) | 
. सुनिष्प्रपंचतत््वोपदेश (त० ४३-१००) | 

राग गबड़ा 

“एुक से शुणिडिनि दुह घरे सान्धम्न, चीझण वाकलञ्म वारुणी बान्थञ्र ॥मु७॥ 
सहलजे यिरकरी. वारुणीसान्धे, जें अजरामर होह दिट कान्णे || 


१. देखिए--पुरातत्त्वनिबन्धावली, ए० १७६ से १७७; इंडियन प्रेस लिमिटेड, प्रयाग | 

३० ड।० भद्टाचाये मे लिखा है--“पफ७ मि॥8"5877/7-7079* 20870 “१६ 48 8370 ६9५6 589 ४ 
06४७ 88 8& 78096 06| 5%8प7७8४०६९७, 0प+ ॥ &77 7790][प60. ६0 ॥एॉ0॥7 (986 ४0७ 
०9078९0 ६0 3608%), 76 8 छरांतेएा६$ [7077 प्रांड 8008 आजु भूख बंगाली 
भइली (90) ता 

३. (पुरातस्‍्व-निबन्धावली', पृ० १७८ से १७६ । 
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दशमि हुआरत चिहनन देखइआ, आइल गराहक अपणे बहिआ || 
चउठशठी घड़िये देट पसारा, पइठेल गराहक नाहि निसारा | 
एक स डुली सरुई नाल, भणन्ति “'विरुआ? थिर करि चाल” || 


डोम्भिपा 


डोम्मिपा ( सिद्ध ४ )>--मगधवदेश में क्षत्रिय-वंश में पैदा हुए | 'वीणापा? और “विरुपा! 
दोनों ही इनके गुरु थे । लामा तारानाथ ने लिखा है कि यह “विरुपा? के दस वर्ष बाद तथा 
“वजघटापा? के दस वर्ष पूर्व सिदूध हुए.। यह 'हेवज्रतन्त्र” के अनुयायी थे | सिद्ध 'कणहपा! 
(१७) इनके भो शिष्य थे। 'तन्‌-जूर” में इक्कीस अन्थ “डोम्मिपाद” के नाम से मिलते हैं; 
किन्तु पीछे भी एक “डोम्मिपा? हुए हैं। 'डोम्मिपा? के नाम के ये ग्रन्थ भिले हैं-. 
१. अक्षरद्विकोपदेश (त० ४८,६४) । 
२. डोम्बिगीतिका (त० ४८,२८) | 
३. नाडीविंदुद्वारे योगचर्या (86० ४८,६३ )। 
राग धनसी 
“गंगा जउना माझकेरे बहह नाई, 
तहिं बुड़िली मातर्मि पोइआ लीले पार करेइ ॥प्र०॥ 
वाहतु डोम्बी वाहलो डोम्बी वाटत भइल उद्धारा, हु 
सद्गुरु पाअ-पए जाइब पुणु जिणडरा |) 
पाँच केडुआल पढ़न्ते माँगें पिटत काच्छी बान्धी, 
गअणदुखोलें सिंचहु पाणी न पइसइ सान्धी ॥ 
चन्द सूृज्ज दुई चका सिटिसंहार पुलिन्दा, 
वास दृहिण दुईइ माग न रेवह बाहतु छुन्दा | 
कबड़ी न लेह बोडी न लेइ सुच्छुढे पार करेष्ट, 
जो रथे चढ़िला वाहवाण जाइ कुलें कुले बुढ॒ह” || 
'भिन्ञावृत्ति! में इनका यंह दोहा मिलता है-- 
“म्ु'जह मअण सहावर कमइ सो सहअल | 
मोआ ओधम॑ करणरिडया, मारठ काम सहाड | 
अच्छुठ अकक्‍्खं ओ पुनहू, सो संसार-पिमुक्क | 
शरद्मा महेसरणारायणा, सकख असुछझ सहाव ॥” 
कम्बलपाएद 
कम्बलपाद ( सिद्ध ३० )--ओडिविश (उड़ीसा) के राजवंश में इनका जन्म हुआ। 
भिक्लु होकर लिपियक के परिडत बने | पीछे सिद्ध वज़घंटापा (५४२ ) के सत्संग में पड़े 
प्रौर उनके शिष्य हो गये। इनके गुरु सिंद्धाचार्य “वज्रघंटापाद! या “बंटापाद' उड़ीसा में 
कई वर्ष रहे और उनके ही कारण उड़ीसा में बज़यान का बहुत प्रचार हुआ | सिद्ध राजा 
'इल्द्रभूति! इनके शिष्य थे। “कम्बलपाद' बौद्ध दशन के भी परिंडत थे | 'प्रशापारमिता?-द्शन 
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पर इनके चार ग्रन्थ भोटिया में मिलते हैं। इनके तन्त्र-्रन्थों की संख्या ग्यारह है, जिनमें 
निम्नांकित प्राचीन उड़िया या मगही भाषा में थे-- 
१. असम्बन्ध-दृष्टि ( त० ४८/३८ ) | 
२. असम्बन्ध दृष्टि ( त० ४८/३६ )। 
३. कम्बलगीतिका ( त० ४८/३० )। 
राग देवक्री 
“सोने भरिती करुणा नावी, रुपा थोइ महिके ठावी ॥ घर ०॥ 
वाहतु कामलि गअण उवेसें, गेली जाम बहु डइ काइसे॥ 
खुन्टि उपाड़ी मेलिलि काच्छि, वाहतु कामलि खदगुरु पुच्छि ॥ 
माँगत चन्हिले चडदिस चाहअ, केड़ आल नहि के कि बाहब के पारञअ ॥ 
वामदाहिण चापो मिलि मिलि मागा, वाटत मिलिल महासुद संगा || 


कुक्कुरिपा 
कुक्कुरिपा ( सिद्ध ३४ )--कपिलवस्तु प्रदेशवाले ज्षेत्र में, एक ब्राह्मणकुल में 
इनका जन्म हुआ था| 'मीनपा? ( ८ ) के गुरु “चरपंटीपा”! इनके भी गुरु थे | इनके शिष्य 
'मणिभद्रा? चौरासी सिदधों में से एक (६५) हैं। 'पह्मवज़' भी इनके ही शिष्य थे। 'तन-जूर? 
में इनके सोलह अन्थ मिलते हैं जिनमें निम्नलिखित हिंन्दी के मालूम होते हैं-..'तत्त्व-सुख 
भावनानुसारियोगभावनोपदेश? ( त० ४८/६५ ) और “खवपरिच्छेदन! ( त० ४८/६६ ) । 
राग गबड़ा 
“हुलि दुहिपिटाघधरण न जाइ, रुखेर तेन्तलि कुमभीरे खात्न || श्रु० ॥ 
आंगन घरपणसुन भो विआती; कानेट चौरि निल अधराती ॥| 
सुसुरा लिद गेलबहुडी जागञअ, कानेट चोरे निल का गइ मागअर || 
दिवसइद बहुड़ी काड॒इ डरे भाश्र, राति भइले कामरु जाअ || 
अइसन चर्याकुक्करीपाएँ गाइड, कोड़ि मज्कें एकुड़ि अहिं सनाइड़ || 
राग पटंजरी 
“हांड निवासी खमण भतारे, मोहोर विगोआकहण न जाई ॥ भु०॥ 
फेट लिउ गो माए अन्त उड़ि चाहि, जा एथु बाहाम सो एथु नाहि | 
पहिल बिआण मोर वासन पूड़, नाढ़ि विआरलन्ते सेव बापुड़ा (१)॥ 
जाण जौबण मोर  भइलेसि पूरा, मूल नखलि बाप संघारा || 
भणथि कुक्‍कुरीपाये भव थिरा, जो एथु बुमएँ सो एथु दीरा || 
हले सहि विश्व सिझ्ल कमल पबाहिउ वज्जे। अलललल हो महासुहेण आरोहिउ नृत्ये | 
रविकिरशेश पफुल्लिअआ कमलु महासुहेण । (अल ) आरोहिड नृत्य ॥” 


गोरखनाथ क्‍ 
गोरखनाथ की जीवनी के सम्बन्ध में 'नाथ सम्प्रदाय! नामक ग्रन्थ से हम कुछ उद्घरण 
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नीचे देते हैं। इस पुस्तक के प० ६६ में श्री हजारीप्रसाद द्विवेदी ने लिखा है-.. 

“विक्रम संबत्‌ दसवीं शताब्दी में भारतवर्ष के महान गुरु गोरखनाथ का आविर्भाव 
हुआ | शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली महिमान्वित महापुरुष भारतवर्ष में दूसरा 
नहीं हुआ। भारतवष के कोने-कोने में उनके अनुयायी श्राज भी पाये जाते हैं। भक्ति- 
आप्दोलन के पूतर सबसे शक्तिशाली धार्मिक आन्दोलन गोरखनाथ का योगमार्ग ही था | 
भारतवर्ष की ऐसी कोई भाषा नहीं है, जिसमें गोरखनाथ-सम्बन्धी कहानियाँ नहीं पाई 
जाती हों। इन कहानियों में परस्पर ऐतिहासिक विरोध बहुत अधिक है; परन्तु फिर भी 
इनसे एक बात स्पष्ट हो जाती है कि गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता थे। इस 
महान्‌ धरम गुरु के विपय में ऐतिहासिक कही जाने लायक बातें बहत कम रह गई हैं । 
ये मार्ग के महत्त्व-प्रचार के अतिरिक्त कोई विशेष प्रकाश नहीं देतीं ।” 

उनके जन्मस्थान का कोई निश्चित पता नहीं चलता। इस सम्बन्ध में डॉ० द्विवेदी 
लिखते हैं-. 

“तर कस ने एक परम्परा का उल्लेख किया है जिसे ग्रियसन ने भी उद्धुत किया है। 
उसमें कहा गया. है कि गोरखनाथ सत्युग में पंजाब में, त्रेता में गोरखपुर में, 
द्वापर में द्वारका के भी आगे हुरभुज में, और कलिकाल में काठियाबाड़ गोरखमढ़ी में 
प्रादुभू त हुए थे । बंगाल में विश्वास किया जाता है कि गोरखनाथ उसी प्रान्त में उत्पन्न 
हुए थे। नेपाली परम्पराओं से अनुमान होता है कि गोरखनाथ पंजाब से चलकर नेपाल 
गये थे | गोरखपुर के महन्त ने ब्रिग्स साहब को बताया था कि गुरु गोरखनाथ “ग्ला! 
( भेलम पंजाब ) से गोरखपुर आये थे। ग्रियसन ने इन्हें गोरखनाथ का सतीर्थ कद्दा है 
परन्तु 'घरमनाथ” बहुत परवर्ती हैं। ग्रियसन ने कहा है कि गोरखनाथ संभवत: पश्चिमी 
हिमालय के रहनेवाले थे। इन्होंने नेपाल को आय अवलोकितेश्वर के प्रभाव से निकाल 
कर शैव बनाया था । मेरा अनुमान है कि गोरक्षनाथ निश्चित रूप से ब्राह्मण जाति से 
उत्पन्न हुए थे और ब्राह्मण वातावरण में हो बड़े हुए थे | उनके गुरु मत्स्वेन्द्रनाथ भी शायद 
ही कभी बौद्ध साधक रहे हों ।” 

ये तो विद्वानों के मत हैं जो गोरखनाथ के जन्मस्थान के सम्बन्ध में है। परन्तु 
धबड़ध्वाल” जी द्वारा सम्पादित 'गोरखबानी!' नामक पुस्तक के प्ृ० २१२ में “यान तिलक? 
के १६ नम्बर का छुन्द है :--- 

“पूरब देश पछाहीं घाटी (जनम) लिख्या हमारा जोगं । 
गुरु हमारा नावंगर कहिए ये है भरम बिरोगं॥ 

इस छुन्द का त्रर्थ यद्यपि अध्यात्मपक्ष में बड़थ्वाल जी ने किया है; पर इसके प्रथम 
चरण से अर्थ निकलता है कि गोरखनाथ का जन्म पछाँह की घाटियों में हुआ और 
उनके जीवन का कारय्य॑-क्षेत्र पूरब देश बना। विद्वानों का ध्यान इस छुन्द पर क्‍यों नहीं 
गया, यह आश्चय्य॑ की बात है। इससे और ब्रिड्स साहब की गोरखपुर के महन्त की बताई 
हुई बात से बिलकुल मेल भी खा जाता है । 

“कल्याण” के 'योगांक में" गोरखनाथ जी का परिचय निम्नलिखित रूप में दिया गया है--- 


१, प्रकाशक--गीता प्र स, गोरखपुर । संवत्‌ १६६२; पृष्ठ 3०३ । 


१६ भोजपुरी के कवि और कादग्र 


“एक बार गुरु मत्स्येन्रनाथ घूमते-फिरते अयोध्या के पास “जयश्री! नामक नगर 
में गये। वहाँ वे भिक्षा माँगते हुए एक ब्राह्मण के घर पहुँचे। ब्राह्मणी ने बड़े 
आदर के साथ उनकी. मोली में मिक्षा डाल दी। ब्राह्मणी के मुख पर पातित्रत्य का 
अपूर्व तेज था। उसे देखकर मत्स्येन्द्रनाथ को बड़ी प्रसन्नता हुईं। परन्तु साथ ही उन्हें 
उस सती के चेहरे पर उदासी की एक ज्ञीण रेखा दिखाई पड़ी । जब उन्होंने इसका 
कारण पूछा तब उस सती ने निःसंकोच भाव से बताया कि सन्‍्तान न होने से संसार 
फीका जान पड़ता है। मत्स्येन्द्रनाथ ने तुरत मोली से थोड़ी-सी मभूत निकाली और 
ब्राह्मणी के हाथ पर रखते हुए कहा---इसे खा लो । तुम्हें पुत्र प्राप्त होगा ।! इतना कह 
कर वे तो चले गये। इधर एक पड़ोसिन स्त्री ने जब यह बात सुनी तब ब्राक्षणी को 
भभूत खाने से,मना कर दिया। फलस्वरूप उसने उस राख को एक गड्ढे में फेंक दिया। 
बारह वर्ष बाद मत्स्येन्द्रनाथ उधर पुनः आये और उन्होंने उसके द्वार पर जाकर 
अलख जगाया । आहुम्गी के बाहर आने पर उन्होंने कह्ा कि अब तो बेटा बारह वर्ष का 
हो गया होगा, देखूँ तो वह कहाँ है ? यह सुनते ही वह स्त्री घबरा गई और उसने सारा हाल 
सच-सच कह दिया । मत्स्येन्द्रनाथ--उसे साथ लेकर उस गड्ढे के पास गये, और वहाँ भी 
झलख जगाया। आवाज सुनते ही बारह वर्ष का एक तेजपुञ्ञ बालक प्रकट हुआ और मत्स्येन्द्र 
नाथ के चरणों पर सिर रखकर प्रणाम करने लगा। यही बालक श्रागे चलकर गोरख- 
नाथ के नाम से प्रसिद्ध हुआ | मत्स्येन्द्रनाथ ने उस समय से ही बालक को साथ रखा और 
योग की पूरी शिक्षा दी। गोरखनाथ ने गुरोपदिष्ट मार्ग से साधना पूरी की और स्वानुभव 
से योगमार्ग में और भी उन्नति की । योगसाधन ओर वैराग्य में वे गुरु से भी आगे बढ़ 
गये । योगबल से उन्होंने चिरंजीव स्थिति को प्राप्त किया । 


“गोरखनाथ केवल योगी ही नहीं थे, वरन्‌ वे बड़े विद्वान्‌ और कवि भी थे | उनके “गोरज्ञ 
सहखत नाम), 'गोरक्षशतक?, गोरक्षु पिष्टिकाः, 'गोरक्ष गीता?,. “विवेक मातंण्ड” आदि अनेक 
ग्रन्थ संस्कृत भाषा में मिलते हैं| हिन्दी में भी उनकी बहुत-सी कविताएँ मिलती हैं।?” 


नेपाल के लोग श्रीगोरखनाथ को श्रीपशुपतिनाथ जी का अवतार मानते हैं। नेपाल 
के भोगमती, भातगाँव, मगस्थली, श्रॉधरा, सवारी कोट, पिडपन इत्यादि कई स्थानों में 
उनके योगाश्रम हैं। आज भी नेपाल राज्य की मुद्रा पर एक ओर शभ्री-श्री-शी गोरखनाथ 
लिखा रहता है। गोरखनाथ जी के शिष्य होने के कारण ही नेपाली गोरखा कहलाते 
हैं। कहते हैं, गोरखपुर में उन्होंने तपस्या की थी। यहाँ उनका बहुत बड़ा मन्दिर है, 
जहाँ दूर-दूर से नेपाली आया करते हैं। गोंडा जिले के 'पटेश्वरीः नामक स्थान 
में भी उनका योगाश्रम है तथा महाराष्ट्र प्रान्त में आठवें नागनाथ! के पास उनकी 
तपस्थली है । 


डा[० पीताम्बरदत्त बड़थ्वाल के अनुसार गोरखनाथ बिक्रम की ११वीं सदी में हुए थे । 
श्री रामचन्द्र शुक्क ने भी अपनी “हिन्दीसाहित्य का इतिद्दासः पुस्तक में बढ़ी विवेचना 
करके गोरखनाथ के समय के सम्बन्ध में लिखा है,--““गोरखनाथ विक्रम की १०वीं सदी 
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में हुए हों, चाहे १३वीं में |” राहुल सांझत्यायनजी ने भी बज्रयानी सिद्धों की परपरा के बीच 
गोरखनाथ का समय विक्रम की दसवीं शताब्दी ही माना है। 

“यद्यपि कुछ ऐसे भो साक्ष्य हैं, जिनके आधार पर गोरखनाथ का समय बहुत पीछे 
की ओर ले जाया जा सकता है, तथापि जबतक यथेष्ट प्रमाण न मिलें, इनका समय 
संवत्‌ १०५० मानना द्वी अ्रधिक उचित होगा | हिन्दी का जो प्राचीनतम रूप गोरख की 
बानियों में मिलता है, उससे भी यह समय ठीक ठहरता है।” 

गोरखनाथ के चमत्कार के सम्बन्ध में सारे भारत में अनेकानेक कहानियाँ प्रसिद्ध 
हैं| एक कहानी के अ्नुसा २-“एक बार म स्पेन्द्रना थ सिंदलद्वीप की रानी पद्मावती में अासक्त 
हो गये थे; किन्तु गोरक्षुनाथ के प्रयत्न करने पर उनका उद्धार हुआ | हाल में ही मस्येन्द्रनाथ 
की लिखी संस्कृत की किसी “'कौलीय' पुस्तक का पता चला है | इससे प्रतीत होता है कि उनके 
पतन का कारण 'कौलीय! प्रवृत्ति का बढ़ जाना था (जिससे गोस्न्षनाथ ने ही उनकी रक्षा 
को) । गोरक्षनाथ ने कौलीय पद्धति को मलीमाँति देख लिया था, अ्रतः उस ओर भूलकर भो 
दृष्टि-विज्षेप न किया | योगिराज गोरक्षु को अपनी सात्विक पद्धति पर कितना विश्वास था, 
यह नीचे के पद्म से स्पष्ट हो जाता है । 


सबद हमारा परतर षांडा, रदणि हमारी सांची | 
लेपे लिखी न कागदमा-डी, सो पत्नी हम बाँची ॥”(गो० बानी) 
“पद्मावती में श्रासक्त मत्स्येन्द्र को गोरख बार-बार सचेत*“करते हैं--- 
सुणों हो मछिंद्र गोरषबोले, अगम गवंन कहूँ हेला। 
निरति करी नें नीकां सुशिज्यो, तुम्हें सतगुरु में चेला ॥” (गो० बानी) 
महात्मा गोरखनाथ ने भोजपुरी में रचनाएँ की हैं, यह शुक्लजी, बढ़थ्वालजी ओर 
हजारीप्रसादजी तीनों ने स्वीकार किया है| शुक्ल जी ने (ईहन्दी-साहित्य का इतिहास” नामक 
पुस्तक में स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है---“पहली बात है भाषा । सिदूधों की उद्धुत रचनाओओ्रों 
की भाषा देश-भाषा मिश्रित अ्पश्र श अर्थात्‌ पुरानी हिन्दी की काव्य-भाषा है, यह तो स्पष्ट 
है | उन्होंने भरसक उसी सर्वमान्य व्यापक काव्य-भाषा में लिखा है, जो उस समय गुजरात, 
राजपुताने और ब्रजमंडल से लेकर बिहार तक लिखने-पढ़ने की शिष्ट भाषा थी। पर मगघ 
में रहने के कारण उनकी भाषा में कुछ पूरबी प्रयोग भी (जैसे भइले, बृड़िल) मिले हुए. हैं ।” 
यहाँ हम कद्दना चाहते हैं कि शुक्लजो, पं० हजारीप्रसाद द्विवेदी तथा पश्चिम प्रदेश 
के अ्र्य विद्वानों ने जिसे पूरबी प्रयोग कहा है, उसमें भोजपुरी के प्रयोग भी सम्मिलित हैं । 
पं० इजारीप्रसाद द्विवेदी ने भी अपनी विख्यात पुस्तक 'नाथ संग्प्रदाय” फे प० धृ८ 
में लिखा है--“उन्होंने ( गोरखनाथ ने ) लोकभाषा को भी अपने उपदेशों का माध्यम 
बनाया | यद्यपि उपलब्ध सामग्री से यह निर्णय करना बड़ा कठिन है कि उनके नाम्र पर 
चलनेवाली लोक-भाषा की पुस्तकों में कौन-सी प्रामाणिक हैं और उनकी भाषा का विशुद्ध 


१८ भोजपुरी के कवि और कांब्यं 


रूप क्या है, तथापि इसमें सन्देद नहीं कि उन्होंने अपने उपदेश लोक-भाषा में प्रचारित 
किये थे |”? 

डा० पीताम्बरदत्त बड़थ्वाल ने गोरखनाथ के ३६ हिन्दी-प्रन्थों को प्र।माणिक माना है । 
डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी ने उनसे सहमति प्रकट करते हुए लिखा है कि सूची के पूव 
के प्रथम चौदह ग्रन्थ, जिन्हें बड़ध्वाल जी ने निस्संदिग्ध रूप से प्राचीन माना है, अवश्य 
प्राचीनतम प्रतियाँ हैं । 


उक्त ग्रन्थों की नामावली 


१--सबदी | 

२--पद्‌ । 

३--सिध्या दरसन | 

४--प्राणु संकली ! 

५--नरवे वोध । 

६--आत्मबोध | 

७--अभेमात्रा योग | 

८---पंन्द्रह तिथि | 

६---सप्तवार | 
१०--महछिन्द्र गोरख बोध । 
११--रोमावली | 
१२--ग्यान तिलक | 
१३--ग्यान चौतीसा । 
१४--गोरख गणेश गुष्टि । 
१५८--गोरख दत्त गोष्ठी (ग्यान दीप बोध)। 
१६---महादेव गोरख गुष्टि । 

१७---सिष्ट पुरान | 
श्य--दया बोध । 

१६---जाती भोंरावली ( छंद गोरख)। 
२०--्नवग्रह | 


२१--नव रात्र | 
२२--अश्रष्ठ परिध्या | 
२३--रहरास । 
२४--मग्यान माला । 
२४--आत्म बोध (२)। 
२६--तअत | 

२७--नि रंजन पुराण । 
२८--गोरख बचन । 
२६---इन्द्रो देवता । 
३०--मूल गर्भावली। 
३१--खाणी वाणी | 
३२--गोरख सत | 
३३---अ्रष्ट मुद्रा । 
३४--चौबीस सिधि | 
३४५--पषड़क्षुरी । 
३६--पंच अग्नि | 
३७--चअष्ट चक्र | 
३८--अवली सिलक । 
३६---काफिर बोध । 


'गोरखवानो' में उद्धुत सभी छन्द इन्हीं पुस्तकों के छन्द हैं, जिनके पाठ को बड़थ्वाल ज 
ने दस इस्तलिखित पुस्तकों से लिया है। मैंने जब उन छुन्दों का अध्ययन किया और 
भाषा की जाँच की तन्न भोजपुरी भाषा की बहुत-सी कविताएँ मिलीं। अनेक कविताएँ तो 
मुद्दावरे और प्रयोग तथा क्रिया की दृष्टि से विशुद्ध भोजपुरी की हैं और अश्रधिक में उस 
समय के अ्रपश्न श के शब्द, जैसा कि शुक्नजी ने लिखा है, भोजपुरी क्रियाश्रों तथा मुहावरों 
के साथ व्यवद्दत हैं। मैंने उन्हीं पाठों के साथ गोरखनाथ की भोजपुरी रचनाएँ यहाँ उद्भू,2 
की हैं, जिनसे पता लग सके कि आज से दस सौ वर्ष पूर्व भोजपुरी का क्‍या रूप था ! 


आाटवीं सदी से ग्यारहवीं सर्द तक १९ . 


नीचे की सरणी से स्पष्ट हो जायगा कि “गोरखन्रानी में दिये हुए गोरखनाथ जी के 
ग्रन्थों में भोजपुरी के छुन्द कितनी मात्रा में हैं। इन भोजपुरीवाले सभी छुन्दों की भाषा 
को भी हम सबंत्र केवल भोजपुरी ही नहीं मान सकते | इनमें अधिकांश शब्द तो भोजपुरी, 
के हैं; किन्तु कुछ ऐसे छन्द भी हैं, जिनकी भाषा मिश्रित कही जायगी, फिर भी भोजपुरी 
क्रिया होने के कारण उनकी गणना भोजपुरी छुन्द में कर ली गई है । 


नाम पुस्तक संख्या छुन्द भोजपुरी भाषा के छुन्दों की संख्या 
१--सबदी २७५. ४६ 
२--परद्‌ ६२ २७० 
३--शिष्या दरसन ३१५ (पंक्तियाँ) ७ (पंक्तियाँ) 
४--आपत्म बोध २२ २ 
५---नरवे बोध १९ १ 
६---सप्तवार प्र १ 
७--मछिन्द्र गोरप बोध १२७ १० 
८--रोमावली ५५ (पंक्तियाँ) ० 
६--ग्यान तिलक ४५, ० 
१०--पंच मात्रा २४ ० 
११--गोरष गणेश गुष्टि पर ० 


“गोरखब्ानी? के लेखक ने जिन विभिन्न पुरानो पाग्डु-लिपियों में छन्दों के जितने भी 
पाठ पाये हैं, उनके उदाहरण वर्ण-चिह्ों आदि के अनुसार श्रपनी पुस्तक के फुट्नोट में हर 
भेद वाले पाठ के साथ दे दिये हैं। उत्ती क्रम का पालन 'गोरखबानी” से गोरजक्षनाथ के 
छन्दों का उद्धरण करते समय भी किया गया है। पाण्डु-लिपियों का सांकेतिक वर्ण-चिह 
के लिए जो सरणोी बड़थ्वाल जी ने दी है, उसको यहाँ इसलिए उद्धुत कर दिया जाता 
है। उसकी सहायता से पाठक उद्धुत पाठ भेद को समझ सकेंगे | 

(क) “प्रतिपौड़ी इस्तलेख” गढ़वाल के पंडित तारादत्त गैरोला को जयपुर से ग्राप 
हुआ था | इसके चार विभाग हैं | समय रुवत्‌ १७१५ के आसपास होना चाहिए | 

(ख) जोधपुर दरबार पुस्तकालय की प्रति। जोधपुर के पुरातत्त्व-विभाग के श्रध्यक्ष 
पं० विश्वेश्वरनाथ रेऊ ने इसकी नकल कराकर भेजने की कृपा की। परन्तु इसमें 
गोरखनाथ की रचनाओं में केवल 'सबदियाँ” आई हैं । 

(ग) यह प्रति मुझे जोधपुर के श्रीगजराज ओमा से उपलब्ध हुईं। लिपिकाल इसका 
भी ज्ञात नहीं । 

(घ) यह प्रति मुके जोधपुर के कवि श्री 'शुभकरण चरण?” से प्रात हुईं। यह बृद्दत्‌ 
संग्रह-ग्रन्थ है जिसे एक निरंजनी साधु ने प्रस्तुत किया । यह प्रति सवत्‌ श्््रषर में 
लिखी गई थो। न 

(४) मंदिर बाबा हरिदास, नारनौल, राज्य पटियाला में हे और कार्तिक शुदी अ्रष्टमी 
गुरुवार १७६४ को लिखी गई दे | । 


२० भोजपुरी के कवि और काव्य 


(न) यह प्रति श्रीपुरोहित हरिनारायणजी, बी० ए.०, जयपुर के पास है। इसमें 
बहुत-से ग्रन्थ हैं | प्रति का लिपिकाल पुस्तिका में इस प्रकार दिया है--- 

संवत्‌ १७१५ वर्ष शाके १५८० महामंगलीक फाल्गुन मासे शुक्ल पत्ते श्योदस्थां तिथौ 
१३ गुरुवासरे: डिंडपुर मधयेस्वामी पिराग दास जी शिष्य स्वामी माधोदास जी तत्शिष्य 
बृन्दावनेनालेखि आप्माथ । 

(छ) यह प्रति भी पुरोहित जी के पास है। यह भी संग्रद-प्रन्थ बड़ा है । रजब जी की 
साखो की समाप्ति के बाद जो योगियों की बानी के कुछ पीछे आती है, लिपिकाल में 
यों दिया है--- 

संवत्‌ १७४१ जेठ मासे | थावर वारे ॥ तिथिता ॥८॥ दीन ४ मैं लिपि पति स्वांमी 
सांई दास की सु लिषि ॥ ह 

(ज) यह प्रति भी उक्त पुरोहित जी के पास है और सं० श्८५५ की लिखी है । 

(कर) इस प्रति की नकल एक महत्त्वपूर्ण सूत्र के द्वारा कराई गई है । 

इनके अतिरिक्त इन योगियों की रचनाओ्रों के एक संस्कृत-अनुवाद की हस्तलिखित 
प्रति मिलती है, जो सरस्वती-भवन, काशी में है | इसमें ।लपिकाल नहीं दिया गया है और 
आरंभ का कुछ अंश नहीं हे । 


“गोरखबानी' के भोजपुरी छनन्‍्द 
सबदी 
.हसिया पेलिया रहिबा रंग। काँस क्रोध न करिबा) संग॥ 
हसिया पेलिबा गाइवा गीत । दिढ* करि राषिबा आपनां? चीतई ॥ ए०--३ । 
हँसूँ गा, खेलू गा, मस्त रहूँगा; किंठु कभी काम, क्रोध का साथ न करूँ गा। हँसू गा, 
खेलू गा और गत भी गाऊँगा; किंतु अपने चित्त को दृढ करके रखूंगा। 
हसिया पेलिया धरिमा धप्रांन । अहनिसि कथिबा ब्रह्म गियान । 
हसे पेले न करे मन भंग । ते निहचल सदा नाथ के संग ॥ ए7०---४ । 
हँसू गा, खेलूं गा और ध्यान-धारणा करूँगा । रात-दिन ब्रह्म-शान का कथन करूँगा। 
इसी प्रकार ( संयमपूबक ) दँसते खेलते हुए जो अपने मन को भंग नहीं करते, वे निश्चल 
होकर ब्रह्म के साथ रमण करते हैं अथवा निश्चित रूप से मेरे साथ रह सकते हैं । 
गगन" मंडल में उंधा* कूवा, तहाँ अंगम्रत” का बासा। 
सगुरा: होइ सु भरि भरि पीवै निगरुरा जाइ पियासा ॥२॥ 7०---६ । 
श्राकाशमंडल ( शून्य अ्रथवा ब्रक्नरंध ) में एक अधि मुँह का कुँआ है, जिसमें 
अमृत का वास है। जिसने अच्छे गुर की शरण ली है, वद्दी उसमें से भर-भर कर शअ्रमृत 
पी सकता है | जिसने किसी अ्रच्छे गुरु को धारण नदों किया, वह इस अ्रमृत का पान नहीं 
कर सकता, वह प्यासा ही रह जायगा ॥ 


१८ “न करिया” के स्थान पर “का तजिबा?। २, डिढि। ३० आंपणां, अपयां | 


४० च्यंत, चित । ४५ गीगनि। ६. आऔंधा, (ख) ऊधा, । ७. अ्रमश्नत, (घ) यंत्नत, 
(ख) में लिपिकर्ता पहले दो अच्रों को पढ़ नहीं सका । 


आटवीं सदी से ग्यारहवीं सदी तक २१ 


हवकि' न बोलिबा, ढबकि" न चलिया धीरें* धघरिया पार्व॑ । 
गंरय न करिया सहजें? रहिबा भणतरं गोरष राव ॥ 7०--- ११ । 
सब व्यवहार युक्त होने चाहिए, सोच-समककर काम करना चाहिए। अ्रचानक फट-से 
बोल नहीं उठना चाहिए। जोर से पाँव पथ्कते हुए नहीं चलना चाहिए। धीरे-धीरे पाँव 
रखना चाहिए.। गर्व नहीं करना चाहिए.। सहज स्वाभाविक स्थिति में रहना चाहिए | 
यह गो रखनाथ का उपदेश (कथन) है । 
धाये" न पाध्वाई भूषे* न मरिबरा* अ्रहनिसि' लेबा"? ब्रह्म अगनि का भेव॑ं । 
हट न करिया पढ़या"" न रहिबा यूँ. बोल्या गोरष देव॑"२॥ 
भोजन पर ट्टट नहीं पड़ना चाहिए. ( भ्रधिक नहीं खाना चाहिए ), न भूखे ही मरना 
चाहिए। रात-दिन ब्रह्माग्नि को ग्रहण करना चाहिए। शरीर के साथ हठ नहीं करना 
चाहिए और न पड़ा ही रहना चाहिए | 
दषिणी) ३ जोगी रंगा, पूरबी*४ जोगी बादी। 
पछमी जोगी बाला भोला, सिध जोगी उतराधी ॥ ए०--१६ । 
योग-साद्ध के लिए उत्तराखंड का महत्त्व ४१-४२ सबदियों में कहा गया है। स्वयं 
गोरखनाथ ने हिमालय की कंदराओं में योग-साधन किया था, ऐसा जान पड़ता हैे। 
कहते हैं दक्षिणी रंगी होता है और पूरत्री-प्रकृति का होता है| पश्चिमी योगी भोलाभाला 
स्वभाव का तथा उत्तराखंड का योगी सिद्ध होता है | 
अवधू दुमकां१० गहिबा उनमनि"६ रहिबा, ज्यू'१७ बाजबा अनहद तूर । 
गगन मंडल में तेज१< चउर्ंकै)*, चंद नहीं तहाँ साँरं॥ 
सास उसास वबाइ२०" कीं भषिबा३" रं.कि लेहु** नव द्वार । 
छुटे. छुमासि काया पलटिबा२३, तब उनमेँँनी जोग अपार ॥ 7०---१६ । 
हे अवधूत, दम (प्राण श्वास को पकड़ना चाहिए, प्राणायाम के द्वारा उसे वश में 
करना चाहिए. | इससे उनन्‍्मनावस्था सिद्ध होगी। अनाहत नाद रूपी तुरी बज उठेगी और 
ब्रह्मरंध् में बिना सू् या चंद्रमा के ( ब्रह्म का ) प्रकाश चमक उठेगा॥ 
( केवल कुम्भक द्वारा ) श्वासोच्छुवास का भक्षण करो। नवों द्वारों को रोको | छठे. 
छमासे कायाकल्प के द्वारा काया को नवीन करो | तब उन्‍मन योग सिद्ध होगा ॥ 


१. (ख), (ग), (घ) हबके---ढबके । २. (ग) धौरा (घ) धौरै। ३. (ख) सहजे 
(ग) सहिजे। ४. (ख) यूँ भणत, (ग) यौं बोल्या | ५. (ख) धावे। ६ 
(ख), (घ) घायवा । ७ (ग), (घ) भूषा । ८. (ग), (घ) रदिबा । &. (क) 
अदनिस, (ख्) अदिनिसि । १० (ख) लेइबा । ११. (क) पड़े, (ख) पढ़ि। 
१२. (घ) रावं। १३. (क) दक्षिणी, (ख), (घ) दिषणी। १४. (ख), 
(ग), (घ) पुरब-पद्धिम। १४. (ख), (ग), (ये) दमकू' । १६. (को 
उनमन (घ) उनमन्य। १७. (ग), (घ) तब । १८, (क्ष) जोति। १६. (क), 
(ख), (ग) चमकै । २०. (ग), (घं)बाय । २१. (क) मछिबा । २२. (ख) 
लेबा, (ग) लै,(घ) लेह । २३० (ग) (घ,) पलटै | 


२१ भोजपुरी के कवि और काड्य 


बढ़े बड़े! कूले' मोटे मोटे पेट, रे पूता गुरु सों3 जेट | 
बढ़ पढ़काया निरमल नेत,* भई+ रे पूता गुरु खों सेट ॥१०५९ 
* मो या०, पृ० ३८ 
जिनके बड़े-बड़े कूल्दे और मोटी तोंद होती है, ( उन्हें योग की युक्ति नहीं श्राती । 
सममभना चाहिए कि ) उन्हें गुरु से भेंट नहीं हुई है। या तो उन्हें अ्रच्छा योगी गुरु 
मिला ही नहीं है अथवा गुरु के शरीर के दर्शन होने पर भी उसकी वास्तविकता को 
उन्होंने नहीं पहचाना है, उनकी शिक्षा से लाभ नहीं उठा पाया है, वे उसक्के अधिकारी 
नहीं हुए हैं | यदि (साधक का) शरीर खड़ खड़ ( चरबी के बोक ) से मुक्त हे भर उसके 
नासा-रंधत्र निमंल अथवा उसकी आँखें ( नेत्र ) निमंल, कांतिमय हैं तो ( समझना 
चाहिए. कि उसकी ) गुरु से मेंट हो गई है; नेत- (१) मंथन को डोरी। इसो से नेति 
क्रिया का नाम बना है। इस क्रिया में नासा रंध्रों में डोरी (नेत) का उपयोग द्ोता है, इस 
लिए, साहचय से नासारंध्र अ्रथ भी सिद्ध होता है। (२) आँख ॥ 
एकटी विकुटी तब्रिकुटी संधि पछिम द्वारे पमनां बंधि। 
पूटे तेल न बूसे दीया बोलेनाथ निरन्‍्तरि हूवा। १८७ गो० बा० परू० ३८ 
एकटी (पहलज, इडा) और बिकुटी (दूसरी, पिंगला) का जब त्रिकुटी (तीसरी सुषुम्ना) 
में मेल होता है ओर सुघुम्ना-मार्ग में जब पवन का निरोध हो जाता है तब साधक अ्रमर 
हो जाता है | उसका आयु रूप तेल समाप्त नहीं होता ओर जीवन रूपो शिखा बुमती नहीं 
है| इस प्रकार नाथ कहते हैं कि साधक निरन्तर श्रर्थात्‌ नित्यस्वरूप हो जाता है | 
एक स्वार्थ टा (स्त्री० ई) उपसर्ग के लगने से एकटी शब्द सिद्ध हुआ है। इसके 
अनुकरण पर द्वि से बिकुटी और त्रि से जिकुटी शब्द बने हैं। त्रिकुटी भी अभिप्रेत हे॥ 
राग रामग्री 
छोंट तजो गुरु छोटे तजो तजौ * लोभ मोह* माया | 
आत्मां परचे राषों गुरुदेव खुन्दर काया ॥टेक॥ 
कांन्हीं पाव* भेटीला गुरु बद्यानग्न से ।१ ९ 
ताथें में पाइला गुरु, तुम्हारा डपदेसें* ॥१॥ 
झेत कछ्‌१९ कथीला गुरु, सर्वैभैल्ा १ 3 मोले । 
सब ४ रस पोहला गुरु, बाघनी चै१५ घोले ॥|२॥ 
१. (ग) बड़े बड़ २. (सर) (ग) (घ) कूला। यह सबदी (ग) (घ) में कुछ 
अंतर के साथ है । (ग) में इस प्रकार है। 
बढ़े बड़े कूला असथुल, जोग जुगति का न जाणे मुक्त | 
खाया भात फुलवा या पेट, नहीं रे पुता गुर घयों भेट || 
३. (ख) स्यूः (ग) स्यीं (घ) सू' । ४.(ख) नेत्र । ५. ख) द्वोइ रै, (घ) हुई रे । 
६- (घ) में नहीं। ७. (घ) अरु । ८० (घ) गुरुदेव राषी । ६. (घ॒कांन्द्दी पान। 
१०० (घ) विद्याम्न सं | ११. उपदेस । १२८ (घ) श्रेता काय । १३. (घ) सरब 
भला । १४, (घ) सरब । १५५ (घ) बाघणौ कै, (घ) बाघणी । 


आँठवों सदी से श्यारहवीं सदी तक ५६ 


माचत गोरषनाथ धघूघरी, घातें । 
सबब) कमाई थोई गुरु, बाघनी ले राचें॥३॥ 
रस कुस बहि गईला, रहि गई छोई। 
भणत मछिंदनाथ पूता, जोग न होई ॥४॥ 
रस-कुस* बढ़ि गईला रहि गईला3 सार | 
बदंत गोरषनाथ गुर जोग अपार ॥७॥ 
ग्रादिनाथ नाती मछिन्द्रनाथ पूता ॥ 
घटपदी भणीले" गोरष  अवधूता* ||६॥ पए०---८७ ! 
हे गुर, लोभ और माया को (छाँ2) अलग से अ्र्थात्‌ बिना स्पर्श किये हुए छोड़ दो | 
है गुरुदेब, आत्मा का परिचय रखो जिससे यह सुन्दर काया रह जाय, नष्ट न हो। 
विद्यानगर के (या--से आए, हुए) कान्दपाद से भेंट हुई थी । उसी से आपकी इस दशा 
का पता लगा कि आप कामिनियों के जाल में पड़े हुए हैं | ( गुरु संबंधी होने के कारण 
कान्हपाद के कहे हुए संदेश को “उपदेश” कहा है | ) यह जो कुछ कहा है, श्रर्थात्‌ 
आपका पतन श्रम के कारण हुआ है | आपने अम्गत रस को बाघनी ( माया) की गोद 
में (बोले, कोरे क्रोड़ में) खो दिया है | गोरख कहते हैं कि बावनी ( माया ) के घूंघरू 
के बजने के स्वर के साथ ताल मिला कर नाचते हुए माया के प्रेम (राचं) से दे गुरु, 
तुमने अपनी सारी श्राध्यात्मिक कमाई खो डाली है । 
रस कुस-तरल पदार्थ | छोई---संभवतः राख | निस्सार वस्तु । गढ़वाल में कपड़े धोने 
के लिये 'छोई” बनाई जाती थी। वहाँ 'छोई! राख को पानी में मिलाकर विधि विशेष से 
छानकर निकाले पानी को कहते हैं | यद्/ाँ उसका उलटा अर्थ जान पड़ता है | तुम्हारा 
रस बह गया | सीठी शरीर में बच रही है | मछिन्द्रनाथ पुत्र कहता है कि गुरु, तुमसे अब 
योग न होगा । तुम्हारा रस कुस बह गया । सार रह गया। गोरखनाथ कहते हैं कि हे 
गुरु, योग-विद्या अपार विंद्या हे | सारांश यद्द हे कि कुछ वस्तु ऐसी होती हैं जिनमें बहने 
या नष्ट हो जानेबाले अंश के साथ तत्त्व पदार्थ निकल जाता है, कुछ ऐसी जिनमें उस 
अंश के निकल जाने के बाद भो तत्त्त वस्तु बनी रहृतो है। ऐसे ही, कुछ मतों में सार 
वस्तु का अहसण॒ न होकर बाहरी अनावश्यक बातों का अहण होता है, और दूसरों में केवल 
सार तत्त्व का ग्रहण द्ोता है, बाहइरो अनावश्यक बातों का नहीं। योग मत इसी दूसरे 
अकार का है | 
चाल्योरे” पांचों भाइला< तेणें बन जाइला' 
जहाँ दुष सुष नांव न जानिये" " ॥टेक॥ 
षेती करों) तो मेह बिन"** सूके 
बनिज करों तो पू'जी लुटैे ॥१॥ 


१. हाथें। २. (घ) रसकस। ३० (घ) गई लल्‍यो। ४० (घ) महिंद्र गोरष। 
५४. (घ) भणीली । ६. (घ) भौधूता। ७. (घ ) चालौ। ८ (घ) भायला 
६ (घ) तिदि बनि जायला । १०. (घ) जाणीयला। ११. (घ) कहाँ । १२, (घ) बिण 


१४ भोजपुरी के कवि और कांब्य॑ 


अस्त्री१ करों तो घर भंग द्लौला। 
मित्र करों तो बिसहर  सैला३ ॥२॥ 
जुबटे पेलों3 तो वैठडौ हारों*। 
घोरि करों तो ध्यंडड़ो मारों१ ॥६३॥ 
बन षड* जांऊं तो बिरछु न फलना» 
नगरी में जाऊँ* तो भिष्या न मिलना ॥७॥ 
बौल्या गोरष नाथ मछिद्र का पूता | 
छाड़िनें माया भया अ्रवधूता१९ ॥णा पृ०--९४ | 
हे पाँचां भाइयो, ( पं्चेंद्रयो ) चलो उस वन को जायें जहाँ सुख-दुःख का नाम भी 
नहीं जाना जाता । (यहाँ तो सब सुख दुःख में परिणत हो जाते हैं ।)बिसहर--बविषधर, साँप । 
यदि खेती करता हूँ 'तो ब्रिमा जल के सूखने लगती है। वाणिज्य करता हूँ तो उसमें 

नीयत ठीक न होने के कारण पू जी ही डूब जाती है। अस्त्र ग्रहण करके युद्ध करता हूँ 
तो यह सब्र अपना ही घर रूपी संसार भंग हो जाता है। यांद इस दुनिया में किसी को 
मित्र बनाता हूँ तो वह विषधर साँप हो जाता है। युवती के संग खेलता हूँ तो सब कुछ द्वार 
बैठता हूँ | चोरी करता हूँ तो मार से गिर पड़ता हूँ । यदि वन में जाता हूँ तो कोई फलने 
वाल वृक्ष नहीं कि भोजन मिल | नगर में जाऊँ तो भिक्षा नहीं मिलती। महिन्द्र पुत्र 
गोरख कहते हैं कि माया त्याग कर मैंने अवधूत बनना ही उचित समभमा जिसमें पंचेन्द्रिय 
की विजय प्राप्ति के बाद सुख-दुःख का नामोनिशान नहीं है | 

अ्वधू जाप जपीं११ जपमाली"१२ चीन्हींजाप) ३ जप्यां फल होई । 

अजपा जाप जपीला"४ गोरष, चीन्ह्त*५  बिरला कोई ॥टेका। 

कवल" ६ बदन काया करिं)७ कंचन१<८, चेतनि करो? * जपमाली । 

अ्रनेक जनम ना" पातिंग छूटे*१, जपंत*९ गोरष चवाली२३ ॥१॥ 

एक अषीरी २ ४ एकंकार जपीला२०, सु'नि अस्थुल*९, दोह२० बांणीं। 

प्यंड ब्रह्मांड: < समि तुलि ब्यापीले* * , एक अषिरी हम3" गुरमुषि जांणीं ॥२॥ 

ह3१ अविरी दोइ पष उधारीला3२, निराकार33 ज्ञाप॑ जपियां। 

जे जाप सकल सिष्टि उतपंनां, तेंजाप श्री गोरषनाथ कथियां ॥३॥ 


१. (घ) असन्नी । २. (घ) होयला । ३. (घ) जूवा षेलू' । ४. (घ) द्वार । ४. (घ) 
पिंडडी पर । ६. (घ) षडि । ७. (घ) फ्लणां । ८. (घ) आऊँ। ६ (घ) मिलयणां । 
५०, (घ) औधूता । ११. जपी। १२९, बनमालौ। १३. तिने जाप। १७ में 
ञअजपा! के स्थान पर “जैसा जाप जपंता?! । १५, चौन्है । १६. वंवल। १७-भई। 
१०० वंचनरे अवधू । १६. चेतन कौया। ३०० जन्म का । २१ छूटा। २२० जपै। 
२३, चमाली । २४६ अक्षर । २४ जपीलै। २६. थुल। २७ दोय | २८: पिंड 
हहांड। २६. व्यापीला। ३० एकअक्षर गोरखनाथ। ३१. दोय अक्षर। ३१३८ 
उधारिले। ३३० “मैं निराकार--करथयिया? के स्थान पर तिरला मैं पारं। ऐस्मा 


जाप जतंतां। गोरष भागा भरम बिकारं। 


ज 


आठवीं सदी से ग्यारहवीं सदी तक १७ 


द्वयक्षरा जप यह है कि हमने निराकार का जप करते हुए. इहलोक और परलोक, 
निर्गृण और सगुण, सूक्ष्म और स्थूल दोनों पक्तों का उद्धार किया है। इस प्रकार जिस 
जप से सारी दृष्टि उत्पन्न हुई है, उसी का कथन “गोरखनाथ' ने किया है । 
पवनां रे तूँ जासी कौने.. बाटी। 
जोगी शभअजपा जपे त्रिवेणी के घाटी ॥टेका॥ 
चंदा गोटठा टीका करिलें, सूरा करिले बाटी। 
गूनी राजा लूगा धौवे, गंग जमुन की घाटी ॥१॥ 
अरे उरपें लाइले कूँ ची, थिर होवे मन तहाँ थाकीले पवनां । 
दसवां द्वार चीन्हिले, छूटे आवा गयवनां ॥२॥ 
भणत गोरषनाथ महिंद्र ना पूता, जाति हमारी तेली । 
पीड़ी गोटा काढ़ि लीया, पवन पलि दीयां ठेली ||३॥ 79०--११६ | 
अध:ः और ऊध्वं ( निःश्वास और ग्रश्वास ) दोनों की ताली लगाकर (केवल कुम्मक 
के द्वारा) मन स्थिर होता है और पवन थक जाता है | दशम द्वार में परमात्मा का परिचय 
प्रात्त करने से आवागमन छूट जाता है। मछुन्दर का पुत्र शिष्य गोरखनाथ कहता है कि 
हम तेली हैं | गोटा ( तिलों का पिंडा ) पेर कर के (तेल अर्थात्‌ आत्मतत्त्व ) हमने 
निकाल लिया है और पवन रूप खली को फेंक दिया है ॥ 
सति सति" भाषत श्री गोरष जोगी, अमे* तो रहिया रंगै। 
अलेष पुरिस जिनि गुर-मुषि चीन्हां रहिया तिसके संगे ॥टेक॥ 
सतजुग मधे जुग एक रचीला, बिसहर३ एक निपाया। 
ग्यांन बिहूर्णां गण गंध्रप अवधू, सब हीं डसि-डसि षाया ॥१॥ 
श्रेता जुग मधे जग दोह रचीला, राम रमाइंणर कीन्हां। 
नर बंदर सब लडढ़ि-लड़ि मूये" तिन भीत ग्यान न चीन्हां ॥२॥ 
द्वापर जुगमधे जुग तीनि रचीले, बहु डम्यर बहु भारं। 
केरों पांडों लड़ि-लड़ि मूये*ः नारद कीया संघारं ॥३॥ 
कलिजुग मधे जुग चारि रचीला*, चूकिला चार बिचार | 
घरि घरि दंंदी* घरि घरि बादी, घरि घरि कथण हार॑ ॥४॥ 
सोहू जुग मधे जुग चारि थापिला, ग्यांन निरालंब रहिया। 
मछींद प्रसादे जती गोरष बोल्या, कोई बिरला पार उतरिया* ||७|| ए०-१२१३ | 
श्रीगोरखनाथ जोगी सत्य-सत्य कहते हैं कि हम तो ( अपने ) रंग में मस्त रहते हैं। 
जिन्होंने गुरु-मुख-शिक्षा के द्वारा अलक्ष्य पुरुष (ब्रह्म) को पहचाना है, उन्हीं के साथ रहना 
चाहिए, । अनेक क्रियावाचक शब्द भोजपुरी के इनमें स्पष्ट हैं | 


१. (क) सत्य-सत्य । २. हम । ३. विसहरण । ४.रसाइंण। ४५, मृवा। ६.सूदा। 
७, रचीलै---चू किले । ८. नादी, । ६. उतरिया पार । 


१३ भोजपुरी के का और कोॉव्य 


कर्ता ने चारों युगों के लिए अलग-अलग विशेषताएँ बनाई । एक, दो और वन 
क्रमशः पहले, दूसरे और तीसरे के लिए प्रयुक्त हुए हैं। 
मन लगा कर ऐसा जाप जपो कि 'सोहं? 'सोहं? की वाणी के उपयोग के बिना 
अजप। गान (अजपा जाप) हो जाय । 
गुर कीजे गरिला निगुरा न रहिला। 
गुर बिन" ग्यांन म पायला रे* भाईला ॥टेक॥ 
दूघें धोया कोइला उजला3ई न होइला । 
कागा कंठे पहुपरं माल हँसला न भैला५ ॥१॥ 
अभ्रभाजे सी रोटली*ई कागा जाइला७ । 
पूछो म्हारागुरु: ने* कहाँ सिषाइला१" ॥२॥ 
उतर"! दिस आविला" २, पछिम दिस जाइला"१३, 
पूछी म्मारा सतगुरु ने१४, तिहाँ बेसि घाइला१७॥३॥ 
चीटी केरा नेत्र (सेत)१६ में गज्येंद्र)* समाइला । 
गावडी के** मुष में बाघला बिवाइला?१* ॥४॥ 
बाहें बरसें बांंक ब्याई, हाथ पाव हूटा। 
बदंत गोरखनाथ मछिद ना पूता ॥श॥ ए०--१२८ | 
हे ग्रहिल गुरु धारण करो, निगुरे न रहो। हे भाई, ब्रिना गुरु के ज्ञान नहीं प्रात 
होता | दूध से धोने पर भी कोयला उज्ज्वल नहीं होता | कोए के गले में फूलों की माला 
पहनाने से वह हंस नहीं हो जाता | गहलाग्रहिल, जो व्याधि, भूत-बाधा या मानसिक 
विकार से ग्रस्त हो। यहाँ मानसिक विकार से ग्रस्त होने से मूर्ख कहा गया है। 
तुलना कीजिए, गढ़वाली भाषा का 'गयेल” ओर भोजपुरी के “गईल”--.-उपेक्षा, असावधानी 
और 3दासीनता की एक साथ भावना प्रकट करता है। 
कौआ। ( जीव ) बेतोड़ी-सी ( संपूर्ण ) रोटी ( आध्यात्मिक परिपूर्णता ) ले जाता है । 
स्वांतस्सथ गुरु से पूछो कि वह्द उसे कहाँ बैठकर खाता है। ( आभा जैसी अविभक्त-सी ) | 
वह उत्तरदिशा (अक्ृपद, ब्रह्मरंत्र) से आया है (अह्म उसका मूल वा अधिष्ठान है) और 
पश्चिम दिशा ( सुषुम्णा मार्ग ) से वह जायगा ( श्रर्थात्‌ पुनः अह्मरंभ्र में प्रवेश करेगा )। 
बहाँ बैठकर, जहाँ यह माग ले जाता है, अह्नरंत्र में वह उस रोटी (बअह्मानुभूति) का भोग 
करता है । 
१. बिण। २. प्रामियेरे। “भाईला! नहीं है। ३. ऊजला। ४. कउश्नो कैगलि 
पहौप। ५. थायला। ६. ञ्राभा जैसी रो टली (क) अभा जेसी हूटी हृटरीटली। 
७ कउवा ले आइला | ८. माया या माह्या। ६. कूँ। १-- बैठि खाइला। 
११. पूरब। १२. आँबिला। १३. (घ) डालिला। १४. (घ) कूँ। १४, (थ) 
बैठि बाचला । १६. (घ) में 'सेत” नहीं है। १७. (घ) गनिन्द्र १८५. (घ) का। 
१६, व्याईला । 
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| 


इस प्रकार चींटी की आँखों में गजेन्द्र समा जाता है। (अर्थात्‌ सूक्ष्म अध्यात्मिक 
स्वरूप में स्थूल भौतिक रूप समा गया। गाय के मुह में बाघिन तब्रिया जाती है श्रर्थात्‌ 
इसी भौतिक जीवन में उसको नाश करनेवाला आध्यात्मिक शान उत्पन्न हो जाता है | 
बारह वर्ष में बाँक ब्याई है; पर इस प्रसूति में उसके हाथ-पाँव टूट गये हैं-..वह 
निकम्मी हो गई है। यह मछन्दर के शिष्य गोरखहनाथ का कथन है। मायिक जीवन 
निष्फल होता है, इसलिए उसे बाँक कहा गया है। परन्तु बड़ी साधना के श्रनन्तर इसी 
मायिक जीवन में ज्ञान की भी उत्पत्ति हो जाती है, यही बाँक का बियाना है। जब शानोदय 
हो जाता है, तब माया शक्ति-हीन हो जाती है, यही उसके हाथ-पाँव टूथना है। 
कैसे बोलों पंडिता देव कोने ठांई'१ 
निज तत निहारतों अम्ददें तम्हें*। नाहींउ ॥टेक। 
प्षाणची देवली पर्षांण चा देवर । 
पषोंण पूजिला कैसे फीटीला सनेह७ ॥१॥ 
सरजीव त्ेड़िता६ई निरजीव पूजीला 
पाप ची० करणी पार कैसे उततरीला*< ॥२॥ 
तीरथि. तीरथि. सनांन करीला' | 
बाहर"? धोये कैसे भीतरि१*१ सेदीला ॥३॥ 
आदिनाथ नाती मछींद्रनाथ पूता 
निज तत निहारे गोरष अवधूता * ||४॥ ४०--१३११ | 
हे पंडितो, कैसे बताऊ कि देवता किस स्थान में रहता है १ निज तत्त्व को देख लेने 
पर हम और तुम नहीं रह जाते (सब एक हो जाते हैं, मेद मिट जाता है) । पत्थर के देवता 
की प्रतिष्ठा ( करते हो )। ( ठम्हारे लिए ) स्नेह ( दया ) का प्रस्फोट कैसे ही सकता हे ! 
(पत्थर का देवता कहीं पसीज सकता है १) 
तुम सजीव फूल-पत्तियों को तोड़ कर निर्जीब मूत्ति को पूजते हो | इस प्रकार पाप की 
करनी ( कृत्यों ) से दुस्तर संसार को कैसे तर सकते हो ! तीर्थ में स्नान करते हो । बाहर 
धोने से भीतर प्रवेश कर जल आत्मा को कैसे निमेल कर सकता है! (पानी तो केवल 
शरीर को निर्मल बनाता है। ) आदिनाथ का नाती-शिष्य और मछन्दरनाथ का पुन्न- 
शिष्य गोरख निज तत्त्व (आत्मा) का दर्शन करता है। 
१० (घ) हूँ तोहि पूछूँ पांड्या देव, कौंरों ठांय रे । २. (क) हमें तुम्हें । ३२. (घ) नाहि रे । 
४० (ध) पाषाणं का देहुरा पाषांण का देव । ५« (घ) पाषांण कू पूजि फीटीला सनेह रे। 
६. (घ) तोड़ाला, पूजीला। ७. (घ) की। ८ (क) “कैसे दूतर तिरीला?। 
&. तोरथि तीरथि जाईला अखसनान (क) तीरथ तीरथ सनांन । १०. बाहरि के। 
११ कैसे भीतर (ख) भीतरि कैसें । 
* तृतीय छुन्द के प्रथम चरण का पाठ पुस्तक में 'सरजीव तीडिला निरजीव पूजिल, 
पापची करणी ' कैसे दूतर तिरीला? के निकट फुट नोट में जो (घ) का पाठ था वह 
अधिक भोजपुरी था, इसलिए वही रखा गया है। --लेखक 


२८ भोजपुरी के कवि और काव्य 


ज्ञान तिलक 
पूरब देश पछांही घादी ( जनम ) लिष्या हमारा जोग॑। 
गुरु हमारा नांवगर कहीए, मेटे भरम बिरोगं ||१९ ॥ ४०-२१ २ | 
पन्द्रह तिथि 
चौदसि चौदह” रतन बिचार। काल बिकाल आबता निवारि। 
आपेंर आप देषों पट तारि। उतपति परले3 काया मंमारि ||१७॥ पए०--१८३ । 


९ 
भत्‌ हरि 

'भतु हरि! या 'भरथरी” गोरक्षनाथ के शिष्य कहे जाते हैं| इनका चलाया वैराग्य पंथ 
है। इनके सम्बन्ध के गीत साईं लोग सवंत्र भोजपुरी प्रदेश में गाया करते हैं, जिनको 
सालाना फसल के समय किसान कुछ दिया करते हैं। भतु हरि के सम्बन्ध में डाक्टर 
हजारीप्रसाद द्विवेदी के ये वाक्य देखिए४-... 

“गोरक्षनाथ के एक अन्य पंथ का नाम वैराग्य पंथ है। भरथरी या भतृ- 
हरि इस पंथ के प्रवतक हैं। भतु हरि कौन थे, इस विषय में पंडितों में नाना प्रकार 
के विचार हैं; परन्तु पंथ का नाम वैराग्य पंथ देखकर अनुमान होता है कि “वैराग्य शतक? 
नामक काव्य के लेखक भतृ हरि ही इस पंथ के मूल प्रवत्तक होंगे । दो बातें संभव हैं-- 
या तो भतृुहरि ने स्वयं कोई पथ चलाया हो और उसका नाम वैराग्य-मार्ग दिया 
हो या बाद में किसी अन्य योगमार्ग ने वैराग्यशतक में पाये जानेवाले वैराग्य शब्द 
को अपने नाम के साथ जोड़ लिया हो । 'वैराग्य-शतक” के लेखक भतृ हरि ने दो और 
शतक लिखे हैं--..श्र गार-शतक और नीतिशतक । इन तोनों शतकों का पढ़ने से भतु हरि 
की जिन्दादिली और अनुभूतिशीलता खूब प्रकट होती है । चीनी यात्री 'इत्सिंग” ने लिखा 
है कि भत हरि नामक कोई राजा था जो सात बार बौद्ध संन्यासी बना और सात बार 
गृहस्थाश्रम में लौट आया । वैराग्य और श्रृंगार शतकों में भतु हरि के इस प्रकार के संश- 
थित भावावेगों का प्रमाण मिलता है। संभवत: शतकों के कर्ता भतृ हरि “इत्सिंग? के भतु हरि 
ही हैं। उनका समय सप्तम शताब्दी के पूर्व भाग में ठहरता है। कहानी प्रसिद्ध है कि 
अपनी किसी रानी के अनुचित आचरण के कारण वे विरक्त हुए थे। 'वेराग्यशतक? के 
प्रथम श्लोक से इस कहानी का सामंजस्य मिलाया जा श्कता है। परन्तु इसी भतृ हरि 
से गोरक्ञनाथ के उस शिष्य भतु हरि को, जो दसवीं शताब्दी के अब्त में हुए, अमिन्‍्न 
समझना ठीक नहीं है। यदि “वेराग्यशतक” के कर्त्ता भतृ हरि गोरज्षनाथ के शिष्य थे तो 
क्या कारण है कि सारे शतक में गोरक्षनाथ का नाम भी नहीं आया है? यही नहीं, 
गोरबनाथ द्वारा प्रवतित दृठयोग से वैराग्य-शतक के कर्त्ता परिचित नहीं जान पड़ते । मेरा 
इस विषय में यद्द विचार है कि भतृ दरि दो हुए हैं, एक तो “बैराग्य-शतक? वाले और दूसरे 
उज्जैन के राजा जो अन्त में जाकर गोरक्षनाथ के शिष्य हुए थे | भत हरि का वैराग्य-मत 
गोरज्षनाथद्वारा अनुमोदित हुआ और बाद में परवर्ती मत हरि के नाम से चल पड़ा |_ इस मत 


१. (घ) चवदसि चबदेह। २. (घ) आपै। ३, (क) प्रलै। ४. 'नाथसम्प्रदायः-पृ० १६६-१६८। 
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को भी गोरक्ष द्वारा अपना मत माना जाना! इसी लिए हुआ होगा कि 'कपिलायनी' शाखा तथा 
'नीम-नाथी पारसनाथी' शाखा की भाँति इनमें योगक्रियाश्रों का बहुत प्रचार होगा । द्वितीय 
भतृ हरि के विपय में आगे कुछ विचार किया जा रहा है। यद्द विचार मुख्य रूप से दन्त- 
कथाओं पर आश्रित है। इनके विपय में नाना प्रकार की कहानियाँ प्रचलित हैं | मुख्य 
कथा यह है कि ये किसी मृगीदल-विह्वारी मृग को मार कर घर लौट रहे थे। तब मृगियाँ 
नाना प्रकार के शाप देने लगीं और नानाभाव से बिलाप करने लगीं। दयाद्र 
राजा निरुपाय होकर सोचने लगे कि किसी प्रकार यह मृग जी जाता तो अच्छा होता। 
संयोगवश गुरु गोरक्षनाथ वहाँ उपस्थित हुए और उन्होंने इस शर्ते पर कि मृग के जी जाने 
पर राजा उनका चेला हो जायगा, मृग को जिला दिया | राजा चेला हो गये । कहते हें, 
गोपीचंद! की माता 'मयमामता? (मैनावती) इनकी बहन थीं | 

“हमारे पास “बिधना क्या कर्तार! का बनाया हुआ “भर्थरी-चरित्र” है, जो दूधनाथ 
प्रेस, हवड़ा से छपा है | इस पुस्तक के अनुसार भरथरी या भत्तुहरि उज्जैन के राजा 
इन्द्रसेन के पोचत्र और चन्द्रसेन के पुत्र थे। वैराग्य ग्रहण करने के पूर्व राजा सिंहलदेश की 
राजकुमारी 'सामदेई? से विवाह करके वहीं रहते थे । वहीं मग का शिकार करते समय उनकी 
गुरु गोरखनाथ स भेंट हुई थी। हम पहल द्वी विचार कर चुके है कि योगियों का सिंहलदेश 
वस्तुत: द्िमालय का पाददेश है, श्राधुनिक 'सीलोन? नहीं ।” 

“एक और कहानी में बताया जाता है कि भतु हरि श्रपनी पतित्रता रानी (पिंगला? की 
मृत्यु के बाद गोरज्षनाथ के प्रभाव में आकर विरक्त हुए और अपने भाई विक्रमादित्य को 
राज्य देकर संन्यासी हो गये | उज्जैन में एक विक्रमादित्य (चंद्रगुप्त द्वितीय) नामक राजा 
सन्‌ १०७६ से ११२६ तक राज्य करता रहा" । इस प्रकार भतृ हरि ग्यारहवीं शताब्दी के 
मध्यभाग के ठददरत हैं ।” 

अपनी भूमिका में मैंने मालवा के परमारों द्वारा भोजपुर प्रदेश यानी श्र।ज के 
शाहाबाद, गाजीपुर और बलिया आदि जिलों में आकर राजा भोजदेव के नेतृत्व में 
राज्य स्थापित किये जाने की बात प्रतिपादित को है। उससे ओर मालवा के ग्यारहवीं 
सदी के विक्रमादित्य द्वितीय के भाई इस भतु हरि के इस प्रदेश में आने की पुष्टि 
होती है। इसको पुष्टि में और अधिक बल इस बात से मिलता है कि गाजीपुर के 
गजेटियर के प्ृ० १४२ में गाजीपुर के पुराने ऐतिहासिक गणों के वर्णन में एक “मभिन्नीः 
स्थान का वर्शन आया है। इस “मिन्री? स्थान को मौय्यकालीन नगर कद्दा गया है और 
कहा गया है कि सुगों के पतन के समय (७२ पू० ई० ) से गुप्तताल तक ( ३२० 
ए० डी० ) का इतिहास अन्धेरा है। गुप्तों के समय में और उसके अआद बहुत से बौद्ध 
नगर नष्ट होकर हिन्दू नगरी में परिणत हो गये। “मिन्री? के सम्बन्ध में भी यहीं बात 
लागू हुईं होगी । वहाँ स्कन्दगुप्र के समय ( ४६६ ए० डी० ) में विष्णु का मन्दिर और 
लाट निर्मित किये २ये थे। श्रतः जान पड़ता है कि उसी प्राचीन स्थान पर मालवा 





१ श्रिग्स : प१ृ० २४४। 
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के विक्रमादित्य द्वितीय के भाई भतृ हरि ने आकर अपना राज्य-गढ़ पुनः ग्यारहवीं 
सदी में, जनब्र भोज यहाँ आये थे, बनाया होगा; और उसका प्राचीन नाम बदल कर अपने 
नाम पर भतृ हरि नाम रखा होगा, जिसका विकृत रूप आज (भन्नी) या भित्री है। “हरि! 
उच्चारण की सुविधा से जन-कण्ठ ने भुला दिया होगा । यही भतु हरि गोरखनाथ के शिष्य 
होंगे, जेसा कि डा० हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना है। इनके ह्वी नाम पर भरथरी की 
उपर्यक्त गाथा अपनी ऐतिहासिक प्रष्ठभूमि के साथ चल पड़ी होगी। यह अ्रनुमान इस 
बात से भी पुष्ट होता है कि गोरखपुर जिला के वैराग्यपंथावलम्बी मरथरी के गीत गाने- 
बाले साँई लोग बलिया-गाजीपुर-शाहाबाद के जिलों में साल में दो बार, फसल के समय, 
आते हैं और हर घर से आना-दो-आना, जैसा बँधा है, या कपड़ा वसूल कर ले जाते हैं । 
इससे स्पष्ट है कि भतु हरि का राज्य यहीं था और उनके संन्यास ग्रहण करने के बाद उनके 
राज्य में उनके चलाये पंथ के अनुयायियों ने अपनी वृत्ति कायम कर ली और जनता ने 
उसे स्वीकार भी कर लिया । 

“कल्याण? के प्योगांक* में योगी भतृ हरि का परिचय मालवा के राजा विक्रमादित्य 
के भाई के रूप में दिया गया है। उनका दूसरा नाम 'भोज? भी कहा गया है और इनके 
गोरक्षनाथ के शिष्य होने का वृहत्‌ वर्शन इस प्रकार दिया गया है कि ये शिकार 
खेलने गोरखपुर की ओर गये हुए थे । इन्होंने गोरक्षनाथ के पालतू हरिण को देखकर 
पीछा किया और गोरक्षनाथ से जब भेंट हुईं तब उनसे हरिण का पता पूछा । उसी 
क्षण जब्र हरिण सामने दिखाई पड़ा, तब इन्होंने बाण से उसे मार दिया। इसपर गोरत्ष- 
नाथ और भतृ हरि में वार्ता हुई और अन्त में गोरक्षनाथ ने इस शत्ते पर हरिण को पुन; 
जिलाया कि यदि हरिण जी जायगा तो भतृ हरि राज्य त्यागकर संन्यास ग्रहण करेंगे। 
हरिण के जी उठने पर उन्होंने वचन का पालन किया। ह्यफ फेजर ने 'फोक लोरस फ्रॉम 
वेस्टन गोरखपुर” शीर्षक लेख में भरथरी का एक 'बारहमास!” प्रकाशित किया है। यद्द 
बारहमासा इन्हीं भतृ हरि द्वारा रचा हुआ प्रतीत होता है। 

ड० हजारीप्रसाद ने फिर भतृ हरि के सम्बन्ध में लिखा है--- 

“एक दूसरी कहानी में रानी पिंगला को राजा भोज की रानी बताया गया है। राजा 
भोज का राज्यकाल सन्‌ १०३८ से १०६० ई० बताया गया है* । एक दूसरे मूल से भी भतु हरि. 
मैनावती ओर गोपीचन्द का संबंध स्थापित किया जा सका है। पालवंश के राजा महीपाल 
के राज्य में ही, कद्दते हैं, 'रमणवज्? नामक बज्यानी सिद्ध ने मत्स्येंद्रनाथ से दीज्ञा लेकर 
शेव मार्ग स्वीकार किया था। यही गोरक्षनाथ हैं। पालों और प्रतीह्वारों ( उज्जैन ) का 
मगड़ा चल रहा था। कहा जाता है कि गोविंदचन्द्र, महीपाल का समसामयिक राजा था 
और प्रतीह्ारों के साथ उसका संबंध होना विचित्र नहीं है |3 


१, गौता प्रेस, गोरखपुर; पृ० उ८४ । 
२० ढा० का० सेँ० प्रो०--जिल्द २, पृ० ४०३ और ब्रिग्स पृ० २४२४ 
३० ब्रिग्स ; म० म० दरप्रसाद शास्त्री के आधार पर । 
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हाफ फ्रेजर के 'फोक लोरस फ्रॉम वेस्ट गोरखपुर” नामक शीषंक में प्रकाशित वह 
बारहमासा है-.- 
बारहमासा 
चन्दन रगढ़ों सोवासित हो, गूृंधी फूल के हार ॥ 
इंगुर मेंगियाँ भरइतों हो, सुभ के असाढ़ ॥१॥ 
सावन अ्रति दुख पावन हो, दुःख सहलो नहीं जाय | 
इहो दुःख परे वोही कूबरी हो, जिन कन्‍त रखले लोभाय ॥२॥ 
भादोीं रयनि भयावनि हो, गरजे मेह घहराय। 
बिजुलि चमके जियरा ललचे हो, केकरा सरन उठ जाय ॥|३॥ 
कु आर कुसल नहिं पाओं हो, ना केऊ आधे ना जाय । 
पतिया में लिख पटठवों हो, दीहें कन्‍त के हाथ ||४॥ 
कातिक प्रनमासी हो सभ सखि गंगा नहायें। 
गंगा नहाय लट कूरवें हो, राधा मन पछतायें ॥ण०॥ 
अगहन ठाढ़ि अंगनवा हों, पहिरों तसरा का चीर। 
इहो चीर भेजे मोर बलमुआ हो, जीए लाख बरीस ॥६॥ 
पूसहिं पाला परि गेले हो, जाड़ा जोर बुकाय । 
नव मन रुहआ भरवलों हो, बिनु सेयाँ जाड़ न जाय ॥७)| 
माघहिं के सिव्र तेस हो सिर बर होय तोहार । 
फिरि फिरि चितवों मेंदिरवा हो बिन पिया भवन उदास ॥८॥ 
फागुन प्रनमासी हो, सभ सखि खेलत फाग। 
राधा के हाथ पिचकारी हो भर भर मारेली गुलाल ॥९॥ 
सेत फूले बन टेसू हो, जब दुण्ड हहराय। 
फूलत बेला गुलबवा हो, पिया बिनु मोहि न सोहाय ||१०॥ 
बेसाखदि बंसवाँ कटइतों हो, रच के बेँगला छुँवाय । 
ताहि में सोइतें बलमुआ हो, करितों अँचरवन बयार ॥११॥ 
जेठ तपे मिरड॒हवा हो, बहे पवन हाहाय। 
'सरथरी” गावे “बारह-सासा' हो, पूजे मन के» आस ॥१२॥ 
अपघाढ़ मास शुभ मास है। यदि आज मेरे प्रीतम होते तो अपने लिए सुवासित 
चन्दन रगड़ती और फूलों की माला गूँथती और सिन्दूर से माँग भराती; परन्तु हा! वे 
आज नहीं हैं ॥१॥ 
यह सावन आया। श्रति दुःख देनेवाला है। इसका दुःख सहाय नहीं जाता। यह 
दुःख उस कूबरी के ऊपर जाकर पड़े, जिसने भेरे कन्‍त को बिलमा रखा है ॥२॥ 
भादो आया । इसकी रात्रि कितनी भयावनी है। आकाश में मेह गरज रहे हैं। 
बिजली जोर-जोर से चमकती है श्रोर प्रीतम के बिना उनसे मिलने के लिए मेरा जी 
ललच रहा है। में किसकी शरण में उठ कर जाऊ १ ॥३॥ 
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क्वार मास भी आ गया; पर प्रीतम के कुशल ज्ञषेम का कोई समाचार नहीं मिला | ने 
कोई उधर से आता है श्र न इधर से ही कोई जाता है कि पत्र भेज | मैंने इसके पूव 
कई पत्र लिख-लिख कर पथिकों के हाथ भेजे और ताकीद की थी कि कन्त के ही हाथ में 
उन्हें देना; पर कोई उत्तर नहीं आया |॥४॥ 

अनब्र कार्तिक की पूर्णमासी भी आ गई | सभी सखियाँ गंगा-स्नान कर रही हैं। गंगा- 
स्नान करके राधा मी अपनी लटठ सुखा रद्दी हैं और मन-ही-मन प्रीतम के नहीं आने की 
बात से पश्चात्ताप कर रही है ॥५॥ 

अगहन मास में तसर की साड़ी पहन कर बीच शआ्ॉँगन में खड़ी हूँ और कह रही हूँ 
कि इस साड़ी को मेर प्रीतम ने भेजा है, वे लाख वर्ष जीवित रहें । 

पूस मास में पाला अभी पड़ा है | जोरों का जाड़ा मालूम हो रहा है। मैंने रजाई में 
नौ मन रूई भरा तो ली है; पर तब भी सेयाँ के बिना जाड़ा नहीं जाता ॥३॥ 

माघ मास का तेरस भी था गया । हें शिव जी, आज ही तुम वर बने थे | मैं फिर- 


'> ८ 


फिर कर अपने घर को निहार रही हूँ | पर बिना पिया के यह मेरा भवन उदास लग 
रहा है ॥७॥ 

आज फागुन की पूर्णिमा है। सब सखियाँ फाग खेल रही हैं। राधा के हाथ में 
पिचकारी है। रंग भर-भर कर वह पिचकारी मार रही है। आज प्रीतम आा गये हैं ॥८॥ 

चैत मास में वन में टेसू फूल रहे हैं। अब केवाली खेती में लहर मार रही है। बेला 

गुलाब सत्र फूल रहे हैं ; परन्तु बिना प्रीतम के ये सार दृश्य मुझे नहीं भाते-सुहाते ॥६॥ 

ब्रैसाख मास आ गया है। काश, आज प्रीतम यहाँ होते तो मैं बाँस कटबाती और 
रचि-रचि कर के बंगला छवाती और उसके नीचे प्रीतम सोते और में अंचल से हवा 
करती ॥१०॥ 

जेठ मास में मृगडाह ( मृगशिरा ) नक्षत्र तप रहा है। लू द्वाः.ह्दकार करके बह 
रही है। भरथरी बारहमासा गाते हैं और कहते हैं--मेरे मन की अ्रभिलाषा आज पूर्ण 
हुई अर्थात्‌ मेरे प्रीतम आ गये । 

जहाँ तक इस बारहमासे की भाषा का प्रश्न है, इसमें कोई सन्देह नहीं कि वह 
भतु हरि की भाषा का सम्पूर्णत: नवीन रूपान्तर है। केवल इसी कारण यह नहीं कट्दा जा 
सकता कि यह भतृ हरि की रचना नहीं है। हिन्दी साहित्य की भी बहुत-सी ऐसी कृतियाँ 
हैं, जिनकी भाषा तो सम्पूर्ण रूप से परिवर्तित हो गई है; किन्तु उन्हें श्रमी तक श्रद्धा और 
सम्मान के साथ मूल लेखकों के नाम से युक्त करके स्मरण किया जाता है। “'जगनिक'” के 
'परमाल रासो? इस प्रसंग में उल्लेखनीय है । 


महात्मा कबी रदास 
कबीरदास जी एक महान व्यक्ति हो गये हैं। आप भक्त, कवि और सुधारक तीनों 
थे। आपका एक पन्‍्थ ही चल रहा है। श्रापकी जीवनी के सम्बन्ध में 'कल्याण” के “योगाडु? 
से निम्नलिखित पंक्तियाँ उद्ध ,त की जाती हैं-- 


आठवीं सदी से ग्यारहवीं सदी तक है है 


“कहते हैं कबीर जी का जन्म काशी में स्वामी रामानन्द जी के आशीर्वाद से एक 
ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था। माता ने किसी कारणवश पुत्र को रात के समय एक 
तालाब में बह्मा दिया । सबेरे 'नूर अली जुलाहे” ने देखा और अपने घर लाकर पोसा[-पाला । 
इसी से कब्नीर जुलाह्य कहलाये, और जन्म भर जुलाहे का ही काम किया | परन्तु ये जन्म 
से ही सनन्‍्त-भाव लेकर आये थे। इन्होंने स्वामी रामानन्द जी को अपना गुरु बनाया और 
साधना द्वारा बहुत अच्छी गति प्राप्त की | यह काशी में रहकर सत्संग कराया करते थे। 
ये बड़े निर्भक सन्‍त थे। इन्होंने बड़े-बड़े शब्दों में उस समय की बुराइयों का खण्डन 
किया और सच्ची शिक्षा दी | इनकी वाणियों का अनुवाद अ्रगेजी और फारसी में भी 
हुआ है, ओर वे अन्य देशों में भी आदर के साथ पढ़ी जाती हैं| ये अन्त समय में काशी 
छोड़ कर मगहर ग्राम, जिला बस्ती में चले गये | पण्डितों के मत से उस स्थान में मृत्यु 
होने से गदहे का जन्म होता है | (इस सम्बन्ध में कबीर ने ही कहा था---“जो कबिरा काशी 
मरे, रामहिं कवन निहोरा”) । जब इन्होंने चोला छोड़ा तब हिन्दू-मुसलमानों में कगड़ा हो 
गया । हिन्द समाधि देना चाहते थे और मुसलमान कब्र । इसी बीच कबीर साहब का शव 
लापता हो गया और उसकी जगह कफन के नीचे थोड़े फूल पड़े मिले । इन्हीं फूलों को 
हिन्दू-मुसलमान दोनों ने बाँठ लिया ओर अ्रपनी-अपनी रीति के अनुसार अलग-अलग 
समाधि ओर कब्र बनाई। दोनों आज भी मगहऊर में मोजूद हैं। इनका जीवन-काल 
संबत्‌ १४४४ से १५७५ तक माना जाता है । 


इनके जन्म के सम्बन्ध में निम्नलिखित छप्पय प्रसिदूध है-- 


चौदह सो पचपन साल गये, चन्द्रवार एक ठाट ठये | 
जेठ सुदी बरसाएत को, पुरनमासी तिथि प्रकट भये ॥ 
घन गरजे, दामिनि दमके, बूदें बरसें कर लाग गये। 
लहर तलाय में कमल खिले, तहूँ कबीर भानु प्रगट भये ॥ 


कबीर ने भोजपुरी में प्रचुर मात्रा में कविताएं लिखी थीं। डा० उदयनारायण तिवारी 
का तो कहना है कि इनकी सभी रचनाएँ सम्मवतः भोजपुरी में थीं। बाद को वे हिन्दी में 
परिवर्तित कर दी गईं। कबीर साहब ने भी एक दोहे में अपनी भाषा को भोजपुरी 
स्वीकार किया है। 
“बोली हमरी पुरब की, हमें लखे नहीं कोय । 
हमके तो सोई लखे, घुर पुरय का होय” 


कबीर साहब भोजपुरी के बड़े भारी रहस्यवादी आदि कवि थे। यदि उनको विशुद्द 
भोजपुरी का कबि न मानकर हिन्दी का भी कषि माना जाय, जैसा कहना सही है, तब भी 
यह मानना अ्निवाये होगा कि हिन्दी में जब रहस्यवाद आया तभी भोजपुरी में भी 
रहस्यवाद का जन्म हुआ या जिस कवि ने भोजपुरी में रहस्यवाद का जन्म दिया, उसी ने 
हिन्दी में मी। निम्नलिखित गीतों में अधिकांश गीत कबीर साहब की कविताओं के संग्रेहों 
से लिये गये हैं | इनके पाठ की सत्यता पर दो मत नहीं हो सकते | 


४७ भोजपुरी के कवि और काब्य 


१) 
कवेल से भवरों तर हो, जाहों केहू ना हमार । 
भव जल नदिया भयावन हो, बिन जल ,कह्ट धार ॥ 
ना देखो नाव न बेड़वा हो, कइसे उत्तरबि पार। 
सतकई नहया सिरजावल हो, सुमिरिन करुआर ॥ 
शुरु के सबद गसोनहरिया हो, खेह उतरधि पार। 
दास कबीर निरगुन गावल हो, संतो लेहु बिचार ॥ 
अरे, कमल से भश्रमर उस जगह बिछुड़ा, जहाँ कोई हमारा नहीं है। संसार की नदी 
भयावनी है| यहाँ ब्रिना जल के ही प्रचण्ड' धाराएँ बहा करती हैं। मैं न तो कोई नाव 
देखता हूँ, न कोई नाव का बेड़ा ही देखता हूँ | कैसे पार उतरू गा ! मैंने सत की नाव का 
सजन किया और उसमें सुमिरन का करुआर लगाया है। गुरु-वचन को गोंन (नाव खींचने 
की पतली रस्सी ) बनाया और इस तरह भमवनद को खेकर पार होऊँगा | सेवक कबत्रीर ने 
निरगुन गाया है। हे संतो, इसका विचार कर लो। 
(२) 
तोर हीरा हेराइल वा कीचेंडे में ॥टेक।। 
केउ हूं ढ़॒द पूरब, केउ द्वढ़ह पदछिम केड दढ्ूढें पानी पथरे में। 
सुर, नर, मुनि अवरु पील अवलिया,सब भूलल बाड़े नखरे में ॥ 
दास कबीर ई हीरा के परखले, बाँधि लिहले जतन से अँचरे में ॥ 
भरे, तुम्हारा हीरा कौचड़ में हेरा गया। इसको तो कोई पूरब में द्व ढ़ रहा है अर्थात्‌ 
सूथ्य भगवान के पूजन में हू ढ़ रहा है ओर कोई इसको पच्छिम में (मक्का-मदीना में) 
दढ़ रहा है| सुर, नर, मुनि और पीर तथा औलिया सभी अपने-अपने नखरों में भूले 
हुए हैं | सेवक कबीर दास ने इस हीरे को पहचान लिया और प्रेमपूर्वक अपने अंचल 
में इसको बाँध लिया | 
(३) 
केडउ ठगवा नगरिया लूटल हो। 
सघनन काठ के बनल खटोलना, तापर दुलहिन सूतलि हो ॥ 
डठु रे सखि मोर माँगु सवॉरहु, दुलहा मोसे रूसल हो। 
अइहले जमराज पलंग चढ़ि बइसल, नयनन असु आ टूटल हो ॥ 
चारि जना मिलि खाट उठवले, चहूँ दिसि धूं घू ऊठल हो । 
फहत कबीर सुनहु भाइ साथो, जगवा से नाता दृटल हो॥ 
श्ररे, किसी ठग ने इस नगरी को लूट लिया | चन्दन की लकड़ी का खगेलना (बच्चों 
के सोने के लिए छोटा पलंग) भना है और उसी पर ( प्रकृति की बनी देह रूपी ) दुलहिन 
सो रही है | हे सखि, उठो मेरी माँग सवॉर दो (मेरा श्रृंगार कर दो ) दुलद्वा (आत्मा) 
मुझ से रूठ गया है| यमराज आये और मेरे पलंग पर चढ़कर बैठ गये । मेरे नेत्रों से आँस 
बहना बंद हो गया। चार मनुष्यों ने मिलकर खाट उठाई और (चिता से ) धू-धूकर 


आठवीं सदी से ग्यारहवी सदी तक इज 


चारों तरफ अ्रग्नि उठने लगी | कबीर दास कहते हैं कि हे सन्‍्तो, सुनो, अब इस जगत्‌ से 
सम्बन्ध टूट गया | 


(४) 
का ले जइबों ससुर घर जड्बो | 
गऊँआओँ के लोग जब पृछुन लगिहें, तब तुम काइ बतइबो ॥ 
खोलि घूँघट जछ देखन लगिहें, तब बहुते सरमइयो । 
कहत कबीर सुनो भाई साथो, फिर सासुर नाहीं पइबो ॥ 
जब तुम अपने श्वसुर-घर ( ईश्वर के घर ) जाओगी तो क्या लेकर जाओगी १ इसका 
भी विचार क्या तुमने कमी कुछ छिया है ! 


जब गाँव के लोग (परम धाम व्यक्ति) वहाँ तुमसे पूछने लगेंगे कि मायके (मृत्यु-लोक) 
से क्या लाई हो तब्र तुम क्या बताओ्रोगी ! जब तुम्हारे घूघट (धर्म-कर्म) को खोलकर लोग 
देखेंगे ( और तुम्हारे पास कुछ करनी-घरनी नहीं रहेगी) तब तुम बहुत शर्माओगी | कबीर 
कहते हैं-- हे भाई साधुगण ! बार-बार श्वसुरपुर जा नहीं पाओगे (अपने को वहाँ जाने 
के योग्य बनाओ ) | 


(५) 
साहेब मोर बसले शअगमपुर हो, जहाँ गम न हमार ॥टेक॥ 
झाठ कुआँ, नव बावलि हो, सोरह पनिहार। 
भरले घइलवा दढरकि गइले हो, धनि ठाढ़े पदिताय | 
छोटी मोटी डेंडिया चनन कट्ट हो, लगले चारि कहार ॥ 
जाइ उतरले श्रोद्दि देसवा हो, जाहाँ केहु न हमार । 
उ्चेंकी महलिया साहब कह हो, लागे विषम बजार ॥ 
पाप पुन्नि दुद्ू बनिया हो, हीरा रतन बिक्राय ॥ 
कहत कबीर सुनु सइयाँ हो, मोरे अ्रवहिय देस। 
जे गइले से बहुरले ना हो, के कदहसु सनेस ॥ 


हमारे साहब अ्रगमपुर नामक नगरी में बसते हैं, जहाँ मेरा गम (पहुँच) नहीं है। वहाँ 
आ्राठ कुँए (आठ अंग) हैं, नौ बावलियाँ (नव द्वार) हैं, ओर सोलह पानी भरनेवाली 
पनिह्ारिनें (द्स इन्द्रियाँ और पाँच तन्मात्राएँ) हैं । फिर भी भरा हुआ घड़ा (आत्मा) 
लुढ़क गया है और धनि (सघवा नारी शरीर) खड़ी-खड़ी पछता रही है। छोटी-सी चन्दन 
की डॉडी है, उसमें चार कह्यार (मृत्यु के समय) लगे हैं। उन्होंने उस देश में मुझे जा 
उतारा जहाँ मेरा कोई नहीं था। वह ऊँचावाला महल साहब (ईश्वर, मालिक) का है। 
वहाँ विषमता का बाजार लगा हुआ है। पाप और पुण्य नामक दो बनिये हैं । दे मेरे 
स्वामी, सुनो, तुम मेरे द्ृदय में ही आ बसो । वहाँ तो जो गया, वह लौगा ही नहीं। कौन 
तुम्हारा सन्देश कहे ! द 


३६ भोजपुरी के कवि और काव्य 


(६) 
सूतल रहलों में नींद भरि दो, गुरू दिहलहूँ जगाइ । 
चरन कर्वेल कइ अंजन हो, नयना लिहलहूँ लगाइ ॥ 
जासे निदियों न आवबे हो, नाहि तन प्रलसाह। 
गुरू के बचन जिन सागर हो, चलु चलीजां नहाह ॥ 
जनस जनम केरा पपवा हो, छिन डारवि धोआह। 
यहि तन के जग दियरा बनवलों, सुत बतिया लगाइ ॥ 
पाँच तस्व के तेलवा चुअवलो, ब्रह्म अगिनि जगाइ। 
सुमति गहनवाँ पहिरलों हो कुमति दिहलों उतारि ॥ 
निगुन मेंगवा संवरलो हो, निरभय-सेनुरा लाइ। 
प्रंम के पिआाला पिआइ के हो, गुरू देलें बउराइ॥ 
बिरहा अगिनि तन तलफइ हो, जिय कछु न सुहाइ। 
डेंच की अटरिया चढ़ि बइठलीं हो, जहाँ काल न खाइ ॥ 
कहले कबीर विचारि के हो, जम देखि डेराइ ॥ 
मैं तो प्रगाढ़ निद्रा में शयन कर रही थी। गुरु ने जगा दिया। गुरु के चरण कमल 
की धूरि का अंजन अपनी आँखों में लगा लिया जिससे नींद न आवे और शरीर अलसाय 
नहीं। अ्ररे, गुरु जी के वचन रूपी सागर में चलो, नहाने चलें। वहाँ जन्म-जन्म के 
पाप छण मात्र में मैं धो डालू गी। इस शरीर को संसार रूपी दीपक बनाया | उसमें श्र॒ति 
की बत्ती लगाई। पंच तत्वों का तेल चुवा कर उस दीप ने ब्रह्म अग्नि की ज्योति जगाई | 
फिर मेंने सुमति रूपी सुन्दर आभूषणों को पदन लिया और कुमति के अ्लंकारों को उतार 
फेंका | फिर निगु ण रूपी अपनी माँग को सवारा और उसमें निर्भयता का सिन्दूर भरा । 
हा, गुरु ने प्र म का प्याला पिलाकर मुझे बौरा दिया | विरह की श्रग्नि इस तन में तलफ 
(धीरे-धीरे सुलग) रही है। हृदय को कुछ सुहाता नहीं है। मैं उस ऊँची अ्रटारी पर चढ़ 
बैठी, जहाँ काल नहीं खाता | कबीर विचार करके कद्दते हैं कि वहाँ यम भी देखकर 
डरता है। 
जँतसार ( राग ) 
(७) 
सुरति मकरिया गाइहु हो सजनी---अहे सजनी । 
दुनो रे नयनवाँ जुअवा लखहु रे की॥ 
मन धरु मन धरु मन धरु हे सजनी---अहे सजनी । 
अहसन समइया फिरि नहिं पावहु, रे की ॥ 
दिनिदुस रजनी हे सुख करू सजनी--अदे सजनी। 
एक दिन चाँद छिपदृहनि--रे की ॥ 
संगहि अ्रछत पिय भरम भुलइलों---अहे सजनी। 
मोरे लेखे पिया परदवेसहिं रे की॥ 


आठवीं सदी से ग्यारहरवीं सदी तक ३७ 


नव दस नदिया अगम बहे सोतिया-..अहे सजनी । 
बिचहि। पुरदन दक्ष लागज़, रे की॥ 
फूल इक फूलले अनूप फूल सजनी--.-अहे सजनी । 
तेहि. फूल भर्वेरा लोभाइल--रे की ॥ 
सब सखि हिलमिल निज घर जाइब---अहे सजनी । 
समुद लहरिया समाइब रे की॥ 
दास कबीर यह गवलें लगनियों हो---अहे सजनी । 
अब तो पिया घरवा जाइबि---रे की॥ 
दे सखी, सुरति की “मकरी? गाड़ी और इन दोनों नेत्रों को जाँता का जुआ* 
बनाया । हे सजनी, जैसी धारणा मन में दृढ़तापूर्वक धरो, वैसी धारणा धारण करो। 
ऐसा समय फिर तुमको नहीं प्रास होगा। हे सजनी, दस दिन दस रात भले सुखकर लो 
लेकिन हे सजनी, जान रखो, यह चाँद एक दिन छिप जायगा | साथ में प्रीतम के रहते हए 
भी दे सजनी, मैं भ्रम में भूल गई थी । हे सजनी, मेरे लिए तो प्रीतम पर-देश में ही हैं | 
नव और दस नदी हैं, उनमें अगम खतोत बह रहे हैं| हे सजनी, बीच में ही पुरइन दल 
लगा हुआ है। है सजनी, उस पुरशन दल से एक फूल फूला | हे सजनी, वह फूल अनुपम 
फूल हुआ । हे सखी, उसी फूल पर भँवरा लोभाया हुआ है। हे सजनी, हम सब सखी 
हिलमिलकर अपने घर जायँगी ओर समुद्र की लहरों में समा जायँगी। दास कबीर ने इस 
मंगल गीत (लगनिया>विवाह गौत) को गाया। हे सजनो, अ्रब तो मैं पिया के घर 
जाऊ गी, अ्रवश्य जाऊ गी | 


(५) 
अपना पिया के में होइयों सोहागिन---अहे सजनी । 
भइया तेजि सहयाँ सेंगे लागबि--रे की ॥ 
सइयों के दुअरिया अनहद बाजा बाजे--...अहे सजनी । 
नाँचे ल्ते सुरति सोहागिन--रे की ॥ 
गंग जमुन केरा अवधट घटिया हो---अहे सजनी, 
देइह हूँ सतगुरु सुरति क नदया हो--अदहे सजनी। 
जोगिया दरसे देखे जाइब---रे की ॥ 
दास कबीर यह गबले लगनियाँ हो-...-अहे सजनी । 
सतगुरु अलख लखावल--रे की॥ 
मैं अपने पिया ( पापात्मा ) की सोहागिन ( सधवा नारी ) बन गी। हे सखि, श्रपने 
भाई को त्याग कर मैं अपने स्वामी के पीछे लगू गी। अदा, मैं तो अपने स्वामी के पीछे 
लगू गी । स्वामी के दरवाजे पर अनहृद बाजा बजता है। श्रदह्य ! सुरतिसोहागिन वहाँ 


१, लोदे की मोटी कील जो जाँता के दोनों पत्थर के बीच के सुराख में गाड़ी जाती है और 
जिसके सहारे जाँता घुमता है । 
२, लकड़ी का जुआ, जिसको पकड़ कर जाँता घुमाते हैं । 


३८ भोजपुरी के कवि और काव्य 


नाच रही है !! हे सखि, गंगा-यमुना ( इड़ा और पिंगला ) का अवघट घाट है | उसी 
पर जोगी ने मठ छाया है | श्रद्या, उसी पर जोगी ने मठ छाया है। (यहाँ रे की का श्र 
व्यंजना से यह है कि कवि आह्वाद विहल हो 'रे की? का उच्चारण करता है श्रौर उसकी 
पुनरावृत्ति कर आनन्द प्रकट करता है) | हे सखि, सतगुरु मुझे सुरति की नाब देंगे। में 
उस जोगी का दशन देखने (यहाँ दर्शन करने न कह कर कवि ने दशन देखने कह कर 
अर्थ और शब्द दोनों में लालित्य लाया है) जाऊगी। 
अहा ! में सुरति के चौके पर चढ़ कर उस जोगी कादर्शन करने जाऊं गी !! कबीरदास 
ने यह मंगल गीत ब्याह का गाया है | दे सजनि, सतगुरु ने अलख को भी मुझे!दिखा दिया । 
( ९) 

अपना राम के बिगाइल बतिया केह ना बनाई। 

राम बिगढ़ गहले, लछिमन बिगड़ले, बिगढ़े जानकी माई। 

अंजनि पृत हनिवन्ता बिगढ़ि गेले, छिन में कइले उज़ारी ॥ 

तितलोकी के बनली तुमढ़िया, सबे तीरथ कद्द आई । 

साधु संत सब अचवन लागे, तब हैँ ना छुटे तिताई ॥ 

आसन छूटे, घासन छूटे, छुटी गेले मद्दल॒ अटारी । 

जेकर लाल पकढ़ले बेगारी, केड नाहीं लेत छुड़ाई ॥ 

कहे कबीर सुनो भाई साथो, यह पद हव  निरवानी | 

जे यह पद के अरथ लगहहें, उैहे गुरु हव ज्ञानी ॥ 

अपने राम की (खुद अपनी) बिगाड़ी हुई बातें कोई नहीं बना सकता | रामजी बिगड़े, 

लक्ष्मण बिगड़े ओर माँ जानकी भी बिगड़ गईं। अंजनिपुत्र इनुमान बिगड़े ओर क्षण- 
मात्र में लंका उजाड़ डाले। तितलोकी की तुमड़ी बनी और उसने सभी तीर्थों का भ्रमण 
भी किया | साधु-सन्‍्त उससे पानी ले हाथ-मु हू भी धोने लगे तब भी उसकी तिताई नहीं छूटी । 
श्रपना आसन छूट गया, निवास भी छूट गया और महल, श्रटारी सभी छूट गये | किन्तु 
जब उसका पुत्र बेगारी में पकड़ा गया तत्र कोई उसे छुड़ाता नहीं । कबीर कहते हैं कि 
हे भाई साधुओ, सुनो । यह पद निर्बानी पद है। जो इस पद का अर्थ लगायेगा, वही 
गुरु श्रौर शानी है । 


१५० 
डडढ़ि गइले कला ” यह मोरे-- देसवा, 
सेया यह जग कोई नाहीं आपन। 
कंकड़ चुनि चुनि महल उठाया, पत्थर कइ दरवाजा । 
ना घर मेरा, ना घर तेरा, चिरिया रेन बसेरा || 
बाप रोवेले पूत सपूता, भइआ रोबे चडउमासा। 
लट छिटकवले उनकर तिरिया जे रोबवे। 
परि गइले. पराया जिय ग्रासा ॥ 
कहत कबीर सुनो भाई स/(धो, यह पद हव निरवानी। 
जे यह पद के अरथ कगइहें, उददे गुरु महा शानी॥ 


आठवीं सर्दी से ग्यारहवीं सर्दी तक ३९ 


इस मेरे देश से हंस उड़ गया । दे भाई, इस जगत में कोई अपना नहीं है। कंकड़ 
चुन-चुन कर महल उठाया और पत्थर का दरवाजा लगाया। किन्तु यह घर न मेरा रहा 
झौर न तेरा । यह केवल पक्षी का रैन-बसेरा मात्र सिद्ध हुआ । पिता रोते हैं कि पुत्र 
सपूत था, ओर भाई चौपाल में रोता है कि अब काम केसे होगा ! लट बिखेरे हुई 
उसकी पत्नी इसलिए रो रही है कि अब में पराश्रिता हो गई । कब्रीर कद्दते हैं कि हे भाई 
साधुओं, सुनो यह पद निरवानी पद है जो इसका अर्थ लगायेगा, वही महाशानी है। 
( ११ ) 
)नहया बिच नदिया डूबलि जाइ॥ 
एक अचरज हम देखल सन्‍तो कि बानर दृहले गाइ ॥ 
बनरुत दुधवा खाइ पी गइले, घीडआ बनारस जाइ॥ 
एक सिहरी के मरले सन्‍तो नो सी गीध अधघाइ। 
कुछ खइले, कुछ भुद्शोाँ गिरवले, किछु छुकड़न लदाइ ॥ 
एक, अचरज हम देखल सन्‍तो, जल बीच लागलि आगी ॥ 
जलवा जरि बरि कोइला भइले, मछुरी में ना लागल दागी। 
एक चिउंटी के मूतले सन्‍तों, नदी नार बहि जाहइ। 
बम्हना बहुआ पखारेले धोतिया, गोड़िया लगाबे महाजाल ॥ 
फकहत कबीर सुनो भाई सन्‍तो, यह पद हव निरबानी। 
जे यह पद के अरथ लगहहें, सेह गुरु महा ज्ञानी ॥ 
इन गीतों का असली अर्थ कबीर के शब्दों में कोई महाश्ञानी गुरु ही कर सकता है, 
जो लेखक नहीं है | शब्दार्थ यों है-- 
नाव के बीच में नदी डूबती चली जा रहद्दी है | हे सन्‍्तो, मेने एक आश्चय देखा कि 
बन्दर गाय दृह रहा है| बनार देव तो दूध को खा-पी गये; परन्तु उस दूध का घी बनारस 
भेजा जा रहा है। एक सिद्दरी (सिधरी मछली, तीन ईच की एक छोटी मछली) के मरने 
पर हे सन्‍्तो, नौ सौ गिद्धों को मैंने श्रघाते देखा । उन्होंने कुछ तो खाये, कुछ प्रथ्वी पर 
गिराये और बाकी गाड़ियों पर लदायां गया | हे सनन्‍्तो, एक आश्चय मैंने यह देखा कि 
जल के बीच आग लग। हुई है । जल जरकर और बर कर कोयला हो गया; पर उसी में 
रहनेवाली मछली को दाग तक नहीं लगा । फिर एक चींटी ने पेशाब किया और नदी- 
नाले बह निकले। उसमें ब्राह्मण बधू तो धोती पखारती है ओर मल्लाह उसमें महाजाल 
लगाता है| कबीर कहते हैं कि हे सन्‍तो, सुनो यहद्द पद निर्वानी पद है [यानी वाणी 
(अभिधा) द्वारा इसके वाकयों का श्रथ नहीं लगाया जा सकता ]। जो इसका श्रर्थ 
सममेगा, वही गुरु ओर महाशानी हे । 
( १२ ) 
अमरपुर बासा, राम चले जोगी । 
राम चले जोगी, राम चल्ले जोगी ॥अमर०॥ 
१, इस गीत का दूसरा पाठ गीत न० २३ में है, जो ख््री-समुदाय से प्राप्त हुआ है। बह 
पाढ़ अधिक शुद्ध ज्ञात होता है । 


४६ भोजपुरी के कवि और कांव्य 


ओह जोगी के रूप न रेखा, अबतक जात केह नाहीं देखा । 
राम चले जोगी, राम चले जोगी, अमरपुर बासा॥ 
एक कोठरी में दस दरवाजा | 
नव हऊँए चोर, एक हडुँँए राजा ॥राम चले०॥ 
कहत कबीर साहब, सुन मोरी माता। 
अपने तू मेख5 हमार कवन आसा ॥राम चले०॥ 


अमरपुर में राम का निवास है | हे योगी, तुम वहीं राम के पास चलो | उस योगो 
की रूप-रेखा नहीं है-यानी निराकार निगु ण॒ है। उसको श्राते-जाते किसी ने नहीं देखा है। 
हे योगी ! राम के पास चलो, एक कोटरी में दस दरवाजे (दस इन्द्रियाँ) हैं। उनमें नौ तो 
चोर हैं और एक (मन) राजा है। कबीर साहब अपनी माता से कहते हैं-..'हे मेरी माता, 
सुनो तुम अपने लिए मँखो | मेरी क्या आशा है |? 


( १३ ) 
करठ हो मन राम नाम धनखेती ॥ 
राम नाम के बोअना हो, उपजे हीरा-मोती । 
ज्ञान ध्यान के बवल बनल हव, मन आई तब जोतीं ॥कर5 हो ०॥ 
पहिल पहिल हम खेती कइलो, गंगा जमुन के रेती । 
यह खेती में नफा बहुत हव, जीव के भुक्ति होती ॥कर5 हो ०॥ 
मोलना होय कुरान के बाँचे, परिडत बॉचे पोथी । 
भाव भ्रगत के मरम न जाने, सुक्ति कहाँ से होती ॥कर5 हो ०॥ 
कहें कबीर सुनो भाई साधो, ना लगिहें कौड़ी चित्ती । 
ना लगिहें दाम छुदाम पास से, मुफुत में बनिहें खेती ॥कर5 हो ०॥ 


है मन, राम-नाम रूपी धान की खेती कर | राम-नाम को बोने से दहीरा-मोती उपजता 
है। शान-ध्यान नामक दो बैल हैं। जभी मन में इच्छा हो, तभी उन्हें जोत ले। पहले 
पहल मैंने खेती गंगा और यमुना की रेत में की। इस खेती में नफा बहुत हुआ, जीव की 
मुक्ति हुईं। मौलाना द्वोकर कुरान पढ़ता है ओर परिडत होकर पोथी बाँचता है। पर 
भाव-भक्ति का भेद दोनों नहीं जानते । उनकी मुक्ति केसे होगो ? कबीर साहब कहते हैं कि 
हे भाई सन्तो ! सुनो, इस खेती में एक चित्ती कोड़ी भी व्यय नहीं होती । इसमें पास से दाम- 
छुदाम भी खर्च नहीं होते, मुफ्त में ही खेती बन जाती है । इसलिए राम नाम की खेती करो । 


( १४ ) 
हमके गुरूजी पठवले चेला सो निआमति लेके आना ॥ 
पहिले निआमति आटा लाना, भाई बद्धिन के मति सताना। 
चक्की जॉता बचा के चेला, भोजन भर के तुम लाना ॥हम ०॥ 
दूसर नेआमत पानी लाना, तलाब पोखरा पास न जाना। 
कुओं इनरा के बचा के चेला, कमंडल भर के लाना ॥इम०॥ 
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तीसर नेत्रामत लकड़ी लाना, बीरीछा डार के पास न जाना । 
झकूरी ओदी बचा के चेला, बोका बाँध तुम लाना ॥हम०॥ 
चउथा नेआमत कलिया लाना, जिश्राजन्तु के पास न जाना। 
मुआ जीआ बचा के चेला, खप्पर भर के लाना ॥हम०॥ 
कहें कबीर सुनो भाई साथों, यह पद हव निन्नाना। 


ई पद के जे अरथ लगहहें, सेई बेकुण्डे जाना ॥हम०॥ 


इमको गुरु जी ने भेजा है और कहद्दा है कि हे चेला, न्यामत लेकर लोटना | उनका 
श्र।देश है कि पहली न्‍्यामत आटा लाना; परन्तु माँ-बहन को सताना मत। उन्होंने 
कद्द! हे;--हे चेला, भोजन भर का आटा लाना, पर वह जाँता-चक्की का आटा पीसा न 
हो । उससे बचा हुआ द्वो | फिर उनका थ्रादेश है कि दूसरी न्‍्यामत पानी लाना; परन्तु 
देखना, ताव और तालाब के पास मत जाना । इनारा-कु आ बचा कर कमण्डल भर जल 
लाना । तीसरी नन्‍्यामत लकड़ी लाने का आदेश है, परन्तु निषेध है कि वृक्ष या डार 
के पास न जाना और इस के साथ द्वी वह लकड़ी न सूखी हो और न ओदी हो। 
फिर भी पूरा एक बोर लकड़ी बँधी हो । फिर उनका हुकुम है कि चेला, चोथी न्यामत 
कलिया (मांस) लाना । परन्तु देखना जीव-जन्तु के पास हरगिज न जाना। मरा और 
जिन्दा दोनों को बचा कर खप्पर भर कलिया लाना । कबीर साहब कहते हैं--हे भाई 
साधुओं, सुनो यह पद निर्वानी हैं। इस पद का जो अ्रथ लगायगा, वही वैकुण्ठ जा 
सकेगा | 


( १५ ) 


अगू'वा राम नाम नाहीं आई, पाछवा समुझि पड़ी हो भाई। 
अइसन नामबा आवबे कंठ भीतर, छाड़ि कपट चतुराई। 
सेवा बंदगी करो रे मन से, तथे मिली रघुराई ॥अगू'चा०॥ 
कर से दान कबहु ना कइल, तीरथ कबहूँ ना नहाई। 
एट्री पाप से बादुर बन में, उल्लटि पाँव टंगाई ॥अ्रगू' वा ०॥ 
रामनाम कए तागा भेजे , धागा अजब बनाई। 
मातु पिता के दोष ना देवे, करम लिखल फल पाई ॥अ्रगू'वा ०॥ 
कहे कबीर सुम भाई साथो, देखक्ती जगत दुनिआई | 

स्रां कहे जग मारल जावे, झूठे सब पतिआई ॥श्रगू'बा० 


हे भाई, आगे जो राम-नाम मुख में नहीं आया, तो पीछे समक पड़ेगा। ऐसा नाम 
कठ के भीतर आबे कि कपट-चतुराई सब छूट जाय | सेवा और नमस्कार मन से खूब करो 
तभी राम मिलेगा । द्वाथ से तो कभी दान नहीं दिया और तीथ॑-स्नान भी नहीं किया | इसी 
पाप से बाहदुर बन-बन में उलडे पाँव टैगा कर लटके हुए हैं । राम एक तागा है जो अजीब 
तरह से बना हुआ है | माता-पिता का दोष नहीं देना हे, जो करम में लिखा है, वही फल 
पाना है | कबीर कहते हैं-.-दे भाई सन्‍्तो! सुनो, मैंने इस जगत को और इसकी दुनियादारी 


घर भोजपुरी के कवि और काथ्य 


को देख लिया। यहाँ साँच कहनेवाला मारा जाता है ओर मूठ कददनेवाले का संसार 
विश्वास करता है। 
( १६ 2) 
प्रेम के चुनरीआ पहिर के हम चलली हो साजनवाँ, 
ज्ञान दीपक लेले हाथ हो साजनवोँ ॥१॥ 
सतगुरु सतत लरवा लावल हो साजनवों, 
खुली गइले भरम केवाड हो साजनवाँ ॥२॥ 
गंगा जमुनवाँ के संगम बहत हो साजनवों, 
करू... त्रिवेनी अश्रसनान हो साजनवाँ ॥३॥ 
साहब कबीर यह कुमर गायल हो साजनवाँ, 
बहुरी न अइृबों संसार हो साजनवाँ ॥४॥ 
हे साजन, प्रेम की चुन्दरी पहन कर ही में चल निकली हूँ । अपने द्वाथों में हे साजन, 
ज्ञान रूपी दीपक लेकर ही में बाहर निकल पड़ी हूँ | सत्‌गुदु धन्य हैं जिन्होंने मुझे सत्‌ को 
दिखाया | हे साजन ! गंगा-यमुना का ठंगम बह रहा है। इस त्रिवेणी भें ही स्नान करो । 
कबीरदास ने इस भूमर को गाया है । हे साजन, अब इस संसार मुमे फिर नहीं आना है। 


( १७ ) 
मन भावेला भगति भिलिनिये के । 
पांडे ओमा, सुकुल तिवारी, घंटा बाजे डोमिनिये के || 
गंगा के जल में सभे नहाला, पूत तरे जोलहिनिये के । 
कहे कबीर सुनो भाई साधो, अइले बिमान गनिकवे के ॥ 


मिल्लिनी की भक्ति दी उन परमेश्वर के मन को भाती है । पांडे, ओमा, शुक्ल, तिवारी 
आदि नामधारी लोगों की अर्चनाएँ बेसी द्वी पड़ी रह गईं, पर डोमिन का घंटा उनके द्वार 
पर बजने लगा । गंगा के जल में तो नित्य सब स्नान कर दी रहे हैं; परन्तु कोई तरा तो 
केवल वह जोलह्विनिया पुत्र ( कभीर ) द्दी तरा। कबीरदास कहते हैं कि हे साधो सुनो, 
किसी के लिए, विमान नहीं आया और यदि वह आया; तो केवल गनिका नाम्नी वेश्या के 
लिए, ही आया । 
( १८ ) 
कलवारिन होहबोी, पिअबो में मदिरा बनाय। 
मन महुआ गुर गेयान जबर करि, तन के भटी चढ़इयो। 
सत गाँछ के लकढ़ी मेंगइबों, प्रेस अगिनि धधकडइनों | 
यह बोतख के बहुत दाम हो दारू सरादब् न पहयों। 
सभ संतन के लागल कचहरी दुरुअन ढार चल्नइयों ॥ 
दारू पी मन मस्त भइल सत के रूप बनि जहवयों। 
कहे कबीर सुनो भाई साथो, राम-नाम गोहरदइयों | 
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में कलवारिन बनूं गा और खुद मदिरा बना कर पीऊँगा। मन का महुआ और ग़ुरे- 
शान का गुड़ इकट्ठा कर शरीर को भद्ठी पर चढ़ाऊंगा | सत्‌ रूपी गांछ की लकड़ी मगाऊँगा 
ओर प्रम की अग्नि घधधकाऊँगा | अ्रहे, इस बोतल का बहुत मूल्य होगा ! इसको दारू या 
शराब नहीं पायगा। सब सनन्‍्तों की लगी हुई कचदरी में में इसी दारू को ढार-ढार कर 
चलाऊँगा और इस दारू को पीकर मेरा मन मस्त हो गया है। में अब सत रूप बन 
जाऊंगा | कबीर कहते हैं कि हे भाई सन्‍्तो, अ्रत्र म॑ राम-नाम पुकारूगा। 
( १९ ) 
पाँचों जानी बलम्‌ सेंग सोईगे । 
पाँचो नारी सरब गुन आगरि एक से एक पिआरी जानी । 
पाँचो मारि पचीस बस कइले, एक के प्यारी बनावे जानी ॥ 
एक सख्तरि बोले पिया बतलाबे, ना बतलावे लगाही बानी ॥ 
कहे कबीर सुन भाई साधो, सुर नर मुनि के एके जानी || 
पाँचों जनी (पाँच तत्त्व) बालम के साथ सो गईं । पाचों जानी सब गुणों से सम्पन्न हैं 
ओर एक-से-एक पियारी हैं। पाचों को मार कर पच्चीस (तत्त्व) को वश में किया ओर एक 
को प्यारी बनाया। एक सखी ने कद्दा कि श्ररे, प्रीतम तो बातें बता हो देता है, केवल 
भूठी बातें वह नहीं बताता | कबीर कहते हैं हे भाई सन्‍्तो, सुनो सुर-नर-मुनि सबको एक 
द्वी प्रिय है। 
( २० ) 
चलू मन जहाँ बसे प्रीतम हो वेरागी मोरे यार। 
लगली बजरिया धरमपुर हो हीरा रतन बिकाय। 
चतुर चतुर सोदा करि ले ले हो मुरुख ठाढ़े पछिताय। 
सांप छोड़े सॉप केंचुलि हो, गंगा छोड़ेली अरार। 
ध्राण छोड़े घर आपन हो, केऊ संग नाहीं जाय ॥ 
छोटी मुटी डोलिया चननवा के हो, लागे बतीस कहार | 
लेके बिदावन उतरे हो जहाँ कंउ ना हमार || 
पॉँच कुहया नव गागर हो सोरह पनिहार ॥ 
भरल गगरिया ढहरकि गइली हो सुन्दरि खाड़े पछितताय || 
दाप्त कबीर निरगुन गावेले हो शंकर दरबार । 
अबना आहयि भव सागर हो कइसे उतरबि पार ॥ 
हे मन, है मेरे बैरागी यार मन ! वहाँ चलो, जहाँ उ5म्हारा प्रीतम बसता है। ध्मपुर 
का बाजार लगा हुआ है । वहाँ हीरा-रत्न बिक रहे हैं| चतुरों ने तो सौदा कर लिया | मूखे 
खड़े-खड़े पछता रहे हैं | साँप अपना केंचुल छोड़ता है श्रौर गंगा अरार (किनारा) को 
छोड़ रही है। प्राय अ्रपने घर को त्याग रहा है और कहीं कोई उनके संग नहीं जा रहा 
है। छोटी-सी डोली चन्दन की है । उसमें बत्तीस कद्दार लगे हुए हैं। मुझे लेकर उन्होंने 
वृन्दावन में उतारा, जहाँ हमारा कोई नहीं था। पाँच कुए हैं और नव गागर हैं तथा 
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सोलह पनिद्दारिनें हैं। भरी हुई गगरी लुढ़क गई और सुन्दरों खड़ी-खड़ी पछता रही है। 
कबीरदास शंकर भगवान के दरबार में निरगुन गाते हैं ओर कहते हैं, में अब इस 
भवसागर में नहीं आऊ गा | केसे में उस पार उतरूँगा, यही सोच रहा हूँ। 


( २१ ) 
सइयों जी विदेसे गइल राम सबती के भगरथे | 
अइसन बघिरहिए हम ना जिश्रबरि | 
नहृहरवा भागि जाइबि हो राम ॥ 


फूल तोरे गइलीं बारीं सारी मोरे अटके। 
बिना सहयाँ सारी मोरे केह ना उतारेला हो राम ॥ 
सारी मोर फाटि गइली, चोलिया मसकि गइली । 
नयन किनरवे नव रंग भीजल हो राम ॥ 
दास कबीर ए राम गावे निरगुनघा। 
गाई गाई सखी के बुकबिले हो राम ॥ 
मेरे सैयाँ जी सबति के मंगड़े के कारण विदेश चले गये | हा राम ! ऐसे विरह में 
मैं जिन्दा नहीं रहूँगी | में नइहरर माग जाऊं गी। हा राम ! में तो फूल तोड़ने पुष्पवाटिका 
में गई; पर मेरी साड़ी डार से उलक गई। हा, अब मेरे सेयाँ के बिना भेरी साड़ी को 
कोई नहीं उतारता (छुड़ाता) है। मेरी बह साड़ी फट गई, चोली मसक गई और मेरे नेत्रों 
के किनारे नव रंगों से भींग गये । कब्रीरदास राम का निरगुन गाते हैं ओर गा-गा करके 
सखी को बुमाते हैं (सममाते ) हैं । 


( २२ ) 

छुतिया से उठेली दरदिया पिया के जगाव बारी हो ननदी । 

संया मोहे सूते एप राम प्रंस के अटरिया। 

खोल ना केवरिया ए राम पूछी दिलवा के बतिया, बारी हो ननदी। 

आ्रधी-आधी रतिया ए राम, धरमवा के बेरबा। 

जमले होरिलवा धगरिनि बोलाव बारी हो ननदी॥ 

सब अ्भरनवा ए ननदी बान्डि लना मोटरिया | 

समु्सिसमुझि के डेगवा डाल बारी हो मनदी॥ 

याड़ा ए सुदिनवा ए जमले. होरिलवा । 

असम्ुरल केसिया सवार बारी हो ननदी ॥ 

दास कबीर ए राम गाबे पद निरगुनवा | 

हरि के चरनिया अब चित्त लावहु रे ननदी॥ 
हे मेरी बारी उमरवाली ननद, भेरी छाती से दद उठ रहा है। मेरे पिया को जगाओओं। 
मेरे प्रीतम प्र म की अटारी पर सोये हैं | तू किवाड़ खोलो, जिससे कि में दिल की बात 
पूछू । आधी रात को, जब धर्म की बेला है, होरिला (बालक) ने जन्म लिया। हे बारी 
ननद, धगरिन (चमाइन) को बुलाओ | हे ननद ! अब सब आभूषणों को गठरी में बाँध 
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लो और खब सममक-समम कर पग डालो। बड़े सुदिन में हे ननद, होरिला जन्मा है | 
है मेरी बारी ननद ! उलमे हुए केशों को संवार दो | कबीरदास राम के निगुण पद गा 
रहे हैं और कहते हैं कि हरि के चरणों में अरब चित्त लगाओ | 
( २३ ) 
नेया नीचे नदिया दूबी ए नप्थ जी 
अब  नहया में नदिया डूबी। 
एक अचरज हम आउडर देखली 
कु इहया में लागल बाड़ी आगि ॥ 
पानिया भरिजरि कोइला हो गइल, 
अब सिधरी बुकाबताड़ी आगि ॥ 
एक अचरज हम आउर देखलों , 
बानर दुह्े घनु गाइ । 
अजी दुधवा दुहि दुष्ठि अपने खइले 
घीडउवाँ. बनारस जाइ ॥नेया०॥ 
ग्रजी एक अचरज हम शभ्रठरी देखलीं 
चिंउटी ससरवा जाइ । 
अब नव सन कजरा लाइ, ए नाथ जी ॥नेया ०॥ 
अरे हाथी मारि बगल धइ्ट दबली 
ग्रउर ॒उटवा के दिहली लटकाइ । 
श्रजी एक चिंउटी का मरले नव सो गीध अघाय ॥नेया ०॥ 
कुछ खइले कुछ भ्रुइया गिरवले कुछ मुहत्रों में लपटाइ । 
कहेले कबीर बचन के फेरा ओरिया के पानी बड़ेरिया जा३" ॥ 
हे नाथ, अब नाव के बीच नदी डूबेगी। अब नाव के बीच नदी डूबेगी | एक 
श्राश्चय मेंने ओर देखा कि कुए में आग लगी हुई है। पानी तो जरकर कोयला हो 
गया; पर सिधरी मछुली तब भी आग बुझा रही है। अजी एक अ्रचम्भा को बात मेने 
और देखी कि बन्दर घेनु गाय दूद्द रह है। दूध तो दूद्द कर उसने स्वयं पान किया; परन्तु 
तब भी घी बनारस भेजा गया | अजी एक आश्चय मेने ओर देखा कि चोंटी सासुर जा 
रही है, ओर नव मन काजर अपने नेत्रों में लगा कर जा रही है । फिर हाथी को मार 
कर तो उसने बगल में दाब लिया ओर ऊँट को लग्काये हुए ले चली | फिर एक आश्चय 
मैंने और देखा कि एक चींटी मरी ओर नव सो गिद्ध उसे खाकर अ्रघा गये । गिद्धों ने कुछ 
तो खाया ओर कुछ प्रध्वी पर गिराया भी शोर कुछ उनके/मुखों में लपठाया ह्वी रह गया । 
कबीर दास कटद्दते हैं कि वचन का फेर है। छप्पर-की श्रोरी का पानी बड़ेर पर जाता है। 
 श यह गौत एक महिला से प्राप्त हुआ है। इसमें कुछ.चरण इधर-उधर के जान पढ़ते 
हैं। फिर भी जैसा प्राप्त हुआ, वैसा यहाँ दिया गया है। इस तरह के गीत का दूसरा 
पाठ गात न० ११ में भी है। कई चरणों का साम्य भी है । 
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२४ 
ओह दिनवा के ततबीर हि हो हम वोह दिनवा के ततबीर ॥ 
भव सागर के राह कठिन था नदिया बहे गंभीर। 
नाव ना जेढ़ा लोग घनेरा खेबन वाला जदुबीर ॥ 
ना संग जहहें भाइ भत्तीजा, ना संग जहूहें नारी। 
ना संग जहहें धन दउडलतिया, ना संग जाले शरीर ॥ 
जम्हु के दुअरा लोहा के सीकर बान्हताड़े सुसुक चढ़ाइ | 
ले सोटा जम्हु मारन लागे, पूछ ताड़े पिछला कमाइ | 
कहेले कबीर सुनो भाई साधो ई पद हडवे सही ॥ 


हे मेरे चोला (शरीर) ! उस दिन का तदबीर कर लो। उस दिनका तदबीर कर लो | 
इस भव-सागर की राह कठिन है। बहुत गहरी नदी बह रही है। न कोई नाव है और न 
कोई बेड़ा है। बहुत-से लोग जानेबाले खड़े हैं। खेनेबाले का बल वद्दी यदुबीर द्वी है । 
अपने संग में भाई-भतीजा कोई नहीं जायगा, न नारी ही जायगी । ये धन-दीलत ओर 
न यह शरीर द्वी साथ जाते हैं। यम के दरवाजे पर लोद्दा का सीकड़ दे। वह मुसुक 
चढ़ाकर बाँघता है, सोटा लेकर पीयता है और पिछली कमाई पूछता है | कबीर साहब 
कद्दते हैं हे भाई साधो, यद्दी सही और ठीक है | जो इस पद को बुके-समभेगा वह्दो नर 


सही रास्ते पर है । 


(२५ ) 

अ्रहली गवनवा के सारी हो, अइली गवतवा के सारी । 
साज समाज ले सइ्याँ मोरे ले अहले कहरवाँ चारी। 
बभन ब्रेचारा दरदिओ ना बूके जोरत गठिया हमारी ॥ 
सखी सब गावली गारी ॥ 
विधि मैले बाम नाहीं समुकि परे कुछु बैरन भइलोी महतारी। 
रो रो अखियोँ धुमिल भई सजनी घरवा से देत निकारी । 
भइलीं सबके हम भारी ॥ 

माता पिता बिदा कर देलन सुधि नाहीं लेलन हमारी । 
घइ्ट बहिया भककभोरि चढ़वले केडना छोड़ावन हारी। 
देखहु, यह श्रति बरिआरी ॥ 

कहत कबीर सुनो भाई साथों प्यारी गवने सिधारी । 
अबकी गधनवे लघटि नाहिं अवना करिलेहु भेंट सब नारी | 
चली में ससुरा पिहारी ॥ 


अब गवना की सारी (नेआर) आ गई। अब गवना की सारी आ गई श्रर्थात्‌ 
ट्विरागमन के लिए बुलाहट आ गई । मेरे प्रीतम साज-सामान सब लेकर आये और 
कद्दार भी चार लाये। ब्राक्षण बेचारा दरद नहीं बुकता है। वह हमारा गँठबन्धन प्रीतम 
के साथ कर रहा है | सखियाँ सब गाली गा रही हैं | विधाता हमारे वाम द्वो गये हैं। 


आठवीं सदी से ग्यारहतीं सदी तक 89७ 


 मुकको कुछ समम में नहीं आ रहा दे कि क्या करूँ ! मेरी माँ भी आज बेरन (शत्रु) 
बन गई है। रो-रो कर «मेरी आँखें धुमिल हो गई | साथ की सखी-सहेलियाँ घर से मुझे 
निकाले दे रही हैं। हा! आज में सब के लिए भारी हो गई | माता-पिता ने मु्े विदा 
कर दिया। उन्होंने मेरी जरा भी सुधि नहीं ली | हे सखि ! बाँह पकड़ कर ओर भमकभोर 
कर वे मुझे डोली में चढ़ा रहे हैं ओर हा ! कोई मुकको छुड़ानेवाला नहीं है ! हे राम 
देखो, यह अत्यन्त बरिआरी (जबरदस्ती) है| कबीर कद्दते हैं कि हे भाई साधो, सुनो प्यारी 
ने द्विरागमन के अवसर पर प्रस्थान किया। इस बार का जाना, फिर लोटना नहीं है। 
सब अच्छी तरद अकवार-मेंट कर लो। 

उपर्यक्त गीतों में भोजपुरी शब्दों, क्रियाश्रों आदि के अनेक प्रयोग हैं ; केवल इतना 
कहना ही न्यायसंगत नहीं होगा | वास्तव में ये गीत द्दी भोजपुरी के हैं जिनको विशेष 
विवेचना को आवश्यकता नहीं जान पड़ती | 


कमालदास 
कमालदास कबीरदास के पुत्र थ। आपने भी भोजपुरी में कबीर की तरह अनेकों 
रचनाएं की हैं | आपकी वाणी भी कबीर की तरह कहीं-कह्ठीं उलटी होती थी। आपके 
सम्बन्ध में कबीर की कही हुई वाणी आज भोजपुरी में कह्दावत को तरहद्द व्यवह्ृत होती है-- 
“गइल वंश कबीर के जमले पूत कमाल” | 
परन्तु वास्तव में जिस शअ्रथ में इसे हम आज प्रयोग करते हैं, वेंसा कमाल साहेब ' 
नहीं थे। आप पहुँचे हुए सन्‍त थे और सन्‍्त-समाज में आपकी पूरी ख्याति है। उपर्य॑क्त 
कद्दावत से मालूम होता है कि कमालदास के बचपन की चाल-ढाल कबोर साहेब को पसन्द 
न थी | कमालदास की भोजपुरी कविताओं को देखिए--- 
( १) 
अइसन ज्ञान न देखल अबदुल । 
माता मेरी पहिले मरी गे पीछे से जनम हमारा जी। 
पिता हमरो बियहन चललें हम तो श्वली बरिआती जी ॥ 
ससुर हमारा असिश्च यरिस के सासु त बाड़ी कुमारी जी। 
सइयाँ मोरा पलेंग चढ़ि हले हमत भक्रुलावनहारी जी। 
चारो भाई हम एकसेंग जनमली एकु मरत हम देखली जी ॥ 
पाँच पचीस भौजइया देखनी तीस के लागल लेखा जी ॥ 
कहे कमाल कबीर के बालक ई पद हडए सही जी। 
जे यहि पद के अरथ लगहहें सेही गुरु हम चेला जी || 
हे अब्दुल, ऐसा शान इमने नहीं देखा | मेरी माता पहले मर गई और मेरा जन्म 
पीछे हुआ । मेरे पिताजी विवाह करने चले ओर में उनकी बारात में चला । हमारे ससुर 
जी तो अस्सी वर्ष के हैं, पर हमारी सास अभी केंआरी ही हैं। मेरे पति पलेंग पर चढ़ कर 
भूला भूलते हैं और में कूला भूलानेवाली हूँ | हम चारों भाइयों ने एक साथ जन्म 
लिया; पर एक को मरते इमने अपनी आँखों देखा | इमने पाँच और पचीस भौजाइयों को 
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देखा ओर तीस का लेखा पूरा हुआ । कबीर के पुत्र कमाल कहते हैं कि यह पद सही है । 
जो इस पद का अथ लगायगा, वही गुर दोगा और में उसका चेला बनू गा । 
(२) 
समक बूक दिल "खोज पिआरे। 
आसिक हो के सोना का॥ 
जिन नयनों से नींद गँवावल 
तकिया लेप बिछ॒वना का ॥ 
रूखा सूखा रास के दुकढ़ा 
चिकना अबर सलोना का ॥ 
कहत कमाल प्रेम के मारग 
सीस देइ फिर रोना का॥ 
हे प्यारे, समझक-बुक करके अपने दिल में खोज | प्रेम में पागल होकर के अरब सोना 
केसा ! नयनों से तुमने नींद भुला दी | श्रब तुमको तकिया , उबटन और बिछावन की क्‍या 
आवश्यकता है ? रूखा-सूखा राम का दिया हुआ टुकड़ा ही जब खाना है, तब उसमें 
धुत और नमक का प्रश्न केसः ! कमाल कहते हैं कि श्वरे भाई प्र म॒ के मार्ग में शीश 
(सिर) देकर फिर रोना केसा ! 


घरमदास 
धरमदास कबीरदास के शिष्य थे। आपका समय कबीरदास की मृत्यु तथा उसके 
बाद का समय है। यानी संचत्‌ १५७४ चाहे उसके बाद । आपने भी भोजपुरी में कविता 
की है? | 
“घमंदास जी बाँधो गढ़ नगर (रीवाँ राज्य) के एक बड़े मद्दाजन थे । इनके जन्म और 
मृत्यु के समय का ठीक-टीक पता नहीं है । कद्दते हैं, कबीर साइब ने इन्हें सन्‍त मत का 
उपदेश दिया और चमत्कार दिखाया, जिससे इनका उनपर पूरा विश्वास हो गया। ये 
उनके पूरे भक्त द्वो गये। इन्होंने अपना सारा धन लुटा दिया और काशी में आकर गुरु 
के चरणों में रहने लगे | गुरु की कृपा से ये भी अच्छी स्थिति के महात्मा दो गये । कबीर- 
दास के परम घाम पधारने पर आपही उनकी गद्दी पर बेठे |” इनको कुछ कविताएँ यहाँ 
दी जा रही हैं :-..- 
( १) 
मितऊ मड़ेया सूनी करि गैलो । 
अपने बलसु परदेस निकसि गैलो, हमरा के कछु नागुना देह गेलो ॥१॥ 
जोगिन होइके में बन बन हूँ ढ़ों, हमरा के बिरहा बिराग देह गेलो ॥२॥ 
संग के सखी सब पार उततरि गेलो, हम धनि ठाढ़ अकेला श्हि गेलो ॥३॥ 
धरमदास . यह अरज करतु हव, सार सबद सुमिरन देह गेलो॥४॥ 


१२. धर्मदास जी का यह परिचय “कल्याण? के योगाइ” से लिया गया है। इनके 
गीत ओर भेजपुरी कविताएँ बबीर-प॑थी प्रन्‍्थों में प्रचुर मात्रा में पाई जाती हैं । 


अआ्राठटवीं सदी से ग्यारहवीं सदी तक ४९ 


जरा मित्र मेरी मढ़ई सूनी करके चला गया | बालम अपने तो परदेश निकल गया; 
पर मुझको कोई गुण नहीं दे गया | ज!निन बन कर में वन-बन उसको ट्र ढती-फिरती हूँ । 
हा, मित्र ने मुकको विरह और बेराग ही देकर प्रत्धान किया। मेर संग की सभी सखियाँ 
पार उतर गई; परन्तु में धनी (सोश्ाग4ठी स्त्री) अकेली खड़ी रह गई | धरमदास अज 
करता है कि मित्र ने मुकको सार शब्द के सुमिग्न का आदेश देकर प्रस्थान किया है। 
उसी को जपना है | 

शायद इस गीत की रचना घरमदास जी ने कबीरदास के समाधि लेने के बाद की 
हो | इसमें कितनी विरह्यनुभृति आध्यात्य पत्ष में व्यक्त है| भोजपुरी में 'मीत” का प्रयोग 
तब होता है जब एक ही नाम दो व्यक्तियों का होता है| एक व्यक्ति दूसरें को सम्बोधन 
करते समय उसका नाम न लेकर “मीत” का प्रयोग करता है। आत्मा और ईश्वर के अथ 
में इसका कितना सुन्दर प्रयोग हुआ है । 


(२) 
खेलत  रहलीं बाबा चोपरिया, आह गेलें अनिहार हो। 
पार परोसिन भेटहूँ ना पवलीं, डोलिया फेदाये लिहे जात हो । 
डोलिया से उतरली घा उतर दिस धनिया, नहृहर स्लागल आगि हो । 
सबद प छावल्न सादे के नगरिया, जहवाँ लिअवले लिहे जात हो । 
भादव नदिया अ्रगम बहे सजनी, सूकत आर ना पार हो। 
अबकी घेरिया साहेब पार उत्तारहु, फिरि ना आइब संसार हो। 
डोलिया से उतरे साहेब घरे सजनी, बहदठे घूँघट टारि हो। 
कहे कबीर सुनो धरम दास, पाबल पुरुख अपार हो। 


बाबा के चोपाल में खेल रही थी कि ले जानेवाले आरा गये। अड़ोस-पड़ोस की 
सखियों से भेंट भी नहीं कर पाई कि वे सब डोली पर चढ़ा कर मुझे ले चले । मैं 
सोहागवती उत्तर दिशा में डोली से उतरी तो वया देखती हूँ कि मेरे माबके में आग लगी है 
अर्थात्‌ मेरा शरीर (शव) जल रहा है| श्रनहद शब्द से साई की नगरी छाई हुई है । 
वहीं मुकको लोग लिवाये चले आ रहे हैं | है सजनो, भादो की नदी अथाह और अगम्य 
दो बह रही है। घार-पार कुछ नहीं सूकता है | हे मालिक, इस बार पार उतारो | अब फिर 
इस संसार में नहीं श्राऊं गी। है सखी, साहब के घर पहुँची तो शोली से उतरी और घू घट 
हटा कर बेठी । कबीरदास कहते हैं कि हे भरमदास सखी को अपार घुरुष मिश्ल गया। 


(३) 
ग्रचरज खयाल हमरे रे देसवा । 
हमरे देसयों बादर उमड़इ, नान्‍्ही परेली फुहेरिया। 
बहुठश रहीं चठगाने चडक में, भी जह हमरी वेहिया ४ 
हमरे देसवाँ झरथ सुख कुइयाँ, सॉकर ओकर खोशिया | 
सुरति सुहागिनि जल भरि लावखु, बिलु रसरा बिसु डोरिया॥ 


४८ भोजपुरी के कवि और काय्य 


हमरे देसवा चुनरि उपजै, मँहगे मोल ब्रिकाय । 

की तो लेइहहुँ सतगुरु साहेब, की केह साधु सुजनिया ॥ 

हमरे देसवा बाजा बाजइ, गरजी उठे अचजवा । 

साहिव 'धरमदास' मगन होह बहटठे, तखत परकसवा ॥ 
श्रपने देश में मंने एक आश्चय देखा । हमारे देश में बादल उमड़ आये और नन्‍हीं- 
नन्‍हीं फुहियाँ बरसने लगीं। में चौराहे के मेंदान में खुलेआम बैठी थी कि मेरा शरीर 
भींगने लगा । हमारे देश में अध मुखबाल। कृप है। उसके पास जाने की गली अ्रति 
पतली है। सौभाग्यवती सखी 'सुरति? उस कुएँ से पानी बिना रस्सी और डोरी के भर 
लाती है| उत्त हमारे देश में चुन्दरी (सारी) बनती है| वह बड़े अधिक दामों पर बिकती 
है। उसको या तो साहेब (ईश्वर) खरीद सकता है या कोई बड़ा साधु या सुजान पुरुष 
दी | इमारे देश में बाजा बजता है (पारलौकिक) आवाज उठती है। “धरमदास” कहते हैं 
कि उस स्वर को सुननेवाले (ईश्वर मगन द्ोकर महाप्रकाश के सिंहासन पर बेंठे हुए हैं । 


४ 
मोरा पिया बसे कवने 8 देस हे १ 
अपना पिया के हूं ढ़न हम निकसी । 
केड ना कहत सनेस हो॥ 
पिया कारन हम भइली बावरी । 
धइली जोगिनिया के भेस हो ॥ 
ब्रह्मा बिसुन महेस न जाने। 
का जानसु सारद सेस हो॥ 
धन जे अगम अगोचर पचर॒लन । 
हम सब सहत कलेस हो ॥ 
उहाँ के हाल कबीर गुरु जानले 
ग्रावव जात हमेस हो॥ 
अरे, मेरा प्रीतम किस देश में बसता है ! में तो अपने प्रीतम को इृढ़ने निकली थी, 
पर कोई मुझसे सन्देश नहीं कहता है। प्रीतम के कारण में बावरी हुई हूँ और मैंने जोगिन 
का भेप धारण किया है | उसको ब्रह्मा, विष्णु, महेश भी नहीं जानते, शारदा और शेषनाग 
उसको क्या जाने ! वे नर धन्य हैं, जिन्होंने उस अ्रगम और अ्रगोचर प्रीतम को पा लिया | 
में तो केवल क्लेश ही सह रही हूँ | वहाँ का हाल 'कबीर गुरु) ही, जानते हैं, जो हमेशा 
वहाँ आते-जाते हैं | 
(४) 
साहब, तोरी देखीं सेजरिया हो। 
लाल महल कह्ट लागल केंगूरा, ललहिं लागलि केवरिया हो। 
लाल पलेंगया लाल बिछवना, लालहिं लागि मलरिया हो॥ 
लाल साहेब के लालहिं मूरति, लालि लालि अनुहरिया हो। 
“धरमदास”' बिनवें कर जोरी, गुरु के चरन बलिहरिया हो॥ 


आठवीं सर्दी से ग्यारहवीं सदी तक १९ 


है मालिक, मैंने तुम्हारी सय्या देख ली। तुम्हारे लाल महल का लाल कंगूरा 
हे और उसमें लाल ही रंग की किवाड़ी लगी हुई है | तुम्हारा पलँग लाल है। उसपर 
बिछावन भी लाल ही है और उसमें लाल ही कालर लगी हुई है | हमारे लाल साहदबत्र की 
लाल मृत्ति है शोर लाज्न-लाल सेब्रिकाएँ हैं | 'घरमदास? द्वाथ जोड़ कर बिनती करते हैं और 
अपने गुरु के चरणों पर बलिहारी होते हैं । 


( ७ ) 

पिया बिनु मोरा नींद न आते ॥ 

खन गरजे गन बिज़ुरों चमके, उपरा से सोके को कि दिखाने । 

सासु ननदि घर दारुनि अहई', नित मोहि बिरहा सतातने || 

जोगिन होइ के बन-बन द्व दलीं, केड नाहिं सुधि बतलावे। 

'घधरमदास' विनवे ले कर जोरी, केउ निशअरे केड दूर बतावे ॥ 

आरे, प्रीतम के विना मुझे नींद नहीं आ रही है | कभी तो बादल गरजता है और 

कभी बिजली चमकती है । मानों ऊपर से माँक कर वे मु संकत बता रहे हैँ। घर मे 
कष्ट देनेवाली सास तथा ननद हैं और उसपर से बिरह मुझे नित्य सताया करता है। 
मंने जोगिन बनकर प्रीतम को वन-वन दृढ़ा; पर किसी ले उनका टीक पता नहीं 
बताया | धर्मदास कर बाँधकर विनय करता है श्र कहता है कि उनका कोई ठीक 
पता नहीं बताता । कोई उन्हें निकट कहता है तो कोई दूर बताता है | 


(८) 
पिया बिनु माहि नीक न लागे गाँव ॥ 
चलत चलत मोरा चरन दुखा गइले, अखियन परि गहले धूरि | 
अगवाँ. चलत पंथ. ना सूकत, पछुवों परत ना पाँव ॥ 
ससुर जाऊँ त पिया न चिन्हहद, नइृहर जात लजाडें॥ 
इहों मोर गाँव उहों मोर पाही, बोीचवा अमरपुर धाम ॥ 
'घरमदास' विनवे कर जोरी, तहाँ ठाँवच न॒ गाँव ॥ 


प्रीतम के बिना मुझे अपना गाँव अ्रच्छा नहीं लगता । चलते-चलते मेरे चरण दुख 
गये हैं ओर श्राँखों में धूलि पड़ गई है। आ्रागे चलने में तो पंथ नहीं सूकंता और पीछे 
को पाँव मुड़ नहीं पाते हैं। यदि में सासुर जाती हूँ तो प्रीतम मुझे पहचानता नहीं है और 
नइहर जाते मुझे लज्जा घेर लेती है। यहाँ सेरा गाँव (जन्म-स्थान) है और वहाँ मेरो 
पाही) है। बीच में अमरपुर नामक धाम है। 'घरमदास” हाथ जोड़ कर बिनती करते 
हैं और कद्दते हें कि उस अमरपुर घाम में न स्थल है ओर न गाँव ही है ( मैं जाऊ तो 
कहाँ जाऊ १)। 


१. (बूसरे गाँव में जो जाकर खेती की जाती है और इल-ब्रल वहाँ नहीं रखे जाते ; बल्कि 
नित्य अपने गाँव से द्वी बेल खेती के लिए वहाँ ले जाने पढ़ते हैं। उस खेती को पाही कद्दते दैं)। 


७२ भोजपुरी के कवि और काव्य 


तुम सत गुरु हम सेवक तोहरे । 

जो केंठ मारे आथो गरिशआवे, दाद फरियाद करबि तुमहीं से । 
सोवत जागत के रछुपाला, तोहके छाड़ि भजबि नाहीं अउरे ॥ 
तुम धरनीधर सबद अनाहद, अमृत भाव करबि प्रभु सगरे। 
तोहरी बिनय कहाँ लगि बरनों, धरमदास पद गहले ॥ 


हे प्रभ, तुम हमारे सतगुरु हो ओर हम तुमग्दारे सवक हैं | यदि कोई दर्मे मारता है था 
गाली देता है तो में तारीफ या शिकायत तुमसे ही करूँगा | तुम सोते और जागते-- 
दोनों के रक्षक हो | तमको छोड़कर में ओर को नहीं भज गा | तुम घरनी को धारण 
करनेवाले अनाहद शब्द हो | है प्रभु जी, में सदा और सबंत्र अ्रम्रत ठुल्य अर्थात्‌ अ्रमर 
भाव आपके प्रति बहन करूँ गा । में तुम्हारी बिनती कहाँ तक करूँ | में 'घमंदास” ने तुम्हारे 
चरण पकड़ रखे हैं | 
(९) 

जमुनियाँ के डारि, ममोरि तोरि देबि हो। 

एक जमुनियाँ के चडद॒डह डरिया, सार सबद लेके मोरि देबि हो ॥ 

काया कंचन अज़ब पिशाला, नाम बूटी रस थोरि देब्रि द्ो॥ 

सुरत सुहागिन गजब पि्ासी, अम्इत रस में बोरि देबि हो ॥ 

सतगुरु हमरे जान जबहरी, रतन पदारथ जोरि देबि हो ॥ 

धरसदास के आज गोसांई, जीवन बन्द छोरि देबि हो ॥ 


अरे, में इस शरीर रूपी जामुन की डाल को ऐटकर तोड़ दू गा अ्रथांत्‌ तपस्या से इसे 
नष्ट कर दूँगा | एक जामुन रूपी शरोर की चौदह डालियाँ हैं| सार शब्द लेकर में उसे 
मोड़ दूंगी। मेरी सुरति सुहागिन, अजीत तरह से प्यासी हैं | मे उसे अमृृत-रस में बोर 
कर अमर कर दू गा। हमारे सत के गुर जानकार जौदरी हैं । में उनके लिए. सभी रत्न 
पदार्थों को इकद्धां करू गा। धरमदास के मालिक (ईश्वर) आज उसके जीवन के बन्दों को 
खोल देगा, श्रवश्य खोल देगा | 
( १० ) 
झकरि लागइ महलिया, गगन घहराय । 
खन गरजे खन बिजुरी चमके, लहरा उठे सोभा बरनि न जाय । 
सून महल से अमरित बरसे, श्रम आनन्द शहोह साधु नहाय। 
खुललि केवरिया मीटलि अधियरिया, धन सत गुरु जे दीहले लखाय । 
धरमदास बिनवेले कर जोरी, सतगुरु चरन में रहत समाय ॥ 
महल में पानी बरस रहा है ओर गगन घहरा रहा है--यानी गरज रहा है। कभी तो 
देव गरजता है और कभी ब्रिजली चमकती है | लहर उठती है और उनकी शोभा बरनी 
नहीं जाती । शून्य से अ्रम्गत बरस रदह्या है और प्रेम में आनम्दित हो साधुगण उसमें 
स्नान कर रहे हैं। (मेरे अशान का) कपाट खुल गया और अँधियाली मिट गई | सत्‌गुर 
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धन्य हैं, जिन्होंने इसको लखा दिया | 'घमंदास” कर जोर कर विनय-पूत्रक कहते हैं कि मेरी 
गति तो सत्‌ गुरु के चरणों में समा कर रहने में ही है । 
( 9१ ) 
आठ चाम के गुरिया रे ! सनमाला फेर सबेरिया * । 
अमिय रस निकसत राग-फाग तांत ऋनकरिया 5। 
नाम से अबवर सडदा नाहटि भावइ, पिगय्रा के मौज लड़रिया । 
मिलहु सन्त, सुकीरनि रस भागहु, होवहु प्र म पियरिया । 
मीत होहु तन मन धन जारे, जहसे सती सिंगरिया । 
नव दिस दुआर तपत तह देखा, ससेवे खोलि केवरिया! । 
पाँच रागिनी भ्रुमक पच्चीसो, छुठए धरम नगरिया । 
अजय। लागि पागि रहे डोरी, निरखी सुरति सु'दरिया । 
धरम-दास के साहेब कब्रिरा ले पहुँचवले सत्त नगरिया ॥ 
अरं, श्रष्ट चम की मनिका है । मन की माला सवर (प्रात: काल) फरा कर | उससे 
श्रमतरूपी रस निकलता,है और ,ताँत (नस) से फाग रागनी की मंकार निकला करती 
है | प्रीतम के मौज की लहरों में नाम को छोड़कर दूसरा कोई सौदा करता (बेसाहता) तो 
मुझे भाता नहीं । 
अरे, सत्य से साक्षात्कार करो, सुकृति का रस भोगो ओऔ और पिया के प्रेम की 
प्यारी बनो। 
अरे जीव, जिस तरह से सती नारी सिंगार करके प्रीतम से मिलने के लिए सती होती 
है, उसी तरद्द तू भी तन, मन, धन को जारकर प्रीतम को प्राप्त करो । नबों दिशाओं में 
तपते हुए दरवाजों का दशन अपने दसवें द्वार कबाड़ को खोल कर करो। पाँच 
रागिनी और पच्चीस भुमक हैं | छुठा धर्मनगर है | अ्रजया के हेवु डोरी पाग (भींग) 
रद्दी है। अरे, सुरति सुन्दरी को निरखो | धरमदास के साहब (स्वामी) कबीर हैं। उन्होंने 
उसको सतूनगर में ल जाकर पह़ेँचा दिया । 
दाँ रहस्यरूप स कुछ जैसे वाक्य और शब्दों का प्रयोग किया गया है जिनकी 
धार्मिक तत्त्वों को जाननेवाले ही पूर्ण व्याख्या कर सकते हैं | 


( १२ ) 

चढ़ि नवरेंगिया के डार, कोइलिया बोलइ हो ॥ 

अगम महल चढ़ि चलहु, उहाँ पिय से मिलहु हो । 
मीलि चलहु आपन देस, जहाँ छुवि छाजइ हो ॥ 
सेत सबत जहाँ खिलहें, हंस होइ आवहिं हो ॥ 
अगरबती मिलि जाय, सबंद टकसारहिं हो॥ 
चहुँ दिसि लगली भलरिया, तनलोकवा असंखहिं हो ॥ 
अगर्बु दीप एक देस, पुरुस तहें रहहि हो। 
फटे कबीर धरमदास, बिछुरन नहें होई हो॥ 
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अरे, नौरंगी (नारंगी) नीबू की डाल पर चढ़ कर यह कोयल बोल रही है। अरे, 
वह महल जो अगम है, उसपर चढ़ तुम चलो | वहीं प्रीवम से मिलोगे | वहाँ प्रीतम से 
मिलकर अपने उस देश को चलोगगे जहाँ सौन्दर्य सदा छाया रहता हैं, जहाँ श्वेत शब्द 
(शब्द रूपी श्वेत कमल) सदा खिल रहते हैं, और हंस (जीवात्मा) जहाँ आया-जाया 
करते हैं। जहाँ अ्रगरतत्ती मिला करती है अर्थात्‌ श्रभर-भत्ती की जहाँ सदा सुगन्ध 
ग्राया करती है शरीर जहाँ शब्द (अनहृद शब्द) का टकसार है यानी निर्गण होता है। 


रा 
को ञ 


उस देश के चारों तरफ भालरें लगी हुई हैं आर असंख्य लोक जगमगा रहे हूं | अम्बु- 
दीप नाम का एक देश है, वहीं परस (ईश्वर) रहता है। कबीरदास भर्मदास से कह्दत हैं 
कि है धर्मदास ! उस पुरुप का वियोग तो कभी होता ही नहीं । 
( १३ ) 

सूतल रहली में सम्िया ते विष कद आगर हा ॥ 

सत गुरु दिशलेंइ जगाह, पावः स॒ख्र सागर हो ॥१॥ 

जब रहलीं जननि के ओदर प्रान सबम्डारल हो॥ 

जबले तनवा में प्रान, न तोडि बिसराइन हो ऋचा 

एक बंद से साहेब, मसंदित बादल #? ॥ 

बिना र नेत्र करा मंदिल, बहुकल लागल हो ॥३॥ 

इृंहनों रब ने ठांव, नहीं परबासिन हो॥ 

नाहि न बाट बटी संग हो, नहीं दित आपन हो ॥४॥ 

सेसर हव संसार, भुआ उधघराइल हो॥ 

सदर भक्ति अनूप, चली पछुदाइल हो ॥०॥ 

नदी बढ़े अगस अपार, पार कल पाइब हा ? 

सत गुरु बइड मुख्य मारि, काहि गोष्टराइब हा ॥६॥ 

सत्त नाम गुन गाहइव, सतना डालाइब डो॥ 

कह कबीर धरमदास, अमर पद पाइच हो ॥७॥ 


जगा दिया। मेंने सुख का समुद्र पा लिया | जब में माँ के उदर में थी, तब्र उसने मेरा 
प्राण संभाला | जबतक इस शरीर में प्राण रहेगा तबतक म॑ उसको नहीं भूलू गी। एक 
यू द से साहब (स्वामी) ने इस मन्दिर (शरीर) को बनाया है | यद्द मन्दिर बिना नींव का 
बना हुआ है। इसका न गाँव है, न कोई ठिकाना है श्रौर न गाँववाले ही कोई इसमें 
बसते हैं | यहाँ बाट (रास्ते) में साथ चलनेवाला कोई बटोही भी नहीं है अ।र न कोई अपना 
द्वित ही है| यह संसार सेमल के फूल सरीखा सुन्दर है | (पहले तो खुब आक्क था, पर) 
श्रत॒ उसके फूट जाने पर (पर्दाफाश हो जानेपर) भुआ (रूई) ही सवंत्र उघरा (उद़)रहा है । 
हाय, इस सुन्दर और अनुपम भक्तिमाग को पाकर भी में उसपर पछताती हुई चल रही हैँ । 
सामने अगम और अपार नदी बह रही है। में इसको पार किस तरह कर पाऊंगी अथवा 


प्री 


में इस संसार रूपी अगम और अपार नदी से संग्राम करके किस तरह इसे तैर सकू गी ! मेरे 


है साख, में तो विप के नशे म॑ माती हुई शयन कर रही थी कि भरे सतगुरु ने मुझे 


आाटवी सदी से ग्यारहर्थी सर्दी तक जज 


सतगुरुजी भी तो मुख मोड़कर बैठे हुए. हैं, म॑ किसको पुकारू ! में सत्य नाम के गुणों 
को गाऊ गी | श्रपना सत किसी तरह नहीं डुलाऊ गी | कबीरदास की कही हुई बात को 
धरमदास कहते हूँ कि इस पर चलकर शअ्रमर पद अ्रवश्य पाऊ गी । 
( ५४ ) 
मेहीं मेहीं बुकबा पिसावों, त पिया के लगावों हो । 
सुरति सोहंगम नारि, त दुर मसत्रि छॉड़ो हो। 
घरही में मसानसरोबर,  धाट . बंचार्नों हो। 
घरही में पाँच कहार, दुलह नहवाबवहूँ हो। 
घर ही में नेद्व नउनिया, त पलना ऋुलावहूँ हो । 
प्रंस प्रातिकद ललना त पलना अभुलावहूँ हो। 
घरहीं में दया कर दरजी, त दरज मिलावहु हो। 
पाँच तन्‍त कर जामा, दुलह पहिंरावहि हो। 
धरहीं में लोह लोहरिया, त कगना गढ़ावहिं हो | 
तीन गुनन के सेहरा, दुलह पहिरावहिं हो। 
बरहीं में चंदन चौक, त चडउक पुहिरावहिं हो। 
सत्त सुकृत के कलसा, तहवाँ घरावहिं हो। 
घरहीं में मन सत माली, त मडउर ले आवहिं हो। 
घरही में जुगुति के जोहरी, त जोत पुरवावहिं हो। 
घरही सोहंगम नारि, त पिया के रिकावहिं हो। 
बार बार गुरु कगोरि, त अरज खुनावहिं हो। 
यह मंगल सतत लोक, हंस जन गावहिं हो। 
कहे कबीर धरमदास, बहुरि नहिं आवहिं हो। 
मेहीं-मेहीं (अत्यन्त-बारीक) उत्रट्न पिसाऊ +तो अपने पिया को ल्लगाऊ । अरे, सोहं- 
सोहं की सुरति (स्मृति) रूपी नारी को हम दूर मत छोड़ दें श्रर्थात्‌ सदा साथ रखें 
(नारी चंचला होती हे, सस्ती भी >.चंला है | इसको अपने साथ से दूर कभी मत होने दे)। 
अपने शरीर रूपी घर मं द्वी तो मानसरोवर है। उसी में घाट बँधावें श्रोर इसी घर में 
(शरीर में) जो पाँच कहर पंचतत्त्व हैं, उनसे पानी भरवा कर दुल्हे ( प्रीतम ) को 
नहलावें । घर में ही तो नेह रूपी नाउनि है, उससे दुल्हे के चरणों को क्‍यों न पखरवा 
लू ! और तब, अपने प्र म से उत्पन्न प्रीत रूपी ललना को पालने मे भुलाऊँ । (इसी 
शरीर रूपी) घर में तो दया रूपी दरजी बसता है, उससे फटे छिंद्रों को (अपनी त्रुटियों को) 
जोड़वा लू । यानी अपने आ्राचरणों में जो दुराव आर गया है, उसको क्‍यों न दुरुस्त करवा 
लू ! पाँच तत्त्वों का जामा अ्रपने दुल्हे को पदनाऊ ओर घर में ही जो लोहार की लोहसार 
है, उससे लोहे का केंगना कढ़वा लू (दुल्हे को बारात जाते समय लोहे का कंगन पहनाते 
हैं कि दीठि या नजर न लगे। उसी से मतलब है)। अरे, अपने दुल्हे को तीन गुणों 
( रजसू , तमस, सत्‌ ) का बुना सेहरा (मौर) पहनाऊ । फिर धर में दी चन्दन और चौको 
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है, उनसे विवाह के लिए चौक पुरावें | झर्थात्‌ हृदय रूपी चौके पर मन रूपी चन्दन को 
धीस कर दुल्हे के बैठने के लिए और विवाह के विधि-व्यवह्ार के लिए चौक पुरावें | फिर 
उस चौक पर सत और सुकृति का कलस स्थापन करें। अरे इसी घर में जो मन का 
सत-भाव रूपी माली बसता है, उससे कहें कि मौर ले आवे। फिर घर भें ही तो जुगुति 
(युक्ति) रूपी जीाहरी है | वह जवाहरातों का आभूषण दुल्हे को पहनावे। 

फिर घर में ही सोहंगम (सोहं की सुरति रूपी) नारी है, वह प्रीतम को रिकरावे। 
बार-बार गुरु जी कगड़ कर यही उपदेश सुनाते हैं कि इस मंगल गीत को सतलोक में 
जीवगण ही गाते हैं। कबीरदास के कद्दे हुए को धरमदास कहते हैं कि वे लोग पुनः 
बहुर १२ इह-लोक में नहीं आते । 


( १७ ) 
कटटवों से जिव्र आइल, कहवाँ समाइल हो? 
कहवाँ. कल मुकाम, कहाँ लपटाइल हो ? 
निरगुन से जिंब आहल., सगुत समाइल हो। 
काया गढ़ कइल मुक्राम, माया लपटाइल हो। 
एक बूंद से साहेब, काया-महल उठावल हो, 
बूंद परे गल जाय पाले पछितावल हो। 
हंस कहे भाई सरवर, हम उडड़ि जाइब हो, 
मोर तोर एतने दीदार, बहुरि नहिं पाइब हो ! 
इहवाँ केहु नाहिं. आपन, केंद्दि सेंग बोले हो। 
बीच तरवर मैदान, श्रकेला ह'सा गइले हो। 
लख चोरासी भरमि, मानुख तन पाइले हो। 
मानुस जनम अमोल, अपन के खोइले हो। 
साहब कबीर सोहर गावल, गाइ सुनावल हो । 
सुनहु ही घरमदास, एही चित चेतहु हो॥ 
प्रश्न:--अरे, यह जीव कहाँ से आया, कहाँ समाया, कहाँ मुकाम किया और कहाँ 
लिपया गया ! 
उत्तर--यह जीव निगु ण से आया और सगुण में समाया, काया रूपी गढ़ पर मुकाम 
किया और माया में लिपटा गया | साइब् ने एक बू द से काया का महल उठाया | पर 
वही (मिट्टी का) महल एक बूंद के पड़ने से ढद जाता है और पीछे पछताता जाता है । 
हंस कहता है कि हे भाई सरोवर ! अरब में उड़ जाऊँगा। हमारा-तुम्हारा इतना ही भर 
का दीदार था| मैं श्रब यहाँ लोट कर नहीं श्राऊंगा | यहाँ अपना कोई नहीं है। 
किसके साथ वार्ता की जाय ! इस मैदान के बीच जो शरीर रूपी यद्द वृक्ष है, उससे 
उड़कर हंस अकेला ही चला गया | लाख चौरासी ( चौरासी लक्ष ) योनियों में भ्रमण 
करके मनुष्य का शरीर पाया था। परन्तु इस अमूल्य मानव-जन्म को में अपने से ही 
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खो देता हूँ। धरमदास कहते हैं कि कबीर दास ने इस सोहर को (अर्थात्‌ इस ज्ञान 
को) गाया और गाकर सुनाया और मुझे समझाया कि हे धरमदास सुनो, तुम चित में 
श्रव भी चेत जाओ | 
( १६ ) 
खेलत रहलूं. अगनघाँ, सखी संग साथी हो। 
आइ गवन निगिचाई, भवन निगिचाई, बदन भेले धूमिल हो । 
पहिले गवनवोँं ऐलू , पनियाँ के भेजलन हो। 
देखि कुआँ मोर भइल भारी, त गागर फूटलि हो। 
कवन उत्तर घर देबि, हाथ दूनों छूदछ्ें हो। 
घर मोरि सासु दारूनि, त ननदी हटीली हो। 
केहि से कहबि दुख आपन, संगी ना साथी हो। 
ठाढ़ि, मोहरि धनि सुसुके, मने पछतावेली हो। 
पिया मांसे मुखहूँ ना बोले, कवन गुन लागल हो। 
सजन के डेंची अटठरिया, त चढ़त लजाइले हो। 
कल नहिं लेत अधरिया, कवन बिधि जाईले हो। 
गले गज मोती के हार, त दीपक हाथे में हो। 
भकूमकि के चढ़लू. अटरिया पुरूष के पासे हो। 
कहे कबीर पुकारि, सुनु धरम आगर हो। 
बहुत हँस ले साथ, उतर भव सागर हो॥ 
अरे, में अपनी सखो-सहेली के साथ श्राँगन में खेल रही थी कि गवना ( द्विरागमन 
का दिन ) निकट आ गया ओर मेरा मुख धूमिल हो गया। पहले-पहल में गबना 
(द्विरागमन) में सासुर श्राई। आते ही उन्होंने पानी लाने को मुझे भेज दिया | कूप का 
रूप देखकर में मन में पछताने लगी। मेरे लिए यह संसार रूपी कूप भारी हो गया और 
पानी भरने की मेरी गगरी भी फूटी निकली | दवा | मैं घर जाकर प्रीतम से क्‍या उत्तर 
दूं गी ! मेरे दोनों हाथ छू छे हैं । मेरे घर में सासु कष्टदा है, यानी-- ककशा है और ननद हठीली 
है। में अपना दुःख किससे कहूँगी ! कोई संगी साथी नहीं है । मोहरि (घर के मोहाने पर--- 
निकसार पर) खड़ी-खड़ी धनि (सधवा नारी) सुसक रही है अर्थात्‌ सुसक-सुसक कर रो 
रही है ओर अपने-आप मन में पछता कर कद्द रही है-“प्रीतम मुझसे मुख से एक बात 
तक नहीं कहते | मुझमें कौन दोष लग गया है, यदह्ट समर में नहीं आता (यहाँ गुन शब्द का 
प्रयोग उलटा श्रथ में यानी दोष के लिए व्यंग्यात्मक भाव से किया गया है)। भेरे साजन 
की ऊँची अटारी है, उसपर चढ़ते समय मुझे लज्जा लग रही है। इधर अंधेरी रात क्षण- 
भर को भी शान्‍्त नहीं द्वोती, अर्थात्‌-क्षण मात्र भी घना श्रघेरा फीका नहीं पड़ता मैं 
किस तरद से प्रीतम के पास जाऊ गी १” इस पश्चात्ताप के बाद उसने पुन; सोचा--- 
“मेरे गले में तो गजमुक्ता की माला है और हाथ में दोपक दे | बस मैं कुमकि के ( तेजी 
आर आनन्द के साथ ) अठारी पर चढ़ गई और अपने पुरुष के पास पहुँच गई |? 
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कबीर ने पुकार कर मुभसे कहा है--“अरे, धर्म का आगर, सुनो | तुम मेरे साथ बहुत 
हसे हो । अब भवसागर पार होशो |? 
( १० ) 
ज्ञान के चुनरी धूमिल भइली सजनी, मनके न पुरबल आस हो । 
बारदिं बार जीव मोर लरजइ, कइसे कटे दिन रात हो। 
सासु दु.ख सहलीं, ननद दुःख सहलीं, पिया दु.ख्र सहल न जाय हो । 
जागहु हो मोरी सासु गोसइयों, पिय मोर चलले बिदेस हो । 
पइथों परि परि ननद जगाबे, केद ने पावे सनेस दहो। 
मोर मुख ताकि सहयाँ मति जा विदेसवा, होइबे में चेरिया तोहार हो । 
बडियाँ पकरि सामी सेजिया बिठावे, जनि रोअहुँ धनियाँ इमार हो । 
कहेल॑ कबीर सुनहु धरमदास, जुगन जुगन अहिबात हो॥ 
है सजनी, मेर ज्ञान की खुन्दरी धूमिल (मेली) हो गई | मेरे मन की आशा नहीं 
पूरी हुई | बार-बार मेरा जीव लरजता हे--अ्ररथात्‌ कापता है| किस तरह से मेरे रात-दिन 
कटेंगे ! सास के दिये हुए दुःखों को मेने सहन किया । उसी तरह ननद प्रदत्त दुःखों को 
भी भेला । परन्तु प्रीतम के विरह का दुःख तो अब सहा नहीं जाता । 
है मेरी मालकिन सासुजी, आप जागिए:; मेर प्रीतम विदेश चल जा रहे हैं | पाँव 
पड़-पड़ कर ननद को जगाती हूँ श्रोर त्रिनती करती हूँ कि प्रीतम को जाने से रोको; पर मेरी 
पुकार कोई नहीं सुनता | में बिनती करके प्रीतम से कहती हूँ कि मेरे मुख को देख कर 
अर्थात्‌ मर कष्टों के ख्याल से हे साजन, विदेश मत जाओ | 


भरी 


पं० रामनरेश त्रिपाठी लिखत 'घाघ और भड्डरी,” नामक पुस्तक में प्रकाशित भड्डरी 
की जीवनी इस प्रकार दी गई है :-- 

“गाँवों में यह कद्दानी आमतौर से प्रचलित है कि काशी में एक ज्योतिषी रहते थे | 
उन्होंने गणना करके देखा तो एक ऐसी अच्छी साइत आनेवाली थी, जिसमें गर्भाधान 
होने पर उससे बड़ा ही विद्वान्‌ और यशस्वी पुत्र पैदा होगा । ज्योतिषीजी एक गुणी पुत्र की 
लालसा से काशी छोड़ घर की ओर चले | घर काशी से दुर था। ठीक समय पर वे घर 
नहीं पहुँच सके। रास्ते में शाम हो गई और एक श्रद्दीर के दरवाजे पर उन्होंने डेरा डाला। 
अद्दीर की युवती कन्या या स्त्री उनके लिए भोजन बनवाने बैठी । ज्योतिषी जी बहुत 
उदास थे | अद्दौरिन ने उदासी का कारण पूछा तो कुछ इधर-उधर करने के बाद ज्योतिषी 
जी ने असली कारण बता दिया | श्रद्दीरिन ने स्वयं उस साइत से लाभ उठाना चाहा। 
उसी की इच्छा का परिणाम यह हुआ कि समय पाकर भड्डरी का जन्म हुआ | थे बड़े भारी 
ज्योतिषी हुए | 
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“ओ त्रिपाठी जी ही लिखते हैं कि श्री बी० एन० मेहता, अआइ० सी० एस० ने इस 
कटद्दानी को इस प्रकार लिखा है :-- 


“भडडुरी के विपय में ज्योतिषाचाय वराहमिहिर की एक बड़ी ही मनोहर कद्दानी कह्दी 
जाती है। एक समय, जत्र वे तीर्थ-यात्रा में थे, उनको मालूम हुआ कि अ्रमुक अगले दिन 
का उत्पन्न हुआ बच्चा गणित और फलित ज्योतिष का-बहुत बड़ा पणिडित होगा । उन्हें स्वयं 
दी ऐसे पुत्र के पिता होने की उत्सुकता हुई और उन्होंने अपने घर उज्जैन के लिए प्रस्थान 
किया । परन्तु उज्जैन इतनी दूर था कि वे उस शुम-दिन तक वहाँ न पहुँच सके | अ्रतएव 
रास्ते के एक गाँव म॑ एक गड़ेरिये की कन्या से विवाह कर लिया | उस स्त्री से उनको 
एक पुत्र हुआ, जो ब्राह्मणों की भाँति शिक्षा न पाने पर भी स्वभावतः बहुत बड़ा ज्योतिषी 
हुआ । आज दिन वही लड़का सभी नज्ञत्र-सम्बन्धी कह्ावतों के वक्ता 'भड्डरी? या “भड्डलीः 
कद्दा जाता है। 

“इस कहानी से मालूम होता है कि 'भडडुली' गड़ेरिन के गर्भ से पैदा हुए थे। पर 
अहीरिन के गर्भ से उत्पन्न होने की बात पण्डित कपिलेश्वर मा के उद्धरण में भी मिलती 
है, जो घाघ की जीवनी में दी गई है । बिहार में घाघ के लिए ही प्रसिद्ध है कि वे 
वराइमिहिर के पुत्र थे--'डाक?, 'खोना?, 'भाड? आदि | यद्द 'भाड” ही शायद भडुरी द्वो । 
मारवाड़ में (डंक कहे सुनु भडडुली? का प्रचार है। सम्भवतः मारवाड़ का “डंक' दी बिहार 
का डाक है।” 

“भाषा देखते हुए 'घाघ! या “भडुरी' कोई भी वराहमिदिर के पुन्न नहीं हो सकते | 
वराहमिद्विर का समय 'पंचसिद्धान्तिका? के अनुसारशक ४२७ या सन्‌ ५४०४ ई० के लगभग 
पड़ता है । उस समय की यह भाषा नहीं हो सकती, जो 'भडुली' या (बात्र' की कहद्दावतों 
में व्यवद्बत है। 

“मारवाड़ में भडुली की कुछ ओर ही कथा है | वहाँ भडुली पुरुष नहीं स्त्री है। 
वह भंगिन थी और शकुन विद्या जानती थी | डंकः नाम का एक ब्राह्मण ज्योतिष-विद्या 
जानता था। दोनों परस्पर विचार-विनिमय किया करते थे | श्रन्त में दोनों पति-पत्नी की 
तरह रहने लगे और उनसे जो सन्तान हुई, वह 'डाकोत? नाम से श्रत्र भी प्रसिद्ध है। 
किन्तु 'डाकोत? लोग कहते हैं कि 'भडुली” धन्वन्तरि वैद्य की कन्या थी |” 

“मारवाड़ में एक कथा और भी है । राजा परीक्षित के समय में 'डंक' नाम के एक 
बड़े ऋषि थे | वे ज्योतिष विद्या के बड़े शाता थे | उन्होंने धन्वन्तरि वैद्य की कन्या 'साबिन्री' 
उर्फ “भडडुली? से विवाह किया था| उनसे जो सन्तान पैदा हुईं, वह “डाकोत” कहलाई | 

“भडुरी की भाषा देखते हुए ऊपर की दोनों कहानियाँ बिल्कुल मनगढ़न्त हैं । न 
परीक्षित के समय में ओर न वराइमिहिर के द्दी समय में वह भाषा प्रचलित थी जो “भड्टरी 
की कहद्ावतों में है। सम्मवतः डाकोतों ने ऐसी कहानियाँ जोड़कर अपनी प्राचीनता सिद्ध 
की होगी | भडुली या भड्डरो काशो के झ्रासपास के थे या मारबाड़ के, यह विचारणीय प्रश्न 
है। भडुरी की भाषा में मारवाड़ी शब्दों के प्रयोग बहुत मिलते हैं, तथा युक्तप्रान्त और 
बिह्वार की ठेठ बोली के भी शब्द मिलते हैं | इससे अनुमान होता है कि या तो दो “भड्डुरी 
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या “भडुली? हुए होंगे, श्रथवा एक ही भड्डुरी युक्तप्रान्त से मारवाड़ में जा बसे होंगे ओर 
उन्होंने यहाँ और वहाँ दोनों प्रान्तों की बोलियों में अपने छुन्द रचे होंगे | 

मेने जोधपुर के परिडत विश्वेश्वरनाथ रेउ से “भड्ुुली” के विपय में पत्र लिखकर पूछा 
तो उन्होंने लिखा;-- 

“नहीं कद सकता कि ये मारवाड़ के ही थे, पर राजपुताने के अवश्य थे ।? 

“राजपुताने मं 'डपकोती' की संख्या अधिक है। उनका भी कथन है कि 'डंकः और 
भडुली? राजपुताने केही थे। एक उलमन यह भी है कि राजपुताने ओर युक्तप्रान्त के 
'भडुरी में स्री-पुरुष का अन्तर है। ऐसी दशा में यह कहना दुःसाहस की बात होगी कि 
दोनों प्रान्तों के भड्डुली एक दी व्यक्ति हैं । 

भडुरी और भड्डली के विषय में पूछताछ से जो कुछ मालूम हो सका है, वह इतना 
द्दी हे ।72 

भडुरी की एक छोटी-सी पुस्तिका छपी हुई मिलतो है। उसका नाम 'शकुन-विचार! 
'है; पर वह इतनी अ्रशुद्ध है कि कितने ही स्थानों पर उसका समझना कठिन है। 

राजपुतान में भड्डुली की एक पुस्तक 'भडडली-पुराण? के नाम से प्रसिद्ध है। उसका 
कुछ ही अंश मुझे मिल सका है, जो इस पुस्तक के अन्त में दिया गया है। 

भडडरी की जीवनी के सम्बन्ध में पं० रामनरेश त्रिपाठी जी ने 'घाघ और भडडरीः 
नामक पुस्तक में उपयु क्त बातें लिखी हैं, उसका सारांश चार मतों में निकलता है ;-- 

(१) “बद्दार में बाघ के लिए अह्यीरिन के पेट से उत्पन्न होनेवाली बात प्रसिद्ध है | 
घाध को ही वे वराहमिहिर का पुत्र मानते हैं | 

(२) घांप के ओर कई नाम भी बिद्दारवालों में प्रचलित हैं| जैसे--'डाक?, 'खोन?, 
भाड” आदि | यह “भाड” ही शायद भडडरी हैं | 

(१) मारवाड़ में 'डंक कहे सुनु भड़डली' का प्रचार हैं| सम्भवतः मारवाड़ का डंक 
दी त्रिद्दार का डाक हे | 

(४) मारवाड़ में भडडली की कुछ और ही कथा है | वहाँ भड़डली पुरुष नहीं, स्त्री 
है इत्यादि |”? 

इन प्रश्नों पर विचार करने से पता चलता है कि बिहार के सम्पन्ध की बातें त्रिपाठी 
जी को अच्छी तरह नहीं मालूम हो सकी थीं और इसीसे उन्होंने श्रनुमान से अधिक काम 
लिया है और किसी निश्चित राय पर नहीं पहुँच सके हैं। हम उन प्रश्नों पर विचार 
करंगे | 

बिहार में घाघ्र को अ्रद्दीरिन के पेट से उत्पन्न नहीं मानते | 

पं० कपिलेश्वर का के (विशाल भारत”, फरवरी १६२८, के लेख का उद्धरण देकर 
त्रिपाठी जी ने स्वयं ही लिखा है कि यह कथा 'भडडरी? के सम्बन्ध में प्रचलित है। फिर 
ऊपर बी० एन० मेहता आइ० सी० एस० की दी हुई कद्दानी, जो भडडरी के विषय की ही 
है, का भी उन्होंने ही उल्लेख किया है | तो ये दोनों कद्दानियाँ भमडडरी के सम्बन्ध की ही 
हैं, न कि 'धघाघ! के सम्बन्ध की | बिहार में भडडरी, घाघध और डाक तीनों व्यक्ति माने जाते 
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हैं और तीनों की अलग-अलग कविताएँ हैं | त्रिह्र पीजेंट लाइफ नामक पुस्तक में ग्रियसंन 
साहब ने तीनों कवियों के नाम से सुनी हुई कविताओं का उल्लेख अलग-अलग किया है* 
जो डाक की जोवनी के साथ इसी पुस्तक म॑ उद्धूत है। डाक की जीवनी के सम्बन्ध में 
भी ठीक वही कहानी, जो त्रिपाठी जी ने इस पूर्वोक्त जीवनी के प्रथम पारा में कह्दी है, मुझे 
बेगूसराय के रहनेवाले बाबू शुकदेव सिंह से--जो आजकल बांका (भागलपुर) सब- 
डिब्रीजन में सहायक प्रचार अफसर हेँ--भागलपुर में सुनने को मिली और उन्होंने ही 'डाक 
वचनावली!” नामक पुस्तक, जो द्रमंगा के शुभंकरपुर-निवासी श्री मुकुन्द शर्मात्मज श्री 
कपिलेश्वर शर्मा द्वारा संग्रह्त होकर, भ्रीरमेश्वर प्र स, दरभंगा से, सन्‌ १६४२ ई० में, दो 
भागों में प्रकाशित हुई हैं, लाकर दी | उनकी कहानी कही हुई टीक वेसी ही थी; पर वह 
डाक के जन्म के सम्बन्ध की थी । उन्होंने उसमें इतनी ओर बात अन्त में अधिक कही 
थी कि श्रद्दीरिन ने इस साइत से स्वयं लाभ उठाने की इच्छा प्रकट की तब अतिथि ज्योतिषी 
ने इस शत्त पर उससे सम्भोग स्वीकार किया कि यदि सन्तान पुत्र होगी तो उसे वह आह्मण 
ले जायगा और यदि वह कन्या होगी तो वह अद्दीरिन के साथ रहेगी। देवात्‌ अहीरिन को 
पुत्र उत्पन्न हुआ और उसका नाम उसने डाक? रखा। जम्म पुत्र बोलने ओर खेलने लगा 
तत्र ब्राह्मण देवता आये और शर्त के मुतातिक डाक को लकर घर चलते बने। रास्ते में 
पगडंडी के दोनों तरफ गेहूँ ओर जी के खेत मिले । जो के कुछ त्रीज गेहूँ के खेत में भी 
आकर गिर गये थे और गेहूँ में दो-चार जो के पौधे उग आये थे | बालक डाक ने पिता 
ब्राह्मण से प्रश्न किया:--- 

“पिताजी, यह दोनों खेत एक द्वी आदमी के हैं या दो के १? 

परिडत पिता ने तक करके कहा -«दो के द्वोंगे; क्योंकि एक में गेहूँ बोया है ओर 
दूसरे में जो |” 

पुत्र--“तत्र जौ के खेतवाले का द्वी बीज छींटते समय इस गेहूँ के खेत में गिर गया 
होगा, जिससे ये जो के पौधे उगे हैं ४?” 

पणिडत ने कहा--“हाँ, बीज छींटते समय कुछ बीज उधर पड़ गये होगे |? 

पुत्र--“तो पिंता जी, यद्द बताइये कि ये जौ के अन्न गेहूँ के खेतवाले के होंगे या जो 
के खेतवाले के १? 

परिडत---“गेहूँ के खेतवाले के ।”” 

तब पुत्र डाक ने कद्ा--“पिता जी, तब आप मुकको क्‍यों अपनी माँ से छुड़ाकर 
लिये जा रहे हैं, जब आपके बीज से माँ के पेट से मेरा जन्म हुआ दे ! पुत्र “डाक? की इस 
बुद्धि को देख कर ब्राह्मण ज्योतिषी ने कद्दा--'बेटा, ठुम मुभसे बुद्धिमान दो । चलो, तुमको 
तुम्दारी माँ के पास पहुँचा दू ।! 'डाक! आकर माँ के पास रहने लगे। 


* पृष्ठ २७७, छुन्द ६--“कहै डाक सुनु भिल्लरि, कुत्ता भात न खाय” । पृष्ठ २८०, 
छुन्द १५--““कह भज्र सुनु भड़रि, परबत उपजे सार ।!! पृष्ठ २८६, छुन्द ३२--- 
“धाघ कटद्दे हम दोइबों जोगी, कुओँ के पानी धोइहें धोबी । 


६२ भोजपुरी के कवि और काव्य 


मुफे यह कहानी 'घाघ और भड्डुरी” नामक पुस्तक प्राप्त होने के पूव ही मिली थी 
और डाक की जीवनी में ही मैंने इसे रखा था; किन्तु जत्र 'वाघ और भड्डुरी? नामक 
पुस्तक में श्रो बी० एन० मेहता आइ० सी० एस» तथा पं० रामनरेश त्रिपाठो और पं० 
कपिलेश्वर का के मतों को पढ़ा, जो इसे भड्डुरी के जन्म के साथ रखते हैं, तब मैंने 
उसको डाक की जीवनी से हृटा दिया; क्‍योंकि बहुमत इस कहानी को भड्डुरी से सम्बन्धित 
मानता है। भड्ुरी को 'वबराहमिहिए' का पुत्र अस्वीकार करने का प्रधान कारण प॑ ० 
रामनरेश त्रिपाठी ने यह बताया है कि “वराहमिहिर” के समय में यानी ५०५ ई० के 
लगभग भोजपुरी भाषा का अस्तित्व ही नहीं था | किन्तु मे ऐसा मानने के लिए तैयार 
नहीं हूँ । मेरी धारणा रही हे कि भोजपुरी का इतिहास विक्रमादित्य शकारि के समय से 
यानी पहली सदी ई० पू० से प्रारम्भ हुआ माना जा सकता है। इसके लिए मेरे पास 
अभी सामआ नहीं प्राप्त हुई है; क्‍योंकि मेरी ऐसी धारणा अ्रभी हुई है और खोज श्रभी 
शुरू ही किया है। अ्रतः भड्डुरी का पिता 'वराहमिहिर' के होने की बात जो बी० एन० 
मेहता तथा कपिलश्वर का ने कही ढ, उसको में भाषा के कारण अमान्य नहीं कह 
सकता | भड्डरी की प्राचीनता श्रकास्य है। वह इससे भी साबित होता है कि 'डाक' के 
समय में 'भड्डरी' खेती आदि पर ज्ञान रखने के लिए आदि आचार्य माने जाते थे; क्योंकि 
डाक ने भी भड्डरी को संबोधित करके अनेक छुन्द कहा है जो बिहार में प्रचलित है और 
“बिहार के कृषक जीवन? तथा उक्त डाक 'वचनावली' में संगहीत है । यथा 
दखिन लौका लॉकहिं, उत्त गरजे मेह। 
कहडहिं डाक सुनु भांडरी, ऊँच कच किल्‍ला देह ॥१॥ 
आदि न बरिसे आदरा, हस्त न बरिसे निदान | 
कहहिं डाक सुनु भांडरी, किसान होएत पिसान ॥२॥ 
साओन सुकला सत्तमी, मेघनहिं. छावे रेन। 
कहहि डाक सुन भांडरी, बरखा हो गई चैन ॥३॥ 
साओन सुकला सत्तमी, गगन स्वच्छु जो होय | 
कहृदि डाक सुनु भांडरी, पछमी खेती होय ॥४॥ 
मगसिरा तवक रोहिन लवक, आदरा जाय बु द-खबुँ दाय । 
कहे डाक सुनु भिलरि, कुत्ता भात न खाय ॥०॥ 
फिर यही नहीं डाक? ने अपनी स्त्री को भी सम्बोधन किया है | 
“कहे डाक सुनु डाकिनी' के चरण अनेक पदों में आये हैं। इसका अ्र्थ यह होता 
है कि भडुरी का समय अति प्राचीन था, जिसके कारण वे इस विषय के आचार्य्य माने 
जाते रदे हैं। इसलिए डाक ने उनको अपना गुरु-सा मानकर सम्प्रोधन किया है जैसा कि 
कबीर तथा गोरज्ञनाथ के शिष्यों ने किया है। 
फिर राजपुताने में “भड्ुली पुराण” नामक ग्रन्थ की प्रसिद्धि की बात श्री रामनरेश 
त्रिपाठी जी ने स्वीकार को है ओर उसके कुछ अंश जो उन्हें मिले थे, उनको अपनी 'घाष 
आर भडुरी? नामक पुस्तक के अन्त में दिया भी है। उसमें “डाक कहे सुनु भड्डुली? का 
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प्रयोग खूब हुआ है" ओर वह पुराण राजस्थानी भाषा में है। इसस डाक का भी 
राजपुताने में तथा बिहार ( मिथिला ) में रहना सिद्ध होता है और दोनों की प्राचीनता 
प्रमाणित होती है । 

राजपुताने में डाक के नाम पर डाकोत-जाति का अस्तित्व भी डाक की प्राचीनता 
तथा उससे भी अ्रधिक भड्डरी को प्राचीनता सिद्ध करता हैं। गोरजक्षनाथ जी की कविता 
की भाषा में भी भोजपुरी, अवधी और राजस्थानी आदि भाषाओं के प्रयोग आये हैं | 
इससे यह नहीं माना जा सकता कि भड्डरी या घाघष अथवा डाक, चूंकि इनकी कविताश्रों 
में दो भाषाओं का प्रयोग है, एक नहीं, दो थे | 

इसके अलाबा एक दूसरी घात की सम्भावना भी हो सकती है और वह मारत्राड़ की 
भडुली के स्त्री होने के आधार पर आरोपित की जा सकती है | 

भंगिन भडुली के डाक की सत्री होन की किंवदन्ती से यह शंका की जा सकती थो 
कि भडुली और भाँडरो एक ही हों ओर मंगिन भइली डाक की रखेली स्त्री हो, जिसको 
सम्मोधन करके उसने कविताएँ की हेँं। परन्तु जब हम यह मानेंगे तब डाक का 
राजपुताने ओर बिहार दोनों में रहना मानना पड़ेगा । और, यह मानने पर भड्डुरी राज- 
पुताने की भड्डुली से भिन्न हो जाते हूँ; पर यह “भडरी पुराण” के राजपुताने में श्रस्तित्व 
के कारण अमान्य द्दोता। इस दशा में भड्डरी ओर डाक के दो होने की बात ही 
सही सिद्ध होती है । चूँकि डाक ने आ्राचाय्य 'भडुली या भड्डुरी? का प्रयोग खूब किया है । 
इससे भड़ली जीलिंग शब्द होने के कारण कालान्‍न्तर भें डाक को र्त्री के रूप में माना 
गया और उसके साथ कहानियाँ जोड़ दी गईं ! यह कहानी शायद्‌ डाक के वंशज 
डाकोतों के बढ़ते हुए यश को रोकने के लिए उनके शज्रुञ्रों द्वारा प्रचात्ति की गई हो । 
पं० रामनरेश त्रिपाठी ने जो घाघ का दूसरा नाम 'खोना' और “भाड? बिहार में 
प्रचलित द्वोने की बात लिखी है, वह मुके श्रवतक नहीं सुनने को मिली और न किसी से 
ये नाम ही सुनने को मिले। ज्ञात होता है कि यह बात निराधार ही है। फिर भी भड्डुरी 
का जन्म-स्थान काशी के आसपास मानना अधिक संगत प्रतीत होता है | 


भरी की कहावत 
कातिक सुदी एकादसी, बादल  बिजुली होय | 
तो असाढ़ में भड़री, बरखा चोखी होय॥ 
कातिक शुक्ला एकादशी को यदि बादल हों ओर बिजली चमके, तो 'भड्डुरी” कहते है 
कि आपषाढ़ में निश्चय वर्षा होगी । 
कातिक मावस देखो जोसी। रवि सनि भोसवार जो होखी। 
स्वाति नखत अरु आयुख जोग। काल पड़े अरु नासे लोग॥ 


में छुपी राजपुताने के भडली की कहावतें। पृ० १२६, छुन्द ३७; पृ० १३०, छू० ६५; 
पृ० ६७, १३१, 5० ४७०! 
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ज्योतिषी को कातिक अ्रमावस्या को देखना चाहिए । यदि उस दिन रविवार, शनिवार 
और मगंलवार होगा और स्वाती नक्षत्र तथा आयुष्य योग होगा तो अकाल पड़ेगा और 
मनुष्यों का नाश होगा । 
पाठान्तर--स्वाती नखत और पुषप जोग | 
कातिक सुदर पूनों दिवस, जो कृतिका रिख होइ। 
तामें बादर बीजुरी, जो सेजोग सो होइ॥ 
चार मास तब बखां होखी | भली भाँति यह भाषे जोसी ॥३॥ 
कातिक सुदी पूरिमा को यदि कृतिका नज्ञत्र हो और उसमें संयोग से बादल और 
बिजली भी हों, तो समकना चाहिए कि चार महीने वर्षा अच्छी होगी | 
माघ महीना माहि जो, जेष्ठा तपे न भूर। 
तो अपछ्त बोले भडुरी, उपजे सातो वूर॥ 
अगहन के महीने में यदि न ज्येष्ठा ननज्ञत्र तपे और न मूल, तो भड्डुली कहते हैं कि 
सातों प्रकार के अ्रन्न पदा होंगे । 
पुस अधयारी सत्तमां, जो पानी नहों देह । 
तो अदरा बरसे सही, जल थल एक करइ ॥ 
पीष बदी सप्तमी को यदि पानी न बरसे, तो आाद्रां अवश्य बरसंगा और जलथल को 
एक कर देगा। 
पूस अ्रेंधियारी सत्तमी, बिनु जल बादर जोय । 
सावन सुदि पुनो दिवस, बरखा अवसहि होय ॥ 
पौष बदी सप्तमी को यदि बादल द्वों, पर पानी न बरसे, तो सावन सुदी पृणिमा को वर्षा 
अवश्य होगी । 
पूस मास दसमी दिवस, बादल चमके बीज। 
तो बरसे भर भादवों, साधो खेलो तीज ॥ 
पौष बदी दसमी को यदि बादल हों और बत्रिजली चमके, तो भादो भर बरसात होगी । 
हे सुद्दागिनयो, आनन्द से तीज का त्योहार मनाओ | 
सनि आदित औ मंगल, पूस अमावस होय। 
दुगुना तिगुना चोगुना, नाज महँगा होय ॥ 
यदि पौप की अ्रमावास्या को शनिवार, रविवार या मंगल पड़े तो इसी क्रम से अन्न 
दोगुना, तिगुना ओर चौगुना महँगा होगा । 
सोम सुकर सुरगुरु दिवस, पुस अमावस होय। 
घरघर बजी बधावढ़ा, दुखी न दीखे कोय ॥ 
यदि पौध की श्रमावस्था » शनि, रवि या मंगलवार पढ़ें तो घर-घर बधाई बजेगी 
आर कोई भी दुखी नहीं दिखाई पड़ेगा | 
करक बुआवे कांकरी, सिंह अबोये जाय । 
ऐसन बोले भडडरी, कीड़ा फिर फिर खाय || 
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कक राशि में ककड़ी बोये और सिद् में न बोये, तो 'भट्टरी? कहते हैं कि उसमें कौड़ा 
भार-घार लगेगा। 
मंगल सोम होय सिवराती, पेश बाय यहे दिन राती | 
घोड़ा रोढ़ा टिडडी उड़ें, राजा मरें कि परती पड़े ॥ 
यदि शिवरात्रि मंगल या सोमवार को पड़े श्र रतत-दिन पछेया हवा बहती रहे, तो 
सममना कि घोड़ा (एक पतिंगा), रोड़ा (मिट्टी के ढेले) और टि्ढी उड्डेंगे, जिससे राजा 
की मृत्यु द्ोगी, अथवा खेत परती पड़े रहेंगे । 
काहें पंडित पढ़ि पढ़ि मर5 पूस अमावस की सुधि कर5 
मूल बिसाखा प्रबापाढ़ । करा जान लड बहिरे ठाढ़ ॥ 
हे पंडित, बहुत पढ़-पढ़कर क्यों जान देते दो ! पौष की अमावस्या को देखो, यदि उस 
दिन मूल, विशाखा या पूर्वापाढ़ नक्षत्र हो, तो समझना कि सूखा घर के बाहर खड़ा है । 
पूस उजेली सत्तमी, अष्टमी नौमी गाज। 
मेघ होय त$ जान ल<, अब सुभ होइहें काज | 
पौष सुदी सप्तमी, श्रमो ओर नवमी को यदि बादल गरजे, तो समझना कि काम 
सिद्ध होगा, श्रर्थात्‌ सुकाल होगा । 
माधव अ्रधरी सत्तमी, मेह बिज्जु दमकन्त | 
मास चारि बरसे सही, मत सोचे तू कनन्‍्त || 
म]|ध॒ बंदी सप्तमी को यदि बादल द्वों श्रोर त्रिजली चमके तो हे स्वामी, तुम सोच मत 
करो, चौमासा-भर पानी बरसेगा। 
माघ उजियारी दृजि दिन, बादर बिझज्ु समाय | 
तो भाख अस भइडरी, अन्न के महँगी लाय ॥ 
माघ सुदी दूज को यदि बादलों में बिजली समाती दिखाई पड़े, तो 'भडुरी” कहते हैं 
कि अन्न महँगा होगा । 
माधव सत्तमी ऊजरी, बादर समेघ करंत। 
तो असाढ़ में भड़डरी, घना मेघ बरसंत ॥ 
माघ सुदी सप्तमी को यदि बादल घिर आ्आाये तो भड्डुरी कहते हैं कि आपाढद़ में खूब 
धर्षा होगी । 
माघ सुदी जो सत्तमी, भौम बार के होय । 
तो भड्डर “जोसी” कहें, नाजु किरालें लोय ॥ 
यदि माघ सुदी सप्तमी मंगलवार को पड़े तो श्रन्न में कीड़े लग जायेंगे | 
फागुन बदी सुदूज दिन, बादर होय न बीज । 
बरसे सावन भादुवो, साथे खेलों तीज ॥ 
'गुन बदी दूज को यदि बादल हों; पर बिजली न चमफे, अथवा न बादल होंन 
बिजली, तो सावन-भादो दोनों महीन! में वर्षा होग ,। हे सजनी ! श्रानन्‍द से तीज का 
त्योइ्दार मनाओ | ह 
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मंगलवारी मावसी, फागुन चेती जोय। 
पशु बंचो कन संग्रहों, अवसि दुकाली होय ॥ 
फागुन और चेत की अमावस्या यदि मंगल को पड़े, तो अकाल पड़ेगा । पशुओं को 
बेच डालो और श्रन्न संग्रह करो । 
पँच मंगरी फागुनी, पूस पाँच सनि होय। 
काल पड़े तब भड्डरी, बीज बोअ5 मति कोय ॥ 
याद फागुन के मद्दोने में पाँच मंगल और पौष में पाँच शनिवार पड़े, तो भड्डुरी कद्दते 
हैं कि अकाल पड़ेगा, कोई बीज मत बोओ । 
होली भरे के कर: बिचार । सुभ अरु असुभ कह्दल फल सार ॥ 
पच्छिम बायु बहे अ्रति सुन्दर । सम अ्रन उपजे सजल बसुन्धर ॥ 
पूरब दिसि के बहे जो षायु । कुछु भीजे कुछु कोरे जाय॥ 
द्ुखिन बाय बह बंध नास | समया निपजे सनई घास ॥ 
उत्तर बाय बहे दड़बड़िया | पिरथी अचुक पानी पड़िया॥ 
जोर झकोरे चारो बाय | दुखया परघा जीव डराय ॥ 
जोर भले आकासे जाय |तो  प्रथवी संग्राम कराय ॥ 


होली के दिन की हवा का विचार करो | उसके शुभ और श्रशुभ फलों का सार 
बताया जाता है | पश्चिम की इवा बहे, तो बहुत अश्रच्छा है | उससे पैदाव[र अच्छी द्वोगी 
और वृष्टि होगी । पूरब की हवा बहती हो, तो कुछ वृष्टि होगी और कुछ सूखा पडढ़ेगा। 
दक्षिण की हवा बढती हो, तो प्राणियों का बध श्रोर नाश होगा । खेती में सनई और 
घास की पैदावार अ्रधिक द्वोगी | उत्तर की हवा बद्दती हो, तो प्रथ्वी पर निश्रय पानी 
पड़ेगा । यदि चारों श्रोर का भकोरा चलता हो, तो दुःख पड़ेगा और जीवों को भय 
होगा । यदि दवा नीचे से ऊपर को जाय, तो प्रथ्वी पर संग्राम होगा । 
चइत मास उजियारे पाख। आ“5टठ, दिवस बरसलसा राख ॥ 
नव बरसे जित बिजली जोय । ता दिसि काल हलाहल होय ॥ 


चेत सुदी अष्टमी को यदि आकाश से धूल बरसती रहे और नवमी को पानी बरसे, तो 
जिस दिशा में तिजली चमकेगी, उस दिशा में भयानक दुभिक्ष पड़ेगा । 
चेत सास दससी खड़ा, बादर बिजुरी होय। 
त5 जान5 चित मांहि यह, गरभ गलल सब जोय || 
चैत सुदी दशमी को यदि बादल और बिजली हो, तो यह समझ रखना कि वर्षा का 
गर्भ गल गया। श्रर्थात्‌ चौमासे में वृष्टि बहुत कम होगी | 
चेत मास दसमी खड़ा, जो कहूँ. कोरा जाद । 
चोौमासे भर बादला, भली भाँति बरसाह॥ 


यदि चैत सुदी दशमी को बादल न हुआ, तो सममना कि चौमासे भर अब्छो 
वृष्टि होगी । | 
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चैत पूर्शिमा होह जो, सोम गुरु बुधवार । 
घर घर होह बधाबढ़ा, घर घर मंगलचार ॥ 
चैत की पूर्णिमा यदि सोमवार, वृहस्पतिवार और बुधवार को पड़े तो घर-घर आनन्द 
की बधाई बजेगी और घर-घर मंगलाचार होगा | 
कृतिका त5 कोरी गेल, अदरा मेंह न यँद । 
तो ई जान5 भड़डरी, काल मचावे दंद ॥ 
कृतिका नक्षत्र कोरी ही चला गया, वर्षा हुई ही नहीं, आर्द्रों में बंद भी नहीं गिरी। 
भञ्जञरी कद्दते हैं कि निश्चय दी श्रकाल पड़ेगा । 
रोहिनि माहीं रोहिनी, एक घड़ी जो दीख । 
हाथ में खपरा मेदिनी, घर घर माँगे भीख ॥ 
यदि रोहिणी में एक घड़ी भी रोहिणी रहे, तो ऐसा ग्रकाल पड़ेगा कि लोग द्वाथ में 
खप्पर लेकर भीख माँगते फिरेंगे | 
आदरा त5 बरसे नहीं, मगसिर पवन न जोय । 
तब जान5 ये भडडरी, बरखा बूंद न होय ॥ 
आार्द्रों में वर्षा नहीं हुईं और मगशिरा में हवा न चली, तो भड्डूरी कहते हैं कि जान 
रखो एक घु द भी बरसा नहीं होगी । 
अखे तीज रोहिनी न होई। पूस अमावस मूल न जोई ॥ 
राखी अ्रवणी हीन बिचारो | कातिक पूनो कृतिका टारो || 
महि माहदीं खल बलहिं प्रकासे । कहत भडडरी सालि बिनासे॥ 
बैशाख की अक्षय तृतीया को यदि रोहणी न दो, पौष की अमावस्या को मूल न हो, 
रक्षाबन्धन के दिन भवण और कार्तिक की पूर्णिमा को कृत्तिका न द्वो, तो प्रथ्वी पर दुष्टों 
का बल बढ़ेगा और भड्डरी कहते हैं कि धान की उपज न होगी | 
तपल जेठ में जो चुद जाय। सभ नखत हलुक परि जाय || 
जैठ में मृगशिरा के श्रंत के दस दिन को दसतपा कद्दते हैं। वदि दसतपा में पानी 
बरस जाय, तो पानी के सभी नक्षत्र इलके पढ़ जायेंगे । 
नवे असाढ़े बादली, जो गरजे घनधोर | 
कहें भड्डरी जोतिसी, काल पड़े चहुँ ओर ॥ 
आ्राषाढ़ कृष्ण नोमी को यदि बादल जोर से गरजे, तो भडडुरी ज्योतिषी कहते हैं कि 
चारों ओर अकाल पड़ेगा । 
सुदि असाढ़ की पंचमी, गरज धंमधमा होय । 
तो यों जानो भड्डरी, मधुरी मेघा जोय ॥ 
ग्रापाद शुक्ल पंचमी को यदि बादल जोर से गरजे तो भडडरी कहते हैं कि बरसात 
अच्छी होगी । 
आसाढ़ी पूनो की सांक, वायु देखिहड नभ के मांझ। 
नेऋत भुई बूँद मा पढ़े, राजा परणा भुखन मरे॥ 
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अगिन कोन जो बहे समीरा। पढ़े काल दुख सहें सरीरा ॥ 
उत्त से जल फूही परे। मरुस सॉप दूनों अबतरे॥ 
पच्छिम समे नीक करि जानयो । आगे बहे तुसार प्रमान्यों ॥ 
जो कहीं बहे इसाना कोना, नाप5 बिसवा दू दू दोना ॥ 
जो कहीं दवा श्रकासे जाय । परे न बू'द काक्ष परि जाय ॥ 
दक्खिन पश्छिस आधो समयो। भड्डर जोसी ऐसन भनयो ॥ 
आ।पषाढ़ की पूर्णिमा की शाम को श्राकाश में हवा की परीक्षा कहते हैं| नेऋत्य कोण 
की हवा दो, तो पृथ्वी पर एक बूँद भी पानी नहीं पड़ेगा ओर राजा-प्रज। दोनों भूखों 
मरेंगे। अग्नि कोण को दवा दो, तो अकाल पड़ेगा और शरीर को कष्ट मिलेगा । उत्तर 
की हवा हो, तो पानी साधारण बरसेगा, चूहे श्रौर साँप बहुत पैदा होंगे | पश्चिम की हवा 
हो, तो समय अ्रच्छा होगा, किन्तु आगे चलकर पाला पड़ेगा और यदि कहीं ईसान कोण 
की हवा हो, तो पैदावार बिस्वे में दो-दो दोने भर की होगी । यदि हवा श्राकाश की ओर 
जाय, तो एक बूँद भी वर्षा न होगी और अकाल पड़ जायगा । दक्खिन-पश्चिम की इवा 
हो, तो पेंदावार आधी होगी | भड्डरी ज्योतिषी ने ऐसा कहा है । 
रोहिनि जो बरसे नहीं, बरिसे जेठा मर । 
एक बूँद स्वाती पड़े, लागे तीनों तूर ॥ 
यदि रोहिणी न बरसे, पर जेछ्ठा ओर मूल बरस जाय ओर एक बूंद स्वाती की भी पड़ 
जाय, तो तीनों फसलें अ्रच्छी होंगी । 
सावन पहिले पाख में, जो दसमी रोहिनि होइ । 
महँग नाज आ अलप जल, बिरला बिलसे कोइ 0 
भ्ावण के पहले पक्ष की दशमी को यदि रोहिणी हो, तो श्रन्न महंगा होगा, जल कम 
बरसेगा ओर शायद ही कोई सुख भोगे | 
सावन बदी एकाद्सी, बादल ऊगे सूर। 
तो अस भासे भड्डरी, घर-घर बाजे तूर ॥ 
सावन बदी एकादशी को यदि उदय होते हुए सू्य पर बादल रहें तो भडडरी कहते हैं 
कि सुकाल होगा और घर-घर आनन्द की बंशी बजेगी | 
तीतर बरनी बादरी, बिधवा काजर रेख। 
ऊ बरिसेई घर करे, कहें भड्डरी देख ॥ 
तीतर के पंख की तरद्द बदली हो और विधवा की श्राँखों में काजल की रेखा हो, तो 
भड्डरी कहते हैं कि बदली बरसेगी और विधवा बरस-भीतर ही दूसरा घर करेगी। 
जै दिन जेठ बहे पुरवाई। ते दिन सावन धूरि उद्ाई ॥ 
जेठ में जितने दिन पूर्वा हवा बहेगी, सावन में उतने दिन धूल उड़ेगी। 
सावन पुरवाई चक्ने, भादों में पछियाँव । 
कन्त डेगरवा बेंचि दे, लरिका जाइ जियाब ॥ 
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सावन में पूर्वा इवा चले और भादों में पछुवा, तो हे स्वामी, बैलों को बेंचकर बाल- 
बच्चों की रक्षा करो | श्रर्थात्‌ वर्षा कम होगी । 
अगहन द्वादस मेघ अखाड़ । असाढ़ बरसे अछना धार || 
यदि अगहन की द्वादशी को बादलों का जमघट दिखाई पड़े, तो आषाढ़ में वर्षा बहुत 
द्वोगी । 
मोरपंख बादल उठे, रॉडाँ काजर रेख। 
ऊ बरसे ई घर करे, या में मीन न मेख ॥ 
जब मोर के पंख की-सी सूरतवाले बादल उठे और विधवा आँखों में काजल दे, तो 
समभना चाहिए कि बादल बरसेंगे और विधवा किसी पर-पुरुष के साथ बस जायगी | 
इसमें संदेह नहीं । 
नारि सुहागिन जल घट लावे, दुधि मछली जो सनमुख आबे || 
सनमुख धेनु पिआवे बाछा, यही सगुन हु सब से आहछा ॥ 
सौमाग्यबती स्त्री पानी से भरा हुआ घड़ा लाती द्दो, या सामने से दह्दी और मछली 
आती हो या गाय बछुड़े को पिला रही हो, तो यह शकुन सबसे अ्रच्छा है | 


घाधष 


घाघ के जन्म-स्थान के सम्बन्ध में बहुत विद्वानों ने अधिकांश बातें अटकल और 
अनुमान के आधार पर कद्दी हैं। किसी-किसी ने डाक के जन्म की गाथा को लेकर घाघ 
के साथ जोड़ दिया है| परन्तु इस ज्षेत्र में रामनरेश त्रिपाठीजी ने सबसे अ्रधिक छानबीन 
की है। उनके परिश्रम का फल यह हुआ कि घाघ के वंशघरों का पता ठीक-टीक चल गया 
और उनके कायं-क्षेत्र और स्थान का ठीक पता मिला | 

बात यह है कि प्रतिभावालों का यश जब दूर तक फेल जाता है, तब्र कालान्तर में 
लोग उनको अपनाने को कोशिश करने लगते हैं ओर जबतक प्रामाणिक बातें सामने 
नहीं श्रातीं तब्रतक ऐसी ही श्रटकलबाजियाँ चला करती हैं। वही बात घाघ के सम्बन्ध 
में भी हुई है | शिवसिंह-सरोज के लेखक से लेकर बाद के विद्वानों तक ने इनके सम्बन्ध में 
अनेक बातें कहीं और उनके जन्म-स्थान को अलग-अ्रलग कहा। 'घाघ और भड्डरी 
नामक पुस्तक में यह विवरण उद्धृत है" | 

घाघ की जीवनी 

घाघ के सम्बन्ध में शिवसिंह ने श्रपने (सरोज” में लिखा है :-- 

“घाघ कानन्‍्यकुब्ज अंतवँद वाले सं० १७४३ में उ० ॥” 

“इनके दोहा, छुप्पप, लोकोक्ति तथा नीति-सम्बन्धी उपदेश ग्रामीण बोलचाल में 
विष्यात हैं |?! 


१. देखिए, रामनरेश त्रिपाठी लिखित 'घाघ और भड्डरा! नामक पुस्तक। हिन्दुस्तानी 
एकेडमी, प्रयाग से सन्‌ १६४६ में प्रकाशित प्रृष्ठ १७ से २१९ तक। 


७० भोजपुरी के कवि और काव्य 


मिश्रत्रन्धु अपने (विनोद? में लिखते हैं :--- 

“ये मदहदशय संवत्‌ १७४३ में उत्पन्न हुए और १७८० में इन्होंने कविता की मोटिया 
नीति आपने बड़ी जोरदार ग्रामीण भाषा में कददी है ४? 

हिन्दी शब्दसागर के सम्पादकों का कथन है :--- 

“घाघ गोंडे के रहनेवाले एक बड़े चतुर अनुभवी व्यक्ति का नाम है, जिसकी कही 
हुई बहुत-सी कह्यावततें उत्तरीय भारत्त में प्रसिद्ध हैं| खेती-बारी, ऋतु काल तथा बंग्न- 
मुहूर्त आदि के सम्बन्ध में इनकी विलक्षण युक्तियाँ किसान तथा साधारण लोग बहुत 
कह्दा करते हैं | 

भारतीय चरिताम्बुधि! में लिखा है :-- 

“ये कन्नौज के रहनेवाले थे | सन्‌ १६६६ में पैदा हुए थे |?” 

भी पीर मुहम्मद मूनिस का मत है :-- 

घाघ के पतद्मों की शब्दावली को देखते हुए अनुमान करना पड़ता है कि घाघ 
चम्पारन और मुजफ्फरपुर जिले के उत्तरीय सरहद पर, श्रौरैयामठ या बैरगनिया और 
कु ड़वा चेनपुर के समीप किसी गाँव के थे |”? 

“श्रथवा चम्पारन के तथा दृद्दो-सूहों के निकटवर्त्ती किसी गाँव में उत्पन्न हुए, होंगे, 
अथवा उन्होंने यहाँ श्राकर कुछ दिनों तक निवास किया होगा ।” 

भी बी० एन० मेहता, श्राइ० सी० एस० अपनी “५युक्तप्रान्त की कृषि-सम्बन्धी कहावतों' 
में लिखते हैं ;-- 

“घाघ नामक एक अद्दीर की उपद्यासात्मक कदावतें भी स्त्रियों पर श्राक्षेप के रूप में हैं ।” 

रायबह्ादुर बाबू म॒ुकुन्दलाल गुप्त 'विशारद! अ्रयनी “कृषिरत्ावली' में लिखते हें:- 

“कानपुर जिलान्तरगत किसी गाँव में संवत्‌ १७४३ में इनका जन्म हुश्रा था। ये 
जाति के ग्वाला थे । १७८० में इन्होंने कविता की मोटिया नीति बड़ी जोरदार भाषा 
में कद्दी |? 

राजा साहब पंड़रीना (जि० गोरखपुर) ने स्वागत-समिति के सभापति की देस्ियत से 
अपने भाषण में हिम्दी-साहित्य-सम्मेलन के गोरखपुर के वार्षिकोत्सव के अ्रवसर पर 
कहा था कि घाघ उनके राज के निवासी थे | गाँव का नाम भी उन्होंने शायद रामपुर 
बताया था। मैंने जाँच कराई, तो मालूम हुआ कि इसमें कुछ भी तथ्य नहीं है । 

'शिवसिंद सरोज! के श्राधार पर “'कविता-कौमुदी? (प्रथम भाग) में लिखा है-- 

“घाघ कन्नोज-निवासी थे । इनका जन्म सं० १७५३ में कहा जाता है। ये कबंतक 
जीवित रद्दे, न तो इसका ठीक-टीक पता हैं, और न इनका या इनके कुद्ठम्द का ही कुछ 
हाल मालूम है ।” 

इसमें भी पीर मुहम्मद मूनिस का मत सद्दी है। धाघ का जन्म छुपरा जिले में ही हुआ 
था । इसको पं० रामनरेश त्रिपाठी ने भी घाघ के परिवार का निवास कन्नौज के पास 
“थअ्रकबराबाद सराय घाघ” से लगा कर अस्वीकार नहीं किया है। बात यह है कि धाघष का 
जन्म छुपरा जिले में हुआ और यहाँ उनकी प्रतिभा का विकास भी खुब हुआ। सम्मान 
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भी उन्हें अ्रच्छा मिला | किन्तु उनका प्रौद समय दिल्‍ली दरबार में अकबर के पास बीता। 
इन्होंने उन्हें जागीर दी और उन्होंने अपने और अपने बादशाह के नाम पर 'अकबरा- 
बाद सराय घाघर' बसाया और वहीं बस गये। 'शिवसिंह-सरोज' के श्राधार पर जब्न राम- 
नरेश त्रिपाठी ने कन्नौज के पास पता लगाया तब उनको वहाँ---उनके परिवारवाले भी 
मिले | उन्होंने लिखा है"*-.“मैने प्राय: सत्र स्थानों की खोज की । कह्दीं-कहीं अपने श्रादमी 
भेजे | मेंने ग्रबध के प्राय: सभो राजाओं और ताहलुकेदारों को पत्र लिखकर पूछा | परन्तु 
कुछ ताललुकेदारों ने उत्तर दिया कि नहीं! । खोज के लिए. कनौज रह गया था | मैं 
उसकी बिन्ता में ही था कि तिर्वां के राजा साहब के प्राइवेट सक्रेट्री ठाकुर केदारनाथ 
सिंह, बी- ए० का पत्र मिला कि कन्नौज में घाघ के वंशधर मौजूद हैं। उनका पत्र पाकर 
मंने कन्नौज में घाध की खोज की, तो यह पता चला कि घाघ कन्नौज के एक पुरवे में 
जिसका नाम चौधरी सराय है, रहते थे | श्रब भी वहाँ उनके वंशज रहते हूँ । वे लोग 
दूब कहलाते हैं। घाघ पदहले-पहल हुमायूँ के राजकाल में गंगा पार के रहनेवाले थे | वे 
हुमायू के दरबार में गये । फिर अ्रकबर के साथ रहने लगे । अ्रकबर उनपर बड़ा प्रसन्न 
हुआ | उसने कहा कि अपने नाम का कोई गाँव बसाओ। घाघ ने वत्तमान चौधरी 
सराय” नामक गाँव बसाया और उसका नाम रक्खा “अकबराबाद सरायधाध! | अ्रब 
भी सरकारी कागजात में उस गाँव का नाम 'सराय घाघ? ही लिखा जाता है। 

सरायघाघ कन्नौज शहर से एक मील दक्षिण और कन्नौज स्टेशन से तीन फर्लाग पश्चिम है। 
बस्ती देखने से बड़ी पुरानी जान पड़ती है। थोड़ा-सा खोदने पर जमीन के श्रन्दर से पुरानी 
इंटे निकलती हैं। श्रकबर के दरबार में घाघ की बड़ी प्रतिष्ठा थी। श्रकबर ने इनको 
कई गाँव दिये थे, और इनको चौधरी की उपाधि भी दी थी। इसीसे घाघ के कुठम्बी 
अभी तक चौधरी कहे जाते हैं। (सराय घाघ'! का दूसरा नाम “चोधरी-सराय' भी है ।” 

ऊपर कह्दा जा चुका है कि घाघ दृबे थे | इनका जन्म-स्थान कहीं गंगा पार में कहा 
जाता है। अब उस गाँव का नाम और पता इनके वंशजों में कोई नहीं जानता | घाघ 
देवकली के दूबे थे ओर 'सराय घाध! बसा कर अपने उसी गाँव में रहने लगे थे। उनके 
दो पुत्र हुए--मार्कंडेय दूबे ओर धीरधर दूबे । इन दोनों पुत्रों के खानदान में दूबे लोगों के 
बीस-पचीस घर अ्रब उस बस्ती में हैं। मार्कंडेय दूबे के खानदान में बच्चू लाल दूबे और 
विष्णु-स्वरूप दूबे तथा धीरधर दूबे के खानदान में रामचरण दूबे श्रौर श्रीकृष्ण दूबे वतंमान 
हैं । ये लोग घाघ की सातबीं या आठवीं पीढ़ी में अपनेको बतलाते हैं| ये लोग कभी दान 
नहीं लेते। इनका कथन है कि घाघ अपने धामिक विश्वासों में बड़े कट्टर थे, और इसी 
कारण उनको श्रन्त में मुगल-दरबार से इटना पड़ा था, तथा उनकी जमींदारी का अधि- 
कांश जब्त द्वो गया था ।” 

इस विवरण से घाघ के वंश और जीवन-काल के विषय में संदेह नहीं रह जाता । 
मेरी राय में अब घाघ-विषयक सब कल्पनाओं की इतिश्री समकनी चाहिए। घाघ को 


१० देखिए--प्ृष्ठ १६ (धाघ और भइरी) 


७२ भोजपुरी के कवि और काब्य 


ग्वाला समभनेवालों अथवा 'वराहमिहर!? की सनन्‍्तान माननेवालों को भी अपनी भूल 
सुधारं लेनी चाहिए |” 

इस उद्धरण से सभी मतसेद समाप्त दो गये और घाघर के छपरा का निवासी होना 
भी मुहम्मद मूनिस के मतानुसार सिद्ध हो गया है| छपरा, मोतिहारी और शाहाब्ाद तथा 
बलिया में घात्र की भोजपुरी कविताएँ खूब प्रसिद्ध हैं ओर कोई बृढ़ा या जवान णशहस्थ 
बिरले ऐसा मिलेगा जिसने घात्र की एक दो कविताएं नहीं याद की हों। घाघष के साथ 
उनकी पतोह की रचनाश्रों का भी उद्धरण आता है | किस्सा है कि घाघ जो कविता करते 
थे, उसके उल्टा उनकी पतोहू कविता करती थी | लोग इसका खूब रस लिया करते थे। 
घाप्र ने जहाँ कविता लिखी कि उसे लोगों ने उनकी पतोहू के पास पहचाया ओर उसके 
जवाब को घाघ तक पहुँचा कर उनको चिढ्ा कर वे आ्रानन्द लेते थ ।१ इससे घाघ यहाँ से 
चिढ़कर कन्नौज चले गये जहाँ उनकी ससुराल थी। कन्नौज से उनका दिल्‍ली जाना सिद्ध 
है। यह भी सिद्ध है कि उनके साथ उनके दोनों पुत्र माकण्डेय दूबे ओर धीरधर दूबे भो 
गये; क्योंकि दोनों के वंशज वहाँ आज भी वतंमान हैं | 

श्रत: घाघ का छपरा का छोड़ना जीविकोपाजन के हेतु ही अ्रधिक सम्भव है; पतोह 
के कारण नद्दीं। कन्नौज में उनका सम्बन्ध था। वहीं से वे दिल्‍ली गये; क्योंकि श्रकब्र के 
दरबार में मेधावी पुरुषों का सम्मान होता था और वहाँ जब जागीर व्गेरह मिली तब वहीं 
अपने नाम से पुरवा बसा कर वे बस गये। घाघ और उनकी पतोह की कविताश्रों की 
नोक-मोंक के सम्बन्ध में निम्नलिखित पद्य देखिए, जिसे पं० रामनरेश त्रिपाठी ने भी उद्ध,त 
किया है। 


घाष ने कहा -- स्लि हु 
मुये चाम से चाम कटावे, भुईे सकरी माँ सोवे* । 


घाघ कहे ये तीनों भकुश्रा, उढ़रि जाईया रोवे ॥ 
उनकी पतोहू ने इसका प्रतिवाद इस प्रकार किया-- 

दाम देह के चाम कटावे, नींद लागे जब सोवे। 

काम के मारे उद़रि जाय जो, समुझि परे तब रोचे ॥ 


पाघ ने कहा -- हि 
पोला पहिरे हर जोते और, सथना पहिरि निराबे | 
ु घाघ कहें ये तीनों भकुआ, बोझ लिए जो गावे ॥ 
पतोहू ने कहा--- 
अहिर हो ह तो कश्त ना जोते, तुरकिन होह निरावे । 
रे छेला होय तो कस ना गावे, हलुक बोझ जो पाबे ॥ 
धाधष ने कहा» - 


तरुन तिया होइ अं गने सोचे, रन में चढ़ि के छुश्नी रोवे ॥ 
सॉमके सतुबा करे बियारी, घाघ मरे उनकर महतारी || 


१. इसका जिक्र 'घाघ और भड्डरी? में पृ० २१ पर भी है। 
२. घाथ और भड्डरी-- ९० २१। 


प्ष ७३ 


पतीह ने कहा--- 
पतिब्रता होइ अंगने सोचे । बिना अस्पत्र के छुत्री रोचे ॥ 
भूख लागि जब करे बियारी" | मो घाघ ही के महतारी ॥ 
थाघ ने कहा -- | 
बिन गवने ससुरारी जाय। बिना माघ धिड़ खिंचरी ख्वाय । 
बिन बरसा के पहिने पोॉच्ा* | थाघ कहें ये तीनों कौआ ॥ 
पतोहू ने कहा-- 
काम परे ससुरारी जाय | सन चाहे ब्रिउ खिंचरी खाय ॥ 
करे जोग तो पहिरे पाझा। कहे पतोहू धाघरे कोआ 0७ 
पतोद्ू का शरीर जरा मारी था | पर घाघ के पु+ का शरीर पतला था। एक दिन 
नंगेंध में आकर घाघ ने कद्दा--- 
पातर दुलहा मोटलि जोय5, घाव कहें रस कहाँ से होस ॥ 
लोगों ने यह मजाक पताड़ तक पहुँचाया। पत्रोह कब चूकनेवाली थी! उसने 
कुढ़कर कहा -- 
बाघ दह्िलरा * श्रस कस कहे, पाती७ ऊख्र बहुत रस रदे* ॥ 
२५ ५ 2५ 
धाध के मरने के सम्बन्ध में कहा जाता है कि वे अपनी मृत्यु का कारण ज्योतिप से 
जान गये थे कि जल में डूब कर मरेंगे। इससे वे जल में प्रवेश नहीं करते थे | पर एक 
दिन मित्र-गण उन्हें यह कहकर तालाब मे नहबाने बलात्‌ ले गये कि हम सत्र साथ हो तो 
हैं। पर नहाते समय उनर्क: चुट्या जाठ से फेस गई और वे डूब कर मर गये | मरते 
समय उन्होंने कहा था :-- 
है जनि जान घाघ निब॒ुद्वी । 
आावे काल बिनासे बुद्धी ॥ 
घाघ की कविताएं उत्तरप्रदेश, प्रद्दार, कन्नौज तथा अवध में सवन्न पाई जाती हैं 
और लोगों ने अ्पनी-श्रपनी त्रोली में उन्हें खुब होशियारी से उतार लिया है। वैसवाड़े 
वाले पेट” को प्यार, 'सोब! को “स्वार्वें! जोजते हैं। पर भोजपुरी ठीक उसी रूप में 
रखते हैं। रामनरेश त्रिपाठी की 'घाघ ओर भड्डरी? नामक पुस्तक में जो कविताएँ 
रुण्द्वीत हैं, उनमें मी भोजपुरी पाठ की बहुत कविताएँ हैं। श्री जी० ए० ग्रीअ्रसन ने भी 
धाघ की कविताओं को भोजपुरी पाठ के साथ 'जजेन्ट लाइफ आफ तिहार! में उद्धत 
किया है। घाध ने प्रारम्भ में भोजपुरी में ही अधिकांश कविताएँ लिखी द्वोंगी; किन्तु बाद 
में उनकी उपयोगिता से शाक्रष्ट हो अन्य माषा-भाषियों ने भी उनको अपनों भाषा के 
अनुकूल तोड़-मरोड़ कर बना लिया द्वोगा; क्योंकि उनकी मातु-भाषा भोजपुरी थी | 
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१, ब्यालूं, भीजन। २. खड़ाऊँ। ३. पत्ना। ४. दाढ़ीजार ( एक गाली )। 
४५ पतली। ६६ यह छुन्द्‌ प० रामनरेश बत्रिषाठी को महामना पं० मदनमोहन 
मालवीय जी से प्राप्त हुआ था । 


७४ भोजपुरी के कवि और काव्य 


पं० रामनरेश त्रिपाठी का यह अनुमान है कि भाषा के आभार पर घाघ का जन्म-स्थान कहाँ 
निर्धारित करना ठीक नहीं, तक ओर युक्ति-सम्पन्न नहीं प्रतीत होता हे। दाँ, षाघ जम्न 
कन्नौज में बस गये तत्र कन्नौज के आस-पास बोली जानेवाली भाषा में उनकी रचनाओं 
की प्राप्ति स्वाभाविक है। किन्तु तब भी उनकी अधिकांश रचनाएँ भोजपुरी में द्वी हैं । 
अकबर का समय सन्‌ १५४२ से १६०५४ तक है। यही घाघ का भी समय मानना 

चाहिए. | यदि घाघ के वंशजों के कथनानुसार वे हुमायू के साथ भी रद्द चुके होंगे तो 
अकबर के सिंहासनारूढ होने के समय उनकी अवस्था पचास वर्ष से अधिक द्वी रद्दी होगी। 
धाभ के वंशधरों के कथनानुसार उनकी मृत्यु कन्नौज में ही हुई थी । 

हर होह गोयेडे” खेत होह चास+ । 

नारि होह गिडिथिनि? भद्स सन्‍्हार ॥ 

रहरी के दाल जडहन के भात ॥ 

गारल नेबुआ औ घीषब तात ॥ 

सारस अंड दही जब होय। 

बॉके नयन परोसय  जोय ॥ 

कहे धाघध ई सॉँच ना भूठ। 

उहाँ छाड़ि हहवे बेकुण्ठ४ ॥ 

इस अक्ति में कवि ने ग॒दसस्‍्थ के सुखी जीवन की तुलना वैकुण्ठ से की है। गाँव 

के निकट ही इल चलता हो श्रर्थात्‌ गोयड़े में ही खेत दो । खेत चास हो उठे हों। नारी 
गिहिधिन ( घर-णहस्थी संभालने में कुशल ) हो और भेंस सन्द्दार ( यानी दूध देनेवाली ) 
हो। अरइर की दाल हो और जड़ददन धान का भात द्दो । उसपर नीबू का रस हो श्रौर 
तस्-तप्त घृत ऊपर से डाला गया द्वो । सारस के अंडे के रंग का दही हो श्रर्थात्‌ खूब श्ौटि 
दूध का लाल रंग का दह्दी हो | साथ द्वी बाँकी चितनवाली जवान पत्नी परोसती हो। तब 
धाघ कहते हैं, साज्षात्‌ वेकठ यहीं है, अन्यत्र कहीं नहीं । 


घाघ की कहावत 


बनिय क सखरच" टठकुर क हीन । बहद क पूत व्याधथि नहीं चीन्ह ॥ 
पंडित चुपचुप बेसवा मइल। कहें घाघ पॉर्चों घर गइल ॥ 
यदि बनिये का लड़का शाइखच (अ्रपव्ययी) दो, ठाकुर का लड़का तेजहीन पतला- 
दुबला द्वोे, वैद्य का लड़का रोग न पहदचानता द्वो, पंडित चुप-चुप ( मँँदृदुबर ) हो और 
वेश्या मैली हो तो घाघ कहते हैं कि इन पाँचों का घर नष्ट हुआ सममो । 
नसकट खटिया दुलकन घोड़। कहें घाघ यह बिपति क ओर ॥ 
छोटी खाट-जिस पर लेटने से एंड्री की नस पाटी पर पड़ती हो, जिससे वहाँ की नस में 


१, गाँव के निकट । २० जोता हुआ । ३« सुगृहिणी । ४० अपने पितामह कविवर 
(हेश” नम्म॑देश्वरप्रसाद सिंह से, ठीक इसी पाठ में, आज स्रे ४० वर्ष पूर्व, करठस्थ 
कराया गया |--लेखक ५. शाहखच । 


घाध ७७ 


पाटी गड़ती हो--तथा दुलक कर चलनेवाला घोड़ा, ये दोनों घाघ कहते हैं कि विपत्ति के 
औ्ोर (कारण) हैं। 
नसकट पनही "१, बतकट जोय । जो पहिलोंढठी बिटिया होय ॥ 
पातर खेत, बोरहा भाय । घाघ कहें दुख कहाँ समाय ॥ 
घाघ कहते हैं कि पैर की नस काटनेवाली जूती, बात काटनेवाली स्त्री, पहली सन्तान 
कन्या, कमजोर खेती श्रोर बावला भाई जिनको हो; उनके दुख की सीमा नहीं द्दोती है ! 
उधार काढ़ि ब्योहार चलावे, छुप्पर डारे तारो*। 
सारे के संग बहिनी पठवे, तीनिड के मुह कारो ॥ 
जो उधार लेकर कज देता है, जो धास-फूस के घर में ताला लगाता है और जो साले 
के साथ कह्दीं बइन को भेजता है, घाष कद्दते हैं, इन तीनों का मु ह काला होता है। 
आलस नींद किसाने नासे, चोरे नासे खाँसी । 
अँखिया लीबर 2 थेसवे नासे, बाणे” नासे दासी ॥ 
अलस्य और नींद किसान का, खाँसी चोर का, लीत्रर (कीचड़) वाली आँखें वेश्या 
का और दासी साधु का नाश करती है । इसलिए किसान को श्रालस्य श्रोर श्रधिक नींद 
से, चोर को खाँसी से, वेश्या को गंदी आँखों स ओर साधु को दासी से इमशा बचना 
चाहिए | 
फूटे से बहि जातु है ढोल, गंवार, अँगार । 
फूटे से बनि जातु है फूट, कपास, अनार 0 
ढोल, गंबार और शअ्रगार, ये तीनों फूटने से नष्ट हो जाते हैं । पर फूट (ककड़ी), कपास 
और अनार फूटने से बन जाते हैं अर्थात्‌ मूल्यवान्‌ द्वो जाते हैं । 
बाघ” , बिया, बेकहल * , बनिक, बारी, बेटा, बेल । 
ब्योहर, बढ़ई, बन, बबुर, बात, सुनो ये छैल ॥ 
जो बकार बारह बसें सो पूरन गिरहस्त । 
औरन को सुख दे सदा आप रहे अलमस्त | 
बाघ (जिससे खटिया बुनी जाती हे), बीज, बेकहल (पढुए या सन को छाल), बनिया, 
बारी (फुलवाड़ी), बेटा, बैल, ब्योहर (सूद पर उधार देना), बढ़र, बन या जंगल, बबूल 
और बात, ये बारह बकार जिसके पास द्वो, वही पूरा णहस्थ हे। वह दूसरों को सदा सुख 
देगा और स्वयं भी निश्चिन्त रहेगा | 
गहल पेड़ जब बकुला बहटठल | गहल गेह जब सुड़िया पइहटठल ॥ 
गहल राज जहेँ राजा लोभी। गइल खेत जहँ जामल गोभी ॥ 
बगुले के बैठने से पेड़ का नाश ह्वो जाता है, मुड़िया (संन्यासी) जिस घर में आता- 
जाता है--वह घर नष्ट हो जाता है, जहाँ राजा लोभी द्वोता है, वहाँ का राज्य नष्ट हो जाता 
है और गोभी ( एक प्रकार की जलवाली घास ) जमने से खेत नष्ट हो जाता है। बगुले 


१, जूती । २. ताला। ३» चुँधियाई, कीचड़वाली । ४. साधु । ५. साबे या मूँज को 
कूट कर उसके रेशे में बनाई गई रश्सी। ६. वल्कल । 
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को बीट पेड़ के लिए हानिकारक बताई जाती है श्रौर गोभी के जमने से खेत की पैदावार 
बहुत कम हो जाती है | हु 
घर घोड़ा पंदल चले, तीर 'चलाबे बीन। 
थाती घरे दमाद घर, जग में भकुआ'" तीन ॥ 
संसार में तीन मूर्स हैं -एक तो वह जो घर में घोड़ा दते हुए भी पैदल चलता है, 
दूसरा वह जो बीन-बीनकर (चुन-चुनकर) तीर चलाता है, ओ्ोर तीसरा वह जो दामाद 
के घर थातो (बरोहर) रखता हैं । 
खेती, पातों, बीनती और घोड़े का संग । 
अपने हाथ सवारिये लाख लाग दो संग ॥ 
खेती करना, चिद्दो लिखना, घिनती करना ओर घोड़े का तंग कसना; ये काम अरने 
ही दाथ से करना चाहिए । यदि लाच आदमी भी साथ हों तम भी स्वर्य करना चाहिए । 
बेल बाधा) निरघिनयें जोय। वा घर ओरइन कबाहूँ न होय ॥ 
बाघ के नसस्‍लबाला बैल और घिनोनों स्री ज्ञिस घर भे हो, उस घर में उलाइना 
कभी नहीं आता | 
चेते गुड़ ब्रेसाखे तेल। जेठ के पंथ असाढ़ के बेल ॥ 
सावन साग न भादों दही । कुआर करेला कातिक भही || 
अगहन जारा पूसे घना | माघधे मिसिरी फासुन चना ॥ 
चैत में गुड़, त्रसाख में तेल, जे में राद, श्रसाढ़ में बल, सावन में साग, भादा में 
दद्दी, क्वार म॑ करला , कातिक में मद्धा, अगदइन में जीरा, पीप में धनिया, भाव भें मिश्रो और 
फागुन म॑ चना द्वानिकारक हें । इसी के जोड़ का एक दूखरा छंद है, जिसमें प्रत्येक महीने 
में लाभ पहुँचानवाली चीजों के नाम हैं | 
सावन हरें भादों चीत। कुआर मास गुड़ खायउ मीत ॥ 
कातिक मुली अगहन तेल। पूस में करे दूध से मेल ॥ 
माघ मास घिउ खिचरी खाय । फागुन उठि के प्रात नहाय ॥ 
चत मास में नीम ब्ेसहनी । बेसाखे में खाय जड़हनी ॥ 
जेठ मास जो दिन में सोबे। ओकर जर असाढ़ में रोवे ॥ 
सावन में ह॒र्र, भादो मास में चिरायता; कार मास में गुड़, कातिक में मुली, अगइहन 
में तेल, पीत्र मास में दूब, माघ सास में घीओर खिबड़ी, फागुन में प्रात:काल 
स्नान, चैत मास में नीम, ब्रेसाख में जड़हन का ( पानी डाला हुआ बासी ) भात, जेठ 
मास के दिन में नींद का जो सेवन करता है, उसको आपषाढह में ज्वर नहीं लगता | 
बूढ़ा बेल बेसाहे मीना कपड़ा लेय । 
अपने करे नसोनी देव न दृपन देय || 
जो ग्रदस्थ बुड्ा बेल खरीदता है, बारीक कपड़ा लेता है, वह तो अपना नाश आप 
त करता है, वद्द देव को व्यर्थ ही दोष लगाता है। 
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बेल चोंकना जोत में भ्ररु चमकीली नार । 
ये बरी हनन जान के क़ुसल करे करतार ॥ 
हल में जोतते वक्त चाकनेवाला बल अर चगक-मटक स रहनेवाली स्त्री, य दोनों 
ही शहस्थ के प्राण के शत्रु हैं| इनस ईश्वर ही बचावें । 
निरपछ राजा, मन हो हाथ । साथु परंसाो, मीसन! साथ ॥ 
हुकुमा * पूत घिया सगवाररं | तिरिया भाई रखे बिचार ॥ 
कहे धघाघ हम करत बिचार । बड़े भाग से दे करतार ॥ 
राजा निष्पक्ष हो, मन वश में हो, पड़ासो सज्जन द्वो, सच्चे ओर +िश्वासी श्रादमियों 
का साथ द्वो, पुत्र आज्ञाकारी दो, कन्या सतबाली द्वो, स्त्री और भाई विचा।रवान्‌ हो तथा 
अपना स्याल,रखते हों | घ्राघ कहते हैं कि हम सोचते हैं कि बढ़े भाग्य स भगवान इन्हे 
किसो को देन हैं । 
ढीठ पतोहू घिया गरियार । ग्वसम बेपीर न करे बिचार | 
घर जलावन अन्न न होइ । घाघ कहें से अभागी जोइ 0७ 
जिसको पुत्रव॒पृ ढीठ हो, कन्या आलरी दो, पति निदय हो ओर पन्‍नी का ख्याल न 
करता हो, घर में जलावन तथा अन्न न ही; धाघ कहते हैं ऐसी स्त्री महाश्रभागिनी है | 
कोपे दई मेघ ना होड़। खेती सूखति नहर जोईइ' ॥ 
पूत बिदेस खाट पर कनन्‍्त । कहे धाघ ई बिपति क अन्त ॥ 
देव ने कोप किया है, बरसात नहीं हो रही हे, सती सूम्व रद्दी है, स्त्री पिता के घर है 
पुत्र परदेश में है, पति खाट पर बोमार पड़ा है | बाव कदते हैं, थे सत्र विपत्ति को 
सीमाए हैं । 
पूत न मान आपन डॉट। भाई लड़े चाहे नित बॉट || 
तिरिया कली करकस * होहू | नियरा बसल दुहुट ” सब कोइ ॥ 
मालिक नाहिन करे छिचार । धाघ कहे ई बिपति अपार ॥| 
पत्र अपनी डॉट-डपट नहीं मानता, भाई नित्य कूगड़ता रहता है और बेटवारा चाहता 
है, स्त्री कगड़ालू और ककशा है, पास-पड़ोस में सत्र दुष्ट बसे हुए हैं, मालिक न्याय- 
अन्याय का विचार नहीं करता, घाबर कद्वते हैँ कि ये सब अ्रप! र विपत्तियाँ हैं | 
बैल मरखहा चमकल जोय । वा घर ओरहन< नित उठि होय । 
मारनेवाला ब्रैल ओर चथ्कीली-म<कीली स्त्री जिस घर में हों. उसमें सदा उल्ाइना 
श्राता रहेगा । 
परहथ बनिज, सेंदेसे खेती । बिन बर देखे व्याहे बेटो ॥ 
द्वार पराये गाड़े थाती। ये चारो मिल्ति पीथट छाती ॥ 
दूसरे के भरोसे व्यापार करनेवाला, संदेशा द्वारा खेती करनेवाला और जो 
त्रिना वर देखे बेटी ब्याहनेवाला तथा जो दूसरे के द्वार पर घरोहर गाड़नेवाला, ये चारों 
छाती पीट कर आखिर में पछताते हैं | 


१, अच्छा । २. आज्ञाकारी । ३ सच्चरित्रा । ४ मट्ठटर, आलसी । ७. पर्त्नी 
5 | 
4 का कक्रशा || ७ दुप्ठ || ण्छ उपाज़म्भ | 
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अगते” खेती, अगते मार । कहें घाघ ते कबहूँ न हार । 
धाघ कहते हैं कि जो सबसे पहले खेत बोते हैं और मगड़ा होने पर जो सब से पहले 
मारते हैं, वे कभी नहीं हारते | 
सधुवे दासी, चोरवे खाँसी, प्रेम बिनासे हॉँसी । 
घाघ उनकर बुद्धि बिनासे, खाये जे रोटी बासी ॥ 
साधु को दासी, चोर को खाँसी और प्रेम को हंसी नष्ट कर देती है | घाघ कहते हैं 
कि इसी प्रकार जो लोग बासी रोटी खाते हैं, उनकी बुद्धि नष्ट हो जाती है । 
ओोड़े बेठक, ओ्रो्ठे काम। ओछी बातें आर्टो जाम ॥ 
घाघ बतावे तीन निकाम । भूलि न लीह5 इनकर नाम ॥ 
जो ओछे श्रादमियों के साथ बैठता है, जो श्रोछ़े काम करता है और जो रातदिन 
श्रोछ्छी बातें करता रहता है। घाघ कद्दते हैं ये तीन निकम्मे आदमी हैं | इनका नाम कभी 
भूल कर भी न लेना चाहिए । 
आठ कठोती माठा पीये सोरह मकुनी खाय। 
ओोकरे मरे न कबहें रोहरह5 घर के दलिददरर जाय ॥ 
जो आठ कठौता (काठ की परात) मद्ठा पीता हो और सोलइ मकुनी (एक प्रकार की 
सत्तू भरी रोटी ) खाता हो, उसके मरने पर कभी भी रोने की जरूरत नहीं । उसके मरने 
से तो मानों घर की दरिद्रता निकल गई। 
चोर, जुवारी, गेंठकटा, जार ओ नार छिनार? । 
सो सोगंध खायें जो घाघ न करु एतवार ॥ 
घाघ कहते हैं कि चोर, जुवारी, गंठकटा, जार और छिनार स्त्री यदि सौ सौगंध भी 
खाय, तो भी इनका विश्वास न करना चाहिए | 
छुज्जा के बेठल बुरा परछाही के छोह। 
भीरी 3 के रसिया बुरा नित डटि पकरे बाँह | 
छुज्जे की बैठक बुरी होती है, परछाँई की छाया बुरी होती है| इसी प्रकार निकट क। 
रहनेवाला प्रेमी बुरा होता है जो नित्य उठकर बाँद् पकड़ता है | 
नित्त खेती दुसरे गाय। नाहीं देखे तेकर जाय | 
घर बैठल जो बनवे बात । देह में वस्त्र न पेट में भात ॥ 
जो किसान रोज खेती की और एक दिन बीच डालकर गाय की देखभाल नहीं करता, 
उसके ये दोनों चीजें बरबाद हो जाती हैं । जो घर में बैठे-बैठे बातें बनाया करता है, उसकी 
देह पर न बस्त्र होता है, न पेट में भात--अ्रथांत्‌ वह दरिद्र हो जाता है | 
विप्र टहलुआ चिक्‍्क धन ओ बेटी कर बाढ़ । 
एहू से धन ना घटे तो करे बढ़न से रार ॥ 
आहमयण को नौकर रखने से, कसाई की जीविका उठाने से और कन्याओं की बढ़ती से 


१, सबसे पहले । २. कुलटा। ३. पांस। ४. कमाई । 
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भी यदि थन घटता नहीं है, तो श्रयने से जबरदस्त से कगड़ा करना चाहिए ! 
जाके छाती बार ना; ओकर एतबार ना। 
जिस आदमी की छाती पर एक भी बाल न हो, उसका विश्वास नहीं | 
माते पूत पिता ते घोड़ । ना बहुतो त थोरो थोर ॥ 
माँ का गुण पुत्र में आता है और पिता का गुण खोड़े में आता है। यदि बहत न 
आया, तो कुछ तो जरूर आता ही है । 
बाढ़े पृत पिता के धर्म । खेती उपजे अपने कमें | 
पुत्र पिता के धर्म से बढ़ता है; पर खेती अ्रपने ही कर्म से द्ोती है । 
रॉढ़ मेहरिया अ्रनाथ भेंसा | जब बिचले तब होवे कैसा | 
राँड़ स्त्री और बिना नाथ का भेंसा, यदि बहक जाय तो क्या हो अर्थात्‌ भयंकर अन रथ दो । 
जैकर ऊँचा बेठना जेकर खेत निचान। 
ओकर बेरी का करे जेकर मीत दिवान ॥ 
जिस किसान का उठना-तैठना ऊँचे दरजे के आदमियों में होता है, ओर खेत 
आस-पास की जमीन से नीचा है तथा राजा का दीवान जिसका मित्र है, उसका शरत्रु 
कया कर सकता है ! 
धर के खुनुख! ओ जर के भूख । छोट दमाद बराहे ऊख | 
पातर खेती भकुवा भाय। घाघ कहें दुख कहाँ समाय ॥ 
घर में रात-दन का चखचख, ज्वर के बाद की भूख, कन्या से छोटा दामाद, सूखती हुई 
ईख, कमजोर खेती और बेवकूफ भाई--ये ऐसे दुःख हैं कि धाघ कद्दते हैं कि जिनका कहीं 


अन्त नहीं है । 
माध मास की बादरी ञ्रो कुबार के घाम। 


ई दूनों के जेड सहे करे पराया काम ॥ 
माघ की बदली और कुवार का घाम, ये दोनों बड़े कष्टदायक द्वोते हैं। इन्हें जो सद्द 
सके, वही पराया काम कर सकता है श्रर्थात्‌ नोकरी कर सकता है। 
खेत ना जोतीं राढ़ी, भंस ना पोसीं पाढ़ी । 
राढ़ी घासबाला खेत न जोतना चाहिए, न पाड़ी ( बच्ची भंस ) पालनी चाहिए । 
सावन घोड़ी, भादो गाय | माघ मास जो भेंस बियाय । 
कहे घाघ यह साँचे बात । आप मरे कि मलिके खाय ॥ 
यदि सावन में घोड़ी, भादों में गाय और माघ के महीने में भंस ब्याये, तो घाघ कहते 
हैं कि यह बात निश्चित है कि या तो वह स्वयं मर जायगी या मालिक को ही खा जायगी | 
हरहट नारि बास एकबाह । परुवा बरद सुहुत हरवाह ॥ 
रोगी होह रहे इकनन्‍्त | कहें घाघ ई बिपति के अन्त ॥ 
ककंशा स्त्री, गाँव के एक किनारे बसना, इल में बेठ जानेवाला बेल, सुस्त इलबाद्दा, 
रोगी होकर अ्रकेले रहना, घाघ कहते हैं कि इनसे बढ़कर विपत्ति श्रौर नहीं | 


१, नोक-फ्रोंक, चखचख । 


> क- वि मे 
गा भोजपुरी के कवि और काव्य 


लरिका ठाकुर बृढ़ दिवान | ममिला" बिगरे सॉँक बिहान ॥ 
यदि ठाकुर ( राजा, जमींदार ) बालक हों और उसका दीवान बुड्ढा हो, तो सार। 
मामला सुबह-शाम में ही चिगड़ जायगा। 
ना अति बरखा, ना अति घूप । ना अति बकता, ना अति चूप ॥ 
न बहुत वर्षा ही अ्रच्छी है, न बहुत धृप द्वी। इसी प्रकार न बहुत बोलना अच्छा हे, 
न बहुत चुप रहना ही । 
ऊँच अटारी मधुर बतास । कहें घाघ घरही केलास । 
ऊंची अ्रदारी हो और वहाँ मंद-मंद इवा मिलतो हो, तो घाघ कद्दते हैं कि घर म ही कैलास है । 
बिन बेलन खेती करे, बिन भेयन के रार। 
बिन मेदरारू घर करे चौंद॒ुह साख लबार* ॥ 
जो ग॒ददस्थ यह कद्टता ४ कि मैं बिना बेलों के खेती करता हूँ, बिना भाइयों की 
सहायता के दूसरों से कगढ़ा करता हूँ और बिना स्त्री के शहस्थी चलाता हूँ, उसकी चोद 
पीढ़ियाँ भूठी हैं । 
दिलढिल बंट कुदारी । हँसि के घोले नारी ॥ 
हंस के माँगे दाम । तीनों काम निकाम ॥ 
कुदाल की बट ढीली द्वो, त्री हंसकर जिस किसी से बात करती द्वो ओर उधार दी हुई 
चीज का दाम हँसकर माँगा जाय तो इन तीनों को बिल्कुल चौयट ही समझना चाहिए । 
उत्तस खेती मध्यम बान । निर्घिन सवा भीख निदान ॥ 
खती का पेशा सबस अच्छा है । वाणिज्य ( व्यापार ) मध्यम और नौकरी सब्रस 
घिनोनी है। पर भीख मांगना तो सबसे गया-गुजारा अ्रत्वन्त खरात्र पेशा है । 
सब के कर । दर के तर ॥ 
सार काम-घंध इज्ञ पर निभर हैं | 
कीड़ी संचे तातर स्थाय | पापी के धन पर ले जाय ॥ 
कोड़ी (चींटा) श्रन्न जमा करती है, किन्तु तीतर पक्षी उसे खा जाता हूँ | इसी प्रकार 
पापी का धन दूखर लोग उड़ा लंते ह | 
भद्टेसि सुखी जो डबरा भरे | रॉडढ़ सुखी जो सबके मरे॥ 
बरसात के पानी से गड्ढा भर जाय तो मेंस बड़। खुरा द्वोतो है। इसी प्रकार राँड 
तब खुश द्वोती है, जब्र सभी 'स््रयाँ राँड़ द्वी जायें । 
मारि के टरि रहु। खाइ के परि रहु ॥ 
मारकर टल जाब्ो और खाकर लेट ज।|श्रो । पहली बात से फिर स्वयं मार खाने की 
नौबत नहीं आरती ओर दूसरी बात से स्वास्थ्य अच्छा रहता है। 
खाद के मूते सूते बाँव | काहे के बेद बसावे गाँव ॥ 
खाकर पेशाब करे ओर फिर बाईं करवट लेट जाय, तो वैद्य को गाँव में बसाने की 
क्या जरूरत है £ यानी ऐसा करनेवाला सदा नीरोग रहता है | 
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१० कारोबार । २० मिथ्यावादी | 


घाध ८१ 


सावन भेंसा, माघ सियार । अगहन दरजी चैत चमार ॥ 

सावन में भेंसा, माघ में सियार, अगहन में दरजी और चैत में चमार मोटे 
हो जाते हैं। सावन में भसे इसलिए मोटे होते हैं (क उन्हें चरन को इरियरी खुब मिलती 
है। माघ में सियार इसलिए मोटे द्ोते हैँ कि उन दिनों में ऊख आदि मिटी वस्तुएँ मिलती 
हैं और यदह्द मौसम उनकी जवानी का मौठम होता है। अ्रगहन मास में किसानों के 
यहां अन्न दो जाने के कारण उनसे दरजी को खुब काम मिलता है और वे बदले म॑ प्रचुर 
श्न्न पाते हैं | इसी तरह चैत मद्दीने में मवशियों को ज्यादा त्रीमारी होती है और वे मरते 
हैं, जिससे चमारों को पूरा लाभ द्वोता है | 


खेती सम्बन्धी रचनाएँ 
उत्तम खेती जा हर गहा | मध्यम खेती जो रूुग रहा ॥ 
जो पूछेसि हरवाहा कहाँ। बीज बूड़िगे तिनके तहाँ॥ 
जो स्वयं अपने द्वाथ से हल चलाता है, उसकी खेती उत्तम; जो हलवाहे के साथ रहता है, 
उसकी मध्यम और जिसने पूछा कि हलवाहा कहाँ है, उसका तो बीज लौटना भी मुश्किल है । 
खत बेपनिया जोते तब । ऊपर कआ खोदा ले जब ॥ 
जिस खेत में पानी न पहुँचता हो, उसे तब जोतो, जब उसके ऊपर कुँश्रा खुदवा लो । 
एक मात्र ऋतु आगे धावे। आधा जेठ असाढ़ कहावे ॥ 
मौसम एक महीना आगे चलता है। आधे जेठ से ही आपाढ़ समझना चाहिए. और 
खेती की तैयारी प्रारम्भ कर देनी चाहिए | 
ढेला ऊपर चील जो बोले | गली गली में पानी डोले ॥ 
यदि चील ढेले पर ब्रैठ कर बोले, तो समकना चाहिए कि इतना पानी बरसेगा कि 
गली-कूचे पानी से भर जायेंगे | 
श्रम्बाकोर चले पुरवाई। तब जानो बरखा ऋतु आई ॥ 
यदि पुरवा हवा ऐसे जोर से बहे कि आम मभड़ पड़ें तो समकना चाहिए कि वर्षा- 
ऋतु आ गई । 
माघ के ऊखम जेठ के जाड़ । पहिले बरखा भरिगा ताल ॥ 
कहें घाघ हम होइब जोगी । केआ खोदि के धोइहें धोबी ॥ 
यदि माघ में गरमी पड़े ओर जेठ में जाड़ा हो ओर पहली ही वर्षा से तालाब मर 
जाय, तो घाघ कद्दते हैं कि ऐसा सूखा पड़ेगा कि हमें परदेश जाना पड़ेगा ओर धोषी लोग 
केंआ खोदकर कपड़ा धोयेंगे । 
रात करे धापधुप दिन करे छाया । कहें घाघ तब वर्षा गया ॥ 
यदि रात साफ होने लगें और दिन में बादल की सिर्फ छाया एथ्वो पर पड़ने लगे, तो 
धाघ कहते हैं कि वर्षा का अन्त समझना चाहिए | 
खेती ऊ जे खढ़े रखाबे। सूनी खेती हरिना खावे ॥ 
खेती वही है जो प्रतिदिन मेड़ पर खड़े होकर उसकी रखवाली करे, बगैर रखवाली 
के खेत को तो द्विन आदि पशु चर जाते हैं | 


८३ भोजपुरी के कबि और काव्य 


उल्टा बादर जो चढ़े। विधवा खड़े नहाय ॥ 
घाघ कहें सुन भड्री ऊ बरसे ऊ जाय ॥ 
जब पुरवा हवा में पश्चिम से बादल चढ़े ओर विधवा खड़ी होकर स्नान करे, तब 
धाघ कहते हैं कि हे भडुरी, सुनो, बादल बरसेंगे और विधवा किसी पुरुष के साथ 
चली जायगी। 
पहिले पानी नदी उफनाय । तो जनिह5 कि बरखा नाय 
पहली ही बार की वर्षा से यदि नदी उफन कर बहे तो समझना चाहिए कि वर्षा 
अच्छी न दोगी | 
माघ के गरमी जेठ के जाड़ । कहें घाध हम होब उजाड़ ॥ 
माघ में गरमी और जेट में सरदी पड़े तो घाघ कहते हैं कि हम उजड़ जायेंगे अर्थात्‌ 
पानी नद्दीं बरसेगा | 
थोड़ा जोते बहुत हेंगावे। ऊँच न बाँघे आड़ ॥ 
ऊँचे पर खेती करे। पेंदा होवे भाड़ ॥ 
थोड़ा जोते, बहुत हेंगावे (सिरावन दे), मेंड' भी ऊंचा न बाँधे ओर ऊंची जगह पर 
खेती करे, तो मड़भड़ा घास पैदा होगी" । 
गेहूं बाहे धान गाहे। ऊख गोड़े से हो आहे ॥ 
गेहूँ कई बाँह करने ( एक बार से अधिक छीटने ) से, धान बिदाहने ( धान के पौधे 
उग आयें तब जोतने ) से ओर ईख कई बार गोड़ने से अश्रधिक पैदा द्वोती है । 
रडहे गेहूँ कुसहे धान। गढ़रा के जड़ जड़हन जान ॥ 
फुली घास रो देये किसान। ओह में होय आन के तान ॥ 
राड़ घास काटकर गेहूँ बोन के, कुश काटकर धान बोने के और गड़रा काटकर 
जड़हन बोने के खेत बनाये जाये तो पेदावार अच्छी होती है। लेकिन जिस खेत में 
फुलद्दी घास होती है, उसमें कुछ नहीं पदा होता और किसान रो देता है। 
जब सेल खटाखट बाजे। तब चना खूब ही गाजे ॥ 
खेत में इतने ढेले हों कि इल चलते वक्त यदि बैलों के जुए. की सेलें खट-खट बजती 
रहें तो उस खेत में चने की फसल अच्छी होगी | 
जब बरसे तब बाँधे कियारी । बढ़ किसान जे हाथ कुदारी ॥ 
जब बरसे, तत्र बयारी बाँधनी चाहिए | बड़ा किसान वह है जिसके हाथ में कुदाल 


रहती है | 
माघ मधघारे जेठ में जारे॥ 


भादों सारे तेकर मेहरी डेहरी पारे ॥ 
गेहूँ का खेत माघ में खूब जोतना चाहिए, फिर जेठ में उसे खूब तपने देना चाहिए 


बन 


५ भाड़--भड़भड़ा -- थमोर एक कॉटेदार चितकबरी पत्तीवाला पौधा, जिसके फूल 
पीले और कटोरे के श्ाकार के द्वोते हैं। चमार लोग उसके बीज का तेल 
निकालत हें । 


जाघ ८ है 


जिससे घास और खेत की मिट्टी जल जाय | फिर भादों में जोत कर सड़ावे । जो किसान 
ऐसा करेगा, उसी की स्त्री श्रन्त भरने के लिए डेहरी (कोठला) बनायेगी । 
जोते खेत घास न हूटे । तेकर भाग सॉँमे फूटे ॥ 
जोतने पर भी यदि खेत की घास न टूटे, तो उसका भाग्य उस दिन की संध्या आते ही 
फूटा समकना चाहिए । 
गहिर न जोते बोचे धान । सो घर कोठिला भरे किसान ॥ 
धान के खेत को गहरा न जोतकर धान बोना चाहिए । इतना धान पैदा द्वो कि 
किसान का घर कोठिलों से भर जायगा | 
दुइ हर खती एक हरबारी । एक बैल से भला कुदारी ॥ 
दी इल से खेती ओर एक से शाक-तरकारी की बाड़ं। दोती हे | और, जिस किसान 
के पास एक ही बैल है, उससे तो कुदाल ही अ्रच्छी है । 
तेरह कातिक तीन अपाढ़। जे चूकल से गइल बजार | 
तेरद बार कार्तिक में ओर तौन बार आपषाढ में जोतने से जो चुका, वह बाजार से 
खरीद कर खायगा | अथवा कातक में तेरह दिन में और आपाढ़ में तीन दिन 
में बो लना चाहिए | जो नहीं बायेगा, उसे अन्न नद्दीं मिलेगा । 
जतना गहिरा जोते खेत । बीज परे फल अच्छा देत ॥ 
खेत जितना ह्वी गहरा जोता जाता है, बीज पड़ने पर वह उतना ही अच्छा फल देता है। 
जोंधरी जोते तोड़ मेंडोर । तब वह डारे कोठिला फोर ॥ 
जोंधरी के खेत को खूब उलट-पलट कर जोतना चाहिए | तब वह इतनी पेदा होगी 
कि अन्न कोठिले में न समायगा | 
तीन कियारी तेरह गोड़ | तब देख5 उऊखी के पोर ॥ 
तीन बार सींचो और तेरद् बार गोड़ो, तत्र ऊख लम्बी पोर (गाँठ की लम्बाई वाला 
हिस्सा ) की अच्छी उपजेगी | 
थोर जोताई बहुत हेंगाई ऊँचे बाँध किआरी । 
उपज जो उपजे नहीं त घाघधे दीह गारी ॥ 
थोड़ा जोतने से, बहुत बार सिरावन देने से और ऊ ची मेड़ भाँधने से श्रत्न की उपज 
अच्छी होगी | यदि इतना करने पर भी न हो तो घाघ को गाली देना, अ्रर्थात्‌ ऐसा करने 
से अन्न अवश्य बहुत उपजेगा | 
एक हर हत्या दू हर काज | तीन हर खेती चार हरराज ॥ 
एक हल की खेती हत्या ही मात्र है, दों इल की खेती काम-चलाऊ है, तोन इल की 
खेती खेती है ओर चार इल की खेती तो राज ही है। 
गोबर मेला नीम की खली । एसे खेती दूनी फली ॥ 
गोबर, पाखाना ओर नौम की खली डालने से खेती में दूनी पैदावार द्वोती है । 
गोबर मैला पाती खड़े । तब खेती में दाना पड़े ॥ 
खेत में गोबर, पाखाना और पत्ती सड़ने से दाना अधिक होता है | 


८४ भोजपुरी के कबि और काव्य 


पुक्ख पुनबंस बोचे धान । असलेखा जोन्हरी परमान ॥ 
पुष्य और पुनवंसु नक्षत्र में घान बोना चाहिए और अश्लेषा में जोन्हरी बोनी चाहिए । 
साँचन साँचों अगहन जचा । जितना बोचे उतने लेवा ॥ 
सावन में साँबाँ ओर अ्रगहन में जो तोल में जितना भोया जाथगा, उतना ह्वी काटा 
जायगा | अर्थात्‌ उपज कम द्वोगी | 
अदा धान पुनर्यसु पेया | गया किसान जो बोचे चिरेया | 
श्रार्द्रा में धान बोना चाहिए | पुनव॑सु नक्षत्र में बोने स कैबल पैया ( बिना चावल 
का धान > खेलरी ) द्वाथ आयेगा | और उस किसान का तो सबनाश होगा जो चिरैया 
यानी पुष्य नज्ञत्र में धान बोवेगा | 
कातिक बोबे अगहन भरे ताके हाकिम फिर का करे || 
जो कातिक में भोता है श्रोर अगहन में सींचता हैं । उसका हाकिम क्‍या कर सकता 
है ! अर्थात्‌ वह लगान आसानी स॑ दे सकता हे | 
पुरवा में मति रोपड भइया | एक धान में सोलह पइ्या || 
हे भाई, पूर्वा नक्षत्र में घान न रोपना, नहीं तो एक घान म॑ सोलह पय (रोग) लगेगा | 
अद्रा रंड पुनरबस पाती । लाग चिरेया दिया न बाती || 
घान शआार्द्रा भें बोया जायगा तो डंठल अच्छे दोंग, पुनंवसु भें पत्तियाँ अधिक होंगी 
ओर चिरैया ( पुण्य नक्षत्र ) लगने पर बोया जायगा तो घर में अंधेरा ही रहेगा--श्रर्थात्‌ 
उस श्रन्न के भरोसे घर में चूल्दा नहीं जलेग। । 
घने घने जब सनई बोचे । तब सुतरी के आसा होवे ॥ 
सनई को घनी बने से सुतली की आशा! होगी । 
कदम कदम पर बाजरा, मेढक कुदोनी ज्वार । 
ऐसे बोबवे जो कोई, घर घर भरे कोठार ॥ 


एक-एक कदम पर बाजरा ओर मेढक की कुदान भर की दूरी पर ज्वार जो कोई 
बोवे, तो घर-घर का कोठिला भर जाय | 
फॉफर भला जो चना, फाँफर भला कपास । 
जिनकर फॉफर ऊखड़ी, उनकर छोड़5 आस ॥|| 
जौ और चने तथा कपास के पौधे कुछ अन्तर देकर बोने पर अच्छे उपजते हैं; पर 
जिनकी ईख दूर-दूर पर है, उनकी आशा छोड़ो | 
कुदड्हल बोओ यार। तब चिउरा के होय बहार || 
कुड़इल (कोड़ी हुईं) जमीन में भादों की फसल त्रोओ, तत्न चिउड़ा खाने को मिलेगा 
अथवा धरती खोदकर भदई धान बोओ । 
बाड़ी में बाड़ी करे, करे ऊख में ऊख। 
ऊ घर ओइसे जहहें, सुने पराई सीख || 
जो कपास के खेत में पुनः कपास और ईख के खेत में फिर दसरे वर्ष भी ईख बोता 
है, उसका घर वेसे ह। नष्ट द्व जाता है जैसे पराई सीख सुननेवाले का घर नष्ट होता है | 


घाष ८ 


बुध बउनी | सुक लडनी || 
बुध को बोना चाहिए और शुक्र को काटना चाहिए । 
दीवाली के बोये दिवालिया ॥ 
जो दिवाली को बोता है, वह दिवालिया हो जाता है। अर्थात्‌ उसके खेत में कुछ नहीं 
पैदा होता | 
गाजर गंजी मुरी | तीनों बोवे दूरी ॥ 
गाजर, शकरकन्द और मूली को दूर-दूर बोना चाहिए । 
पहिले कॉकरि पाछे धान । ओहके कहिह5 पूर किसान 
पूरा किसान व६ हे जो पहल ककड़ी बोता है, उसके बाद धान | 
बाघ कुदारी खुरपी हाथ । लाटी हँसुवा राखे साथ 
काटे घास ओ खेत निरावे। सा पूरा किसान कहातने ॥ 
वही पूरा किसान है जो कुदाल ओर खुरपी द्वाथ में, लाठी ओर हँसुआ साथ में रखता 
है तथा घास काटता है और खत निराता है । 
माघ में बादर लाल रंग घर | तब जान5 साँची पत्थर परे ॥ 
मात्र मे याद लाल रंग के बादल द्वां, तो जानना कि सचमुच पत्थर पड़ेगा | 
अब वर्षा जित्रा में होय | सगरी खेती जावे खोय ॥ 
यदि चित्रा नक्षत्र में वर्षा हो, तो सारी खेती बरबाद हो जायगी | 
चढ़त जो बरसे आदुरा, उतरत बरसे हस्त । 
कितनों राजा डेड़ ले, हारे नाहि गृहस्त ॥ 
यदि आद्रा नक्षत्र चढुते समय बरसे और दस्त उतरते समय, तो इतनी अच्छी पैदावार 
होगी कि राजा कितना ही दंड ले, पर गद्दस्थ नहीं द्वारेगा । 
पूरब धनुद्दी पच्छिम भान । धाघ कहें बरखा नियरान ॥ 
सन्ध्या समय यदि पूव में इन्द्रधनुष निकले, तो घाघ कहते हैं कि वर्षा निकट है | 
बायू में जब वायु समाय । कहें घाध जल कहाँ समाय || 
यदि एक ही समय आमने-सामने की दो हवा चले, तो घाघ कहते हैं कि पानी कहाँ 
समायगा ! अ्रथांत्‌ बड़ी वृष्टि द्ोगी । 
सावन मास बहे पुरवैया । बरधा बेंचि लिहड धेनुगैया ॥ 
सावन में यदि पुर्वा हवा बहे, तो बैल बेंचकर दूध देनेवाली गाय ले लेना; क्योंकि 
वर्षा नहीं होगी, अकाल पड़ेगा और बैल खरीदने में लगाये गये रुपये बेकार जायेंगे | 
जेठ में जरे माघ में ठरे। तब जीभी पर रोड़ा परे || 
जेठ की धूप में जलने से और माघ की सरदी में ठिठ्रने से ईंख की खेती होती है 
ग्रौर ततब्र किसान को जीभ पर गुड़ का रोड़ा पड़ता है। 
धान गिरे सुभागे का गेहूँ गिरे अभागे का ॥ 
खेत में धान का पौधा भाग्यवान का गिरता है और गेहूँ का पौधा अ्भागे का गिरता है | 
मंगलवारी होय दिवारी । हँसे किसान रोचे बेपारी ॥ 
यदि दिवाली मंगल को पड़े तो किसान हँसेगा और व्यापारी रोयेगा | 


८६ भोजपुरी के कबि और काव्य 


बेल मुसरहा जो कोई ले। राजभंग पल में कर दे। 
त्रिया बाल सब कुछ छुट जाय ( भीख सोॉरि के घर-घर खप्य ७ 
जो किसान मुसरहा बैल (जिसको पूछ के बीच में दूसरे रंग के बालों का गुब्छा हो, 
जैसे काले में सफेद, सफेद में काला अ्रथवा डील लटका हुआ) खरीदता है, उसका जल्द 
ही सब ठाट-बाट नष्ट हो जाता हे--स्री, पुत्र सब छूट जाते हैं और वह घर-घर भीख माँग 
कर खाता हे | 
बढ़सिंगा जनि लीहड मोल | कुपु में डरब रुपिया खोल ॥ 
चाहे रुपया खोलकर कुए में डाऩ देना; पर बढ़े लम्बे सींग वाला बैल न खरीदना | 
करिया काछी धौंरा बान, इन्हें छाॉँड़ि जनि बेसहिह आन ॥ 
काली कच्छ ( पूछ की जड़ के नीचे का भाग) ओर सफेद रंगवाले बैल को छोड़कर 
दूसरा मत खरीदना । 
कार कछोटा सुनरे बान, इन्हें छाँड़ि न बेसहिह आन ।॥। 
काली कच्छ और सुन्दर रूप-रंगवाले बैल को छोड़कर दूसरा न खरीदना । 
जोते क पुरबी लादे क दमोय । हेंगा क काम दे जे देवहा होय ॥ 
पूर्वी नस्ल का बैल जुताई के लिए, दमोय नस्ल का बैल लादने के लिए और 
देवहा नस्ल का ब्रैल हेंगा के लिए अच्छा द्वोता है । 
सींग सुढ़े माथा उठा, मुंह का होवे गोल । 
रोम नरम चंचल करन, तेज बेल अनमोल ॥ 


जिस बैल के सींग मुड़े (छोटे ओर एक दूसरे की ओर) हों, माथा उठा हुआ हो, मुह 
गोल हो, रोआँ मुलायम द्वो और कान चंचल हों, वह बैल चलने में तेज और 
अनमोल होगा | 
मुँह के मोट माथ के महुअर । इन्हें देखि जनि भूलि के रहिह ॥ 
धरती नहीं हराई जोते। बेठ में पर पागुर करे ॥ 
जो बैल मुह का मोटा द्ोता हे, ओर माथा जिसका पीला द्वोता है, उसे देखकर 
सावधान द्दो जाना। वह एक दराई भी खेत नहीं जोतता है, मेंड़ पर बैठा हुश्रा पागुर 
करता रहता हे । 
अमहा जबहा जोतहु जाय । भीख मोंगि के जाहु बिलाय ॥ 
अमहा और जबह्ा नस्लवाले बैलों को जोतोगे, तो भीख माँगनी पड़ेगी और अन्त 
में तबाद दो जाओगे । 
हिरन मुतान ओ पतली पूँछ। बेल बेसाहो कंत बेपूछ ॥ 
जो हिरन की तरह मूतता हो ओर जिसकी पूछ पतली दो, वैसे बैल को बिना पूछे 
ले लेना । 
उपयु क्त रचनात्रों के अधिकांश पद्म 'घाघ और भदुरी” नामक पुस्तक में भिन्न पाठों के 
साथ उद्धुत हैं। मेरे संग्रह में शाह्ात्राद, छुपरा तथा मोतिद्दारी के जिलों से जिस पाठ के 
८न्द मिले थे, कुछ रुशोधन के साथ, उन्हीं पाठों के साथ वे ऊपर दिये गये हैं | भी ग्रिग्नसन 


्््ट 
हक मदद 


हे न ना क्रम 5, पहिया, 
(फेल चिसिक पक + 


बांध ८७ 


साइब ने अपनी 'पीजेन्ट लाइफ आफ बिहार! नामक पुस्तक में भी घाघ, भडुरी और 
डाक की अनेक कहावतों ओर रचनाश्रों को उद्धुत किया है | निम्नलिखित छन्द वहाँ से 
यहाँ उद्धुत किये गये हैं | जिन छन्दों में नाम नहीं हैं, उनकी भी मैंने घाध के साथ इसलिए 
रखा है कि मुके उनकी शैली ओर भाषा में घाव की रचना से साम्यता मालूम हुई । 
सम्भव है, वे डाक या किसी दूसरे की दी रचना हों। 
बेल बेसाहे चललद कन्त, 
बेल बेसहिह5 दृ दू दन्त। 
जब देखिहई रूपा आओ धोर, 
टका चार दीह5 उपरोर ॥ 
ब देखिह5 तू मैना, 
यही पार से करिह5 बेना॥ 
जब देखिह: बेरिया गोल, 
ऊठ बेठ के करीह मोल ॥ 
जब  देखिह करिश्रवा कन्त, 
कैला गोला देखिह कन्त ॥ 
ज्रीअ्रपने स्वामी से कद्टती है। हे कन्त | तुम बेल खरीदने तो चले; पर बैल दो दाँत 
का ही खरीदना। जब रूपा-धोर यानी चाँदी की तरह सफेद रंग का बैल देखना तो 
चार रुपया अधिक भी देकर खरीद लेना | जब तुम मेना बैल देखना यानी जिसके 
दोनों सींग हिलते हों तब तुम विना पूछ-ताछ किये ही नदी के इसी पार स बेआना दे 
देना | जब तुम्हें ब्रैरिया गोल यानी बैर के रंग का लाल बैल मिले, तत्र उसका मोल उठ- 
ब्रठ कर करना अर्थात्‌ किसी तरह उसे खरीदना | हें कन्त, जब तुम काले रंग का बैल 
देखना, तब उसकी तुलना में कश्ल" रंग का ओर साधारण लाल रंग का बैल मत 
देखना । कशल और साधारण लाल रंग का बेल अच्छा नहीं होता । भोजपुरी की एक 
कहावत में कह्दा भी है--“कइल के दाम गइल । अ्रथांत्‌ कइल बैल का दाम गया ही होता है। 
सरग पताली भोंआर टेर। 
आपन खाय परोसिया हेर || 
जिस बैल का सींग सरग-पताली हो, यानी एक ऊपर की ओर गया हो और एक नीचे 
की ओर हो और भौंहें उसकी टेढ़ी हों तो वह बैल अ्रपने स्वामो को तो खाह्दी जाता है, 
पड़ोसी के लिए भी घातक सिद्ध होता है| 
वर्षो-सम्बन्धी उक्तियाँ 'पीजेन्ट लाइफ आफ बिद्वार से|-- 
मध्या लगावे घगृधा, सिवाती लावसु टाटी । 
कह ताड़ी हाथी रानी, हमहूँ आवत बाठीं || 
जब मधा नक्षत्र भें मेह घहरे ओर स्वाती में बरसे, तब इस्त नज्ञत्र में भी,पानी बरसेगा । 


१, जिसकी आँख के चमड़े नोकड़ा घोड़े की तरह रोम रहित और सफेद हों। यह जाति 
बहुत सुकुमार होती है । 


८८ भोजपुरी के कवि ओर कांब्य 


सावन सुकला सत्तमी, छिपके ऊगहिं भान। 
तो लगि मेघा बरसिहें जोँ लगि देव उठान || 
श्रावण शुक्ल सप्तम को यदि सूर्योदय बादल से छिप कर हो, तो वर्षा तबतक होगी 
जब्तक कातिक का देवठन (देवोत्थान) व्रत नहीं हो जाता--पानी कातिक शुक्ल पक्ष की 
एकादरी तक वर्षा होती रहेगी। 
सावन सुका सत्तमी उगि के लूकहिं सूर । 
हॉक5 पियवा हर-बरद, बरखा गेल बड़ि दूर ॥ 


श्रावण शुक्ला सप्मी को यदि सूर्य उदय होकर फिर बादलों में छिप जाय तो पानी 
बहुत दूर हो जाता है। किसान की पत्नी कहती है कि हे प्रीतम, दर-त्रैल अब दाँक कर घर 
ले चल्नो, वर्षा इस साल नहीं बरसगी | 
सावन सुकला सत्तमी उदय जो देखे भान | 
तुम जाओ पिया मालवा हम जैबों मुलतान ॥ 
श्रावण शुक्ला सप्तमी को यदि सूथ्य का उदय साफ हो तो पानी की आशा नहीं है । 
हे प्रिय, ठुम मालवा नोकरी करने जाश्रो और में मुल॒तान जाऊँगी | 
सावन सुकला सत्तमी जो गरजे अधिरात | 
तू जाओ पिया मालवा हम जैबों गुजरात ॥ 
श्रावण शुक्ला सत्तमी को यदि आधी रात को गरजे तो पानी की आशा नहीं | हे पिया 
तुम मालवा जाना और में गुजरात जाऊँगी । अर्थात्‌ अकाल पड़ेगा। किन्तु भडडरी की 
भी एक उक्ति इसके कुछ विपरीत-सी जान पड़तो है, यद्यपि थोड़ा फरक अवश्य है। 
वह यों है --. 
श्रावण सुकला सत्तमी रेन होह मसियार। 
कह भड्डर सुनु भडडरी परवत उपजे सार ।। 
भिन्नता इसमें यह है कि रैन में हल्का बादल हो तो खुब बरसा होगी; पर घाघ कहते हैं 
कि आधी रात को गरजे तब पानी नहीं पड़ेगा । न मालूम क्यों, इस तिथि पर इतने सूक्ष्म 
भेद के साथ इतने शुभ-अशुभ फल निकाले गये हैं १ 
सावन क पछिया दिन दुह चार, चुल्हि क आगे उपजे सार । 
आावण में दो-चार दिन जो पछेया बहे तो अ्रच्छा पानी द्वो आर चूल्हे के सामने की 
घरती भी अन्न उपजावे | 
सावन क पछेशा भादो भरे, भादों पुरबा पत्थल पड़े । 


जो सावन में पछेश्आा बहे तो भादो में जल पूरा होगा और भादो में जो पुरवा बहे 
तो पत्थर पड़ेगा । 


जो पुरवा पुरवैया पावे, सुखले नदिया नाव चलावे। 


सो पुरा नज्ञत्न में पुरवैया वायु बहे सो सूक्नी नदी में भी नाव चलने लगे अर्थात्‌ पानी 
खुब बरसेगा | 


डाक 4५९ 


डाक 

घाघ की तरह 'डाक? भी खेती सम्बन्धे कवित। लिखने में बड़े जनप्रिय कवि थे। 
इनको कविताएं जनकरट में आज भी प्राप्त होती हैं । गहस्थ उनको खेती के लिए आदर्श 
वाणी मानते हैं। डाक की कविताएं मुझे जब सर जाज ग्रिश्नर्सन द्वारा लिखित “बिहार 
पिजेण्ट लाइफ?-नामक पुस्तक में मिलीं, तब मैंने इनके सम्बन्ध में छान-बीन करना शुरू 
किया । मु गेर-जिले के निवासी बाबू सुखदेव सिंह ( सहायक प्रचार अफसर, बाँका, 
भागलपुर ) ने बताया कि उनके जिले में डाक की कविताएँ बहुत प्रचलि+ हैं और दो 
भागों में 'डाक-वचनावली'-नामक पुस्तक छप भी चुकी है। उन्होंने ही डाक के जन्म के 
सम्बन्ध में यह लोक-प्रचलित कथा बताई-- 

'डाक के पिता ब्राह्मण और माता अद्दीरिन थी | एक दिन ब्राह्मण घर से दूर जा 
रद्दा था तो उसे विचार हुआ कि इस शुभ मुहत्त में यदि गर्भाषान हो तो महा प्रतिभावान 
पुत्र उत्पन्न होगा । उसे एक अ्द्वीरिन मिली | उसने अद्दीरिन से यह भेद सुनाकर रतिदान 
माँगा | अरद्दीरिन ने स्वीकृति दी; पर ब्राह्मण ने इस शत्त पर भोग किया कि सनन्‍्तान ब्राह्मण 
की होगी । फलस्वरूप डाक का जन्म हुआ। जब डाक पाँच बषे का हुआ, तब ब्राह्मण-देव 
ग्राये और अद्दीरिन से प्रव-प्रतिशा के अनुसार डाक को लेकर अपने घर चले। रास्ते 
में गेहूँ और जी के खेत मिले । गेहूँ के कुछ बीज जो के खेत में पड़ गये थे और जो 
के कुछ बीज गेहूँ के खेत में | डाक ने ब्राह्मण से पूछा--“'पिताजी, इस खेत के गेहूँ का 
बीज उस खेत के जो में मिल गया है। बताइये तो, यद्द गेहूँ किसका होगा। गेहूँ के 
खेतवाले का कि जौ के खेतवाले का ?? 

ब्राह्मण ने कद्दा-- 'जो के खेत में यह जन्मा है तो जो के खेतवाले का ही होगा |? 
डाक ने कहद्दा--“तब्र पिताजी, अपनी माता से छुड़ाकर मुझे क्‍यों ले जा रहे 
हैं ? यदि बीजवाला फसल का अ्रधिकारी नहीं है, तो आपका अधिकार मेरे ऊपर माता 
से अधिक कैसे माना जायगा ?! ब्राह्मणदेव बालक की इस युक्ति से निरुत्तर हो गये और 
उन्होंने बालक से कद्दा कि तुम अपनी माता के पास ही रहो। तुम मुमसे चतुर हो। 
मैं तुमको पढ़ा नहीं सकता ।! 

ठीक यद्दी कहानी, थोड़े परिवतन के साथ, भड्डरी के जन्म के सम्बन्ध में भी, पं० राम- 
नरेश त्रिपाठी ने अपनी 'घाघ और भड्डरो'-नामक पुस्तक में, भी वी० एन० मेहता, श्राइ० 
सी० एस० तथा पं० कपिलदेव शर्मा के विशाल भारत? में छुपे लेख से उद्ध त की है।" 

इन बातों से मालूम होता है कि डाक की जन्म-कहानी भड्डरी की जनन्‍्म-कहानी से 
मिल गई हो ओर उसमें कोई वास्तविक तथ्य नहीं हो। डाक केन तो जन्म-ल्थान 
का पता है और न पिता तथा समय का । 'डाक-वचनावली? २-नामक पुस्तक के दोनों 


"कनकना उक०कल्कलन4, 


। « देखिए इसी पुस्तक में भड्टरी की जीवनी । परन्तु उसमें व्राक्षण का नाम वराह मिहिर, 
प्रसिद्ध ज्योतिषाचाय, ( जो इंसवी सदी ३०० के बाद में हुए थे ), दिया गया है। 
२० लेखक और प्रकाशक--कपिलेश्वर शर्मा, शुभंकरपुर, द्रभंगा, सनू० १६४२ ई०। 


&० भोजपुरी के कवि और काव्य 


भागों में ज्योतिष-सम्बन्धी विचार अधिक हैं। डाक का फलित ज्योतिष का ज्ञान अच्छा 
मालूम पड़ता है। उनकी वचनावली में, दरभंगा जिले से ही संगद्दीत और प्रकाशित 
होने के कारण, श्रधिकांश रचनाएँ मेथल्ली की ही हैं । परन्तु 'बिह्वार पिजेए्ट लाइफ? में 
डाक की जो उक्तियाँ मुके मिलीं, वे प्रायः सभी भोजघ्ुरी तथा हिन्दी की थीं। उक्त 'डाक- 
वचनावली? में भी भोजपुरी और हिन्दी की काफी उक्तियाँ हैं | 


डाक ने अपनी अक्तियों में भल्लरी नाम का सम्बोधन में प्रयोग किया है। इससे 
ज्ञात होता है कि “भन्लरी? या “भदुरी' उनकी ज्जी का नाम था | 

परन्तु 'डाक-वचनावली? में भल्लरी के स्थान पर भड्डुरी पाठ है। यह भी सम्भव हो 
सकता है कि डाक ने मशह्ृर कवि को सम्बोधन करके अपनी उक्तियों में अपना अनुभव 


कहा हो | 
तीतिर - पंख मेघा डड़े 


ओर बिधवा मुसकाय । 
कहे डाक सुनु डाकिनी 
ऊ बरसे ई जाय ॥ 
आ्राकाश में यटि नीतर के पंख के समान ( चित्कबरा ) मेघ दिखाई पड़े और विधवा 
स्त्री मुस्कान ब्रिखेरती दिखाई पड़े तो डाक कद्दते हैं कि हे डाकिनी, वेसा मेघ अबश्य 
बरसेगा और वेसो विधवा अ्रवश्य पर-पुरुष के साथ चली जायगी | 
सावन सुका सत्तमी, बादर बिजुरी होय। 
करि खेती पिया भवन में, हो निचिन्त रह सोय ॥ 
अथात्‌--सावन मास के श्ुक्त पक्ष को सप्तमी तिथि को बदि बादल और बिजली 
ग्राकाश में दिखाई पड़ें तो हे प्रियवम ! गहस्थी करके, निश्चिन्त होकर सो जाओ । 
फसल तो द्वोगी ही । 


बाबा बुलाकी दास अथवा व॒ुल्ला साइब 

बुल्ल। साइम का ही नाम बुलाको दास था। बुल्ला साहब का जन्म-स्थान या समय 
ठीक-ठोक श्रत्न तक ज्ञात नहीं था| भी भुवनेश्वरनाथ मिश्र 'माघव”? ने अपनी “संत-साहित्य?- 
नामक पुस्तक में उनका समय अनुमानतः विक्रम-संवत्‌ श्रठारहद सौ का अन्त माना 
है। 'माधव'”जी ने लिखा है कि उनका नाम बुलाकी राम था और जाति के वे कुनत्नी थे 
तथा भुरकुण्डा ( गाँजीपुर ) गाँव में रहा करते थे। परन्तु 'माधबजी” के इस अ्रनुमान के 
पूर्व द्वी बलिया के कवि और लेखक? *-नामक पुस्तक में, उनका पूर। परिचय, उक्त पुस्तक 
के लेखक ठाकुर प्रसिद्दनारायण सिंह ने दिया है, जो नीचे उद्ध ,त किया जाता है-- 

“आ्रपका जन्म संवत्‌ १७८० के लगभग सुल्तानपुर-नामक-आम में छुश्रा था। 
आपके पिता बाबू जोध राय एक गरीब सेंगरवंशी राजपूत थे । आपकी ज्जी का नाम कुन्द- 
कु बरि था। वे एक पढ़ी-लिखो मद्दिला थीं और कविता भी करती थीं। कुन्दकु बरि का 


१, वि० संबतद १६०६ में गोविन्द प्रेस, बलिया, से प्रकाशित । 


बाबा बुलांकी दास अथवा बुलला साहब ६१ 


नाम आपके भजमनों में प्रायः आया है । आप सिद्ध महात्मा थ। भीखा साहब के आप 
समकालीन ये | आपके विषय में बहुत-सी आश्रय्यंजनक किंवदन्तियाँ ग्रसिद्ध हैं। म्दंग 
बजाने के आप बड़े शोकीन थे | 

“टेकारी ( गया ) के राजा के यहाँ आपका बड़ा मान था। उन्होंने तथा अन्य कई 
प्रतिष्ठित पुरुषों ने आपको कई सो बीघे माफी जमीन दी थी, किन्तु आप ऐसे निर्लोम थे 
कि कुल जमीन साधु-सन्‍्तों को भेंट कर दी | 

“ग्रापका विवाह लगभग ३०-४० वर्ष की अवस्था में, आपके र॒ुरु जड़ावन पव॑त ने, 
रतनपुरा के निकट, मुस्तफोबाद में एक चौहान राजपूत के घर कराया। आप अपने गु& 
की बात कभौ नहीं टालते थे | यही कारण है कि इच्छा न रहते हुए भी आपको विवाइ- 
बन्धन में बंधना पड़ा । विवाह के पश्चात्‌ आप अपने जन्मस्थान से कुछ दूर उत्तर, श्रमनपुर 
मोज में, कुटी बनाकर रहने लगे | यद्दी आपके पाँच पुत्र उत्पन्न हुए । 

अरब आपकी कुटिया एक छोटे ग्राम के रूप में परिवतित हो गई है ओर 'बुलाको 
दास की मठिया? के नाम से पुकारी जाती है | 

आपने भोजपुरी भाषा में बहुत सुन्दर कविता की है| आपने कोई पुस्तक नहीं 
लिखी है। यदि आपकी रचनाश्रों का संग्रह प्रकाशित हो जाय तो वह भोजयुरी साहित्य 
में एक अनुपम पुस्तक होगा । 

अनुमान से कहना पड़ता है कि आप गाजीपुर जिले के द्वी थे। आपकी भोजपुरी 


कविताएँ नीचे दी जाती हैं।._ 
घोंटो (चेत का गीत) 


प्‌ 

छोटीमुटि ग्वालिनि सिर ले मह॒किया हो रामा, चलि भइली। 

गोकुला सहर दष्दिया बेचन हो रामा, चलि भरइली ॥ 

एक बन गहइली, दूसर बनें गइली, रासमा तीसर बनें, 

कान्हा मोर पघरेला अचरवा हो रामा, तीसर बनें | 

छोडू छोड़ कान्हा रे हमरों अंचरवा हो रामा, पढ़ि जहहें, 

दही के छिटिकवा हो. रामा, पढ़ि जहहें॥ 

तोरा ल्ेखे ग्वालिनि दही के छिटिकवा हो रामा, मोरा लेखे । 

अगर चनन देव बरिस दो रामा, मोरा लेखे॥ 

दा हो बुलाकी चइत घाटों गावे हो रामा, गाइ गाई, 

बिरहिन सखि सपुकाव हो रासा, गाइई गाई॥१॥ 
में छोटी-सी ग्वालिन सिर पर मटुकी लेकर गोकुल ग्राम में दह्दी बेचने के लिए गई । 
एक वन से दूसरे बन में गई ओर तब तीसरे वन में कृष्ण ने मेरा आँचल पकड़ लिया। 
ग्वालिन ने कह्ा--अरे कान्ह, मेरा आँचल छोड़ दे, नहीं तो दही के छोटे पड़ जायंगे। 
इसपर कृष्ण ने जवाब दिया--“हे ग्वालिन, तुम्हारे लिए ये दही के डींटे हैं, पर भेरे 
लिए तो मानो देवता अ्रगर-चन्दन की वर्षा कर रहे हैं |? इस तरद् बुलाकीदासजी चेत 

मास में घाँठों गा-गाकर विरहिणी स्धियों का मन बहलाते हैं । 


९२ सोजपुरी के कवि ओर काव्य 


२) 
ननदी का अंगना कक हो रासा, ताही चढ़ि, 
कगवा बोलेला सुलच्छुन हो रामा, ताही चढ़े ॥ 
तोहे देवों कगवा हो दूध भात खोरवा”? हो रामा, तनीएक, 
सहइयों. कुसल बतलइते हो रामा, तनीएक ॥ 
पिया पिया सति कर5 पिया के सोहागिनि हो रामा, तोर पिया, 
लोभले बारी तमोलिनि हो रामा, तोर पिया ॥ 
कढ़ितों में अपन कटरिया से मरितों जियरवा हो रामा, मोरा आगे, 
उद़री के कइल  बखनवाँ हो रामा, मोरा आगे॥ 
दास बुलाकी चहृत घाँटो गावे हो रामा, गाइई गाई, 
कुद कुबरि समुकावे हो रासा, गाइ गाई ॥ 
ननद के आँगन में चन्दन का पेड़ है। उसपर सुलक्षण (शुभ संवाद सुनानेवाला) 
कोआ। बोल रहा है । स्री कहती है कि अरे काग, तुभको कटोरे में दूध-भात दूं गी, जरा 
मेरे स्वामी का कुशल-सन्देश बतला दे | इसपर कोए ने कहा--सोद्दागिन नारि, तू पिया- 
पिया की रठ अब न लगा। तेरे पिया अल्प-बयस्का तमोलिन पर लुभा गये हैं। इसपर 
नायिका कहती है- काश, आज में अपनी कटारी श्रपने हृदय में भोंक लेती | उस उद्भरी 
(रखेली) का बखान इस काग ने मेर सामने किया। बुलाकी दास चैत मास में घाँटो 
गा-गाकर, कुन्द कु बरि (अपनी पत्नी) को सममाते हैं । 


महाकाव दरिया दास 


महात्मा दरिया दास का जन्म शाहाबाद जिलान्तगंत ससगम सब्रडिवीजन के दीनार 
थाने के घरकंघा ग्राम में हुआ था । आपका जन्म संवत्‌ १६६१ में ओर निधन संवत्‌ 
१८३७ में हुआ। फलत; आपका जीवनकाल १४६ वष का था । बेलवेडिश्रर प्रेस 
इलाहाबाद से मुद्रित “दरिया-सागर” में आपका जन्म-संवत्‌ १७३५१ लिखा है। 
किवदन्ती है कि आप उज्जैन (पम्मार) जाति के क्षत्रिय थे। कहते हैं कि आपके पिता 
मुसलमान हो गये थे। आपने दरियादासी सम्प्रदाय चलाया। आप एक सन्त-मह्दात्मा 
कवि थे। आपने अग्रज्ञान, ग्रमरसार, क।ल चरित, गणेशगोष्ठी, दरिया, सागर, निमेल शान, 
प्रेममूल ब्रह्म-वेदान्त, अ्रह्म-ववेक्र, भक्तिददेतु, मृत्तिउखाड़, यशेंसमाधि, विवेक-सागर, शब्द 
(बीजक) और सहस्त्रीनाम्नीनामक २० कविताबद्ध ध्म-गन्थ लिखे | आपके बहुत-से छुन्द 
विशुद्ध भोजपुरी में हैं। ऐसी रचनाओं में भी पूर्ण दाशनिक तत्त्व मिलते हैं। आपकी 
कुछ भोजपुरी रचनाएं यहाँ दी जाती हैं-..- 


१, खोरा--कंटोरा । 


२. सन्त कवि दरिया ; एक अनुशीलन”-नामक ग्रन्थ बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद्‌ से प्रकाशित 
ह। उसके लेखक डाक्टर धर्मेन्द्र व्द्मचारी शा्त्री हैं। मूल्य १४) 


भहाकवि दरिया दास ०३ 


भूमर 

मोहि न भाव नेहरवा, ससुरवा जहवों हो । 
नेहर के लोगवा बढ़ अरिआर | 
पिया के बचन सुनि ब्लागेला बिकार ॥ 
पिया एक डोलिया दिहल सेजाय 
पाँच पर्चास तेहि. लागेला कहॉर ॥ 
नेहरा में सुख-दुख सहलों. बहूत। 
सासुर में सुनलो. खसम मजयूनत ॥ 
नेहरा में बारी भोली सखुरा दुलार। 
सत के सेनुरा अमर भतार ॥ 
कहे दरिया धन साग सोहाग । 
पिया केरि सेजिया मिलल बढ़ भाग ॥ 


मुके नेदर (इदलोक) भाता नहीं है | मैं ससुराल (ईश्वर के लोक) जाऊं गी | इस नैहर 
के लोग बड़े श्रित्रार (हठी, अड़ियल) हैं | इनको प्रियतम (ईश्वर) का वचन नहीं सुदाता | 
पिया ने मेरे लिए. एक डोली (देह) मेज दी ६, जिसमें पाँच और पश्चीस कहर" लगे हैं | 
मेंने नैहर में बहुत सुख-दुःख सहन किया। सुना है कि ससुराल में मेरे खसम (स्वामी) 
बड़े मजबुत हैं । नैहर में तो में अल्प-वयस्का और भोली कह्दी जाती हूँ; परन्त ससुराल में 
ही मेरा दुलार होता है | वहीं सत्य का सिन्दूर मिलता है और अमर भर्ता से मेंट होती 
है। दरिया कहते हैं कि ऐसे सोह्ाग का भाग्य धन्य है । पिया की शय्बा का सिलना 
(ईश्वर का सान्िध्य) बड़े भाग्य की बात है । 
घाटों 
कुबुधि कलवारिनि* बसेले नगरिया हो रे । 
उन्हक मोरे मनुझों मतावल दो रे॥ 
भूलि गैले पिया पंथवा द्वस्टिया हो रे। 
अवधद3 परली ऑआलाए हो रं॥ 
भवजल नदिया भेआबन हो रे। 
कवने के विधि उतरब पार हो रे॥ 
दरिया साहब गुन गावल हो रे। 
सतगुर सब्द सजीवन पावल हो रे॥ 


इस शरीररूपी नगर में दुष्टबुद्धि माया बसी हुई है। उसने वासनाओं की शराब 
पिलाकर मेरे मन को मतवाला बना दिया है। इस कारण वह पिया (परमात्मा) के पाने 
१, पाँच तत्त्व और उनमें से प्रत्येक कौ पाँच-पाँच प्रकृतियाँ अथवा प्रबृत्षियाँ । विशैष के 


लिए देखिए---'सन्त कवि दरिया : एक अनुशीलन”, पृ० १५६ 
२, शराब बेचनेवाली स्री । ३, अवधट---बी हुड़ रास्ता, कुमार्ग । 


९३ भोजपुरी के कवि और काव्य 


का रास्ता भूल गया और दृष्टि भी मदमूब्छित हो गई । विषयों के बीहड़ रास्ते में उलम 
गया | संसार-रूपो भयावनी नदी को यह्द जीवात्मा कैसे पार करेगी | दरिया साहब शुरू 
का गुणगान करते हैं कि जिससे उपदेश-रूपी संजीवनी प्राप्त दो गई है । 


धरनी दास 


सारन जिले में सरयू तट पर माँफ़ी नाम का एक प्राचीन ग्राम है। यहाँ कभो क्षत्रिय 
राजाओं की राजधानी थी। पुराने किले का टीला अबतक वतंमान है। उक्त राज्य के 
दीषान-घराने में, शाहजहाँ के निधन के समय में, धरनी दास नाम के एक महान सन्त कवि 
हो गये हैं। ये अपने पिता की मृत्यु के बाद उक्त राजवंश के दीवान हुए । पर, 
इन्द्दों ने दिल्‍ली के तख्त पर बादशाह-औरंगजेब के आसीन होते द्वी फकीरी ले ली। 
फकीरी लेते समय इन्होंने यह दोहा कहा था -- 

“साहजहाँ छोड़ी दुनिआई, पसरी औरंगजेब दुहाई । 
सोच-विचार आतमा जागी, धरनी घरेउ भेष बैरागी ॥?? 

इनके पिता का नाम 'परसुराम! तथा माता का नाम “बिरमा? था। इनका बचपन 
का नाम 'गैनी? था। इनके गुरु का नाम विनोदानन्दजी था । इनका देह्दावसान विक्रम- 
संवत्‌ १७३१ में, श्रावण-कृष्णु-नवमो को हुआ था | 

धरनीदासजी ने भोजपुरी और हिन्दी-दोनों भाषाओं में 'प्रेम-प्रकाश” और “शब्द. 
प्रकाश”-नामफ दो काव्य-अ थ लिखे थे, जो आज भी प्राप्य हैं। 'शब्द-प्रकाश” तो सन्‌ 
१८७ ई० में बाबू रामदेवनारायण सिद्द, चेनपुर, (सारन) द्वारा नासिक प्रेस (छपरा) 
से प्रकाशित हो चुका है; पर 'प्रेम-प्रकाश” अ्रभी तक शअश्रप्रकाशित है जो माँकी के 
धरनीदासजी के मठ में प्राप्य हे। “शब्द-प्रकाश” की छुपी कापी के अलाबा एक ओर 
पाण्इ-लिपि मॉमसी-निवासी बाबू राजवलल्‍लभ सहाय द्वारा डॉक्टर उदयनारायण- 
तिवारी को मिली थी, जिसकी प्रतिलिपि उन्होंने इन पंक्तियों के लेखक को दी। 
उसे देखने स्र पता चला कि जिस पाण्शुलिप से श्री रामदेवनारायण सिह ने 
'शब्द-प्रकाश” छुपवाण था, वह चुन्नीदास द्वारा लिखी गई थी। उन्होंने माँफी के 
महंथ रामदासजो के लिए लिखी थी | वह्द संवत्‌ १६२६ में वैशाली पूरणिमा (सोमवार) को 
समाप्त हुई थी । उक्त छपी प्रति में अन्त के कुछ छुन्द नहीं हैं। परन्तु जिस पारडहु-लिपि 
को प्रतिलिपि मुझे डा० उदयनारायण तिवारी ने दी थी, वह संवत्‌ १८६६ में फाल्गुन- 
बदी-पंचमी (सनीचर) को तैयार हुई थी । इससे यह सिद्ध है कि यह पाण्डु-लिपि दूसरी 
हैजो छपी पुस्तक की पाण्डु-लिपि के लिखे जाने की तिथि के २७ वर्ष पहले की है । 

'शब्द-प्रकाश? की प्रधान भाषा हिन्दी है। उसके बाद प्रधानता भोजपुर! को मिली 
हे। किम्तु 'शब्द-प्रकाश में बंगला, पंजाबी, मैथिली, मगदह्दी, मोरंगी, उदू' आदि भाषाओं 
का भी प्रयोग किया गया है। छुन्दों का नामकरण भी इन्होंने उन्हीं भाषाओं के नाम 
पर किया है, जेसे राग मैथिली, राग बंगला, राग पंजाबी इत्यादि | 


घरनी दास ९ 


हमने भोजपुरी के गीत या छन्द शब्द-प्रकाश? की पाण्डु-लिपि और छपी प्रति,-- 
दोनों से यद्दाँ उद्धुत किये हैं। दाँ, कद्दी-कह्दी अशुद्ध पाठ को शुद्ध कर दिया गया है । अ्रतः 
पाठकों को ३०० वर्ष पू्व की भोजपुरी का भी नमूना इनमें देखने को मिलेगा । 

धरनी दास की भोजपुरी कविता में छुन्दों की प्रोढ़ता, सरसता ओर स्वाभाविकत। 
देखते ही बनतो है । उसमें भोजपुरो भाषा की व्यापकता ओर शब्द-सम्पत्ति का दशनीय 
उदाहरण मिलता है । 


भुमटा 
सुभ दीना आजु सस्तनिि सुभ दीना ॥ 
बहुत दानन्द् पीर बसल बिदेस। 
आज़ु सुनज्ञ निज्ु आवन संदेस। 
चित, चितसरिआ में ल्ीहल केखाइह । 
हिरदुएु केवल धइलि दीअरा ले जाह। 
प्रेम पतल्नेंग. तहाँ धइलों बिलाइ। 
नसख्र - सिख सहज सिंगार बनाइ। 
मन सेवक हि दीहूँ आगु चलाहइ। 
नेन धइल दुद्ू दुअरा बेसाई। 
धरनी सो धनि पल्नु पलु अकुलाइ। 
बिनु पिया जीवन अकारथ जाइ ॥ 
हे सखि | आज मेरा शुभ दिन है। बहुत दिनों से प्रियतम विदेश में बस रहे हें। 
आज मेंने उनके आगमन का सन्देश सुना है। अपनी चित्तरूपी चित्रशाला में मैंने उनकी 
छुत्रि अंकित की और अपने द्ृदय-कमलरूपी दीपक की जलाकर उस चित्रशाला में 
प्रियतम की छुथ्रि के सामने रखा। फिर वहाँ प्र मरूपी पलंग तिछा लिया और नख-श्िख 
सहज सिंगार करके मनरूपी सेवक को मैंने प्रियतम की श्रगवानी (स्वागत) में आगे 
भेज दिया | और, अपने दोनों नेत्रों को उनकी प्रतीक्षा में, उनके आगमन को देखने के 
लिए, द्वार पर बैठा दिया अर्थात्‌ दरवाजे को निद्दारने लगी। परनी दास कहते हैं कि 
इन तैयारियों को करके प्रिय-ममलन की आशा में बैठी विरहिणी प्रियतम की प्रतीक्षा 
में पल-पल अकुला रही है ओर सोच रद्दी दे कि उनके बिना यह जीवन अकारथ (बेकार) 
बीता चला जा रहा हे। 
विखराम 
ताहि पर ठाढ़ देखल एक महरा अबरनि बरनि न जाय । 
मन अनुमान कहत जन धघरनी धन जे सुनि पविआय ॥ 
मेंने उसी चक्र पर खढ़ा एक महरा (ईश्वर) को देखा जो अवर्नीय है। मन 
में श्रमुमान करके जनसेवक धरनी दास कहते हैं कि वे धन्य हैं, जो सुनकर ही इसपर 
प्रतीति करते हैं । 


९६ भोजपुरी के कचि और काव्य 


महराइ 
पाव दुबी पडआ परम झकलकार। दुरहुर स्थाम तन लाम लहकार || 
बेमहरि केसिआर पति करिडहाँय। पीगझरि पिछोरी कटि करतेन आव ॥ 
चंदन खोरिया भरेला सब अंग | धारा अनगनित बहेला जनु गंग ॥ 
माथे ब्रनि मुकुट लकुट सुटि लाल । रीनवा तीलक लोसे तुलसी के माल ॥ 
नीक नाक पतरी ललोौहिं बढ़ि आँखि। मुकुट मझसोर एक मोरवा के पाँखि ॥ 
कान दुनों कुडल लटक लट मूल । दार्‌ही मोछ्ु नूतन जैसन मखतूल ॥ 
परफुलित बदन मधुर मुसुकाहिं। वाहि छुधि उपर “घरनी” बलि जाहिं ॥ 
मन केला दंडवत भ्रुइयाँ घरि सीस । माभे हाथे धरि प्रभ्चु देलन्हि असीस ॥ 
उन आराध्य देवता के दोनों चरण सुन्दर 'पापे' की तरह अत्यन्त चमकीले दीख रहे 
हैं । दुरूहुर (चमकीले) श्यामल शरीर, लम्बे ओर लइकार (लद्कतोी हुई प्रज्बलित अग्नि- 
शिखा की तरह देदीप्यमान ) केश हैं और करिदाव (कमर) पतली है, जिसमें पीताम्बर 
की शोभा अवगानीय है | चन्दन की खोरि (छाप) से सब्च अंग भरे हैं और उस चन्दन 
के लेप की धारा अंगों म॑ ऐसी सं।भ रही है जसे गंगा की धारा बह रही हो। माथे पर 
मणियों का बना हुआ म॒कुठ है ओर द्वाथ में सुन्दर लाल लकुटी है। माये पर पतला 
तिलक है ओर गले में तुलसी की माला है | नाक सुन्दर तथा पतली है और आँखें बढ़ी 
एवं ललोही (हल्की गुलाबी) रंग की हैं। उस मणि-मुकुट के बीच मोर का पंख लगा है । 
दोनों कानों से कु इल लटके हुए हैं और उनके ऊपर लट भू रही है | दाढ़ी और मूृदें 
अभी-अभी निकल रह हैं, ओर रेशम के लच्छे की तरह शोभित हो रही हैं | मुखारविन्द 
प्रफल्लित है तथा मुस्कान अत्यन्त मधुर है । धरनी दास इस छुब्रि पर न्योछावर हो जाते 
हैँ और उनके मन ने प्रथ्वी पर शृांश रखकर दंडबत्‌ किया और प्रभु ने उनके माथे पर 
हाथ रखकर आशीवाद दिया ; 
चेतावनी 
जाय समुझ्ति परबोधहु हो, भेथा जनि जानहु खेलबाढ़। 
जा दिन ल्ेखदा पसरिहे हां, भेया करबद्धि कवन डपाय | 
मंत्र सिखाइ कवन सिधि हो, भैया जंज्र जुयुति नहिं काम । 
नहिं. घट करम करम कटि हो, भैया अवर करम ल्पटाइ। 
ऐहि बिसवास बिगरब ना हो, भैया देव दीहल दृहिनाय। 
'घरनी? जन गुन गावल द्वो, मैया भजु लेहु आतम राम । 
हे भाई, सभी प्राणियं। को जीव समककर उनके साथ अच्छा बर्ताव करो, इसे 
खेलवाड़ मत समको | जिस दिन भगवान तुम्दारे कर्मो' का लेखा करेंगे उस दिन, हे 
भाई, तुम (अपने बचने का) कौन उपाय करोगे | मन्त्र सिखाने से कौन-सी सिद्धि होगी तथा 
यन्त्र और युक्ति किस कम आयेगी, यदि तुम जीव को जीव सममक कर व्यवद्वार नहीं करोगे। 
दे भाई, पटकर्म करने से कर्म-फल नहीं कटेगा, बल्कि तुम कर्म में और लिपटते 
जाओगे | दे मित्र, तुम इस विश्वास को धारण करके बिगढ़ोगे नहीं; बल्कि जो ऐशा 


धरनीदास ६७ 


विश्वांस तुम्हारा हो। जाय तो समझो कि ईश्वर तुम्हारे दाहिने ( अमुकुल ) हो गये। भक्त 
घरनीदास गुण गाकर कहते हैं कि है भाई, तुम आत्मा (परमात्मा) राम को भजन लो । 
[ इस पद में कवि ने भोजपुरी के 'दहिन! शब्द को ब्रिया के रूप में व्यवह्वत करके 
भोजपुरी भाषा का लचीलापन दिखलाय' है । ] 
डगरि चललि धनि मधुरि नगरिया, बीचे लॉवर मतबलवा है ना ॥| 
अटपटि चलनि लटपटी बोलनि, घाह लगवजल्े अकंवरिया है ना ॥ 
साथ सख्िश्र सब मुखहूँ ना बोलें, कौतक देखि भ्ुलानी हे ना ॥ 
मद केरि बासक्ष भहल मोरि ननदिया, ज्ञाइ चढ़ल, श्रहमंडे हे ना ॥ 
तबहिं से हो धनि भइली मतवलिया, ब्िनु मरद शहलो ना जाह है भा ॥ 
प्रेम मगन तन गाते ज़न धरनी, करिलेडु पंडित बिचार हे मा ॥ 
सुम्दरी ज्री कहती है कि मैं माया मधुर नगर ( संसार ) के मार्ग पर चली जा रही 
थी कि बीच में दी साँवला ( जीव ) मतवाला मिल गया | उसकी चाल अटपटी थी और 
बोली लट्पट । ( उसने दौड़कर ) मुझे श्रेकदार में भर लियः । मेरे साथ को सब सखियाँ 
( वासनाएं ) मुख से कुछ नहीं बालीं। प्रीतम के इस कोतुक को देखकर भूल-सी 
गईं । मेरी नाक में मद ( प्रेम ) की गंध लगी और वह सीदे ब्रह्मण्ड ( मस्तक ) तक 
चढ़ गईं। तब से में भी मतवाली हो गई। <ब मुझे विन, मर्द / जीवात्मा ) के 
रहा ही नहीं जाता | घरनीदास प्रेम में मगन होकर गाते हैं ओर कहते हैं कि है परणिडत- 
जन | इस रहस्य पर विचार कर लेना । 
हाथ गोड़ पेट पिठि कान झाँखि माक नीक 
माँधथ सुंह दाँत जीमि ओोढ बादे ऐसना । 
जीवन्हि सताईंला कुभरुछु भरछु खाईला, 
कुलोनता जनाईला कुसंग संग बैसभा ॥ 
चलि ला कुचालत चाक्ष ऊपर फिरेत्षा कात्न, 
साधु के घुमंत्र बिसराईक्ा से कैसना। 
घरनी कहे सेया ऐसना में चेतीं ना तड, 
जानि लेबि ता दिना चीरारी गोद पैसना 0 
( मनुष्य सवोग सुन्दर और कुलीन होकर भी संसार में कुमार्गी होकर अपना 
अमूल्य जीवन नष्ट कर देता है झोर चितारोहण के समय तक भी नहीं चेतता | इसी पर 
कवि की यह उक्ति है। ) 
मेरे हाथ, पाँव, पेट, पीठ, कान, भ्राख, माक, माथ, मृद्द, दाँत, जीम और झोठ 
सुन्दर हैं, परन्तु मैं जीवों को सताता हूँ। भक्ष्याभक््य भोजन करता हूँ झौर कुर्गियों के साथ 
बैठता हूँ । तिसपर. भी अपनी कुलीनता दर्शाता हूँ। में बुरी चाल चलता हूँ, परम्तु 
सर पर मढड़राते हुए काल का ध्यान नहीं कर पाता हूँ। तब्र मो साधुश्रों के सुम्दर मन्त्रों 
( उपदेशों ) को भुला देता हूँ । घरनीदास ऐसे मनुष्यों से कहते हैं कि है भाई, ऐसी 
दशा में भी यदि नहीं चेतोगे तो चीरारी ( चिता ) में पैर रखने पर पता चढेगा | 


९८ भोजपुरी के कबि और कार्य 


शेयदअली पुहम्मद 'शाद! 

शाद? साहब के पोचन्न भी नकी अहमद सिवान में जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं। इन के यहाँ 
शाद! साइब की लिखी हुई 'फिकरेबलीग' नामक पुस्तक की पाण्डुलिपि वर्तमान है। 
इसमें 'शाद” की उन रचनाओं जो १८६५ से १८७० तक लिखी गइ, का समावेश है | 
इस पुस्तक में शेरों ओर गीतों की श्रालोचनाएं तथा ट्प्पिणियाँ भी हैं | इस पुस्तक के 
पृष्ठ ११९ या ११४ में भोजपुरी के निम्नलिखित गीत लिखे गये हैं, जो 'शाद' की रचनाएं 
हैं। हर गीत के नीचे अथ लिखते हुए टिप्पणी भी है) इससे स्पष्ट है कि 'शाद! ने 
भोजपुरी में लोकगीतों की श्रच्छो रचना की है। ये गीत भोजपुरी प्रदेश में प्रचलित भी हैं | 

'शाद! उद्‌ के मशहूर कवि थे । आपकी ख्याति अ्रब्छी है। हेदराबाद के सर निजाम 
जंग ने “खयत्वाव शाद” नामक पुस्तक का अ्रेंगरेजी में श्रनुवाद किया है। हिस्द्री आफ 
उदू -लिटरेचर पुस्तक में भी आपकी जिल्द हे । 

“शादः साइब का पूरा नाम भरी सैयद अली मुहरुमद था। आप जिदह्यर के एक प्रमुख 
उदु-कषि थे | आपका जन्म धन्‌ १८४६ में पटना में हुआ था। अप जनवरी, १६२७ ई० 
में दिखंगत हुए । अ्रापफो अभ्रगरेजी सरकार से “खाँ बदाहुर! की पदवी भी मिली थी | 
आ्रापके पूर्वज़ बहुत ऊँचे खानदान के थे जिनका सम्बन्ध बादशाहों से भी था। आपके 
कई पूथत्र मुगलक लीन सल्तनत में ऊंचे-ऊँचे पदों पर थे। आपके परिवारवालों के 
हाथ में बहुत दिनों तक इलादात्र'द मुल्तान, श्र॒र्जमात्राद, पूणिया, हुसेनाबाद श्र।दि 
स्थानों की सुबेदारी थी | आपको श्रंगरेजी सरकार से पेंशन भी मिलती थी जो गदर के 
साथ सहानुभूति *खने के कारण बन्द हो गई | 

अपने +चपन में हिन्दी श्रोर संस्कृत का श्रध्ययन एक ब्राह्मण पंडित की देखरेख में 
किया था | अपकी शिक्षा-दीक्षा फारठी और अरबी में समयानुकूल हुई थी। बहुभाषा- 
पिश होने के नाते आप अ्रनेक भाषाश्रों में कबिता किया करते थे । आपकी शैली बड़ी ही 
युस्त, ग्रासान ओर मुहावरों से भरी रहतो थी। अपने भोजपुरी माषा में भी कुछ 
गीत लिखे हैं । 


चैत 
काहे अद्सन दरजाई हो रामा। 
तोरे जुलुमी नयना तरसाई हो रामा॥ 
सास ननद मोका ताना देत हई' 
छोटा देवरा हँघि के बोल्ाई हो रामा ॥ 
मोरा सेयाँ मोरोी बाह न॒ पूछे 
लड़पि-तढ़प पारी रेन गँवाई हो रामा॥ 
नाजुक चुनरी रंग में बोरो 
बाला जोग्ननग्रा कइसे छुपाई दो रामा ॥ 


रामचरित्र सिवारी ५९५९ 


'शाद!ः पिया को ह्ढ़न मिकसी 
गक्षिअन-गलिभन खाक शदाई हो शामा॥ 
“«“फिंफरे वक्षीगय!, एछ--११२ | 
साबन 
झ्सों) के सवना* सहझाँ धरे रहु, घरे रहु ननदी के भाव ॥ 
साँप छोड़ेता सॉप कफेयुल हो, गंगा छोड़ेती झअराश? ॥ 
रजवा छोड़ेता ग्रूद आपन हो, घरे रहु नमदी के भाग ॥१॥ 
घोढवा के देवबो मलीदवा त हथिया शक्षवेंगिया के बार। 
रछरा के प्रभु देवो घीव खिंचड़िया, घरे रहु ननदी के भाय ॥२॥ 
नाहीं घोड़ा खहहें मल्तीदवा, दाथी न लवेंगिया के डाढि॥ 
माहीं हम खश्यों- घीव खीचढ़िया, भैया बरधी” लद॒यो बिदेस ॥३॥ 
नेया बदि जहहें सजघधरवा, बरधि चोर लेह जाय॥ 
सोहि प्रथु सरिदें चट्वरवा५, घरे रहु मनदी के भाय ॥४॥ 
भैया मोरी जहहें घीरहि - धीरे, बरधी न चोर लेड जहहें रे॥ 
तोदि धनि ब्रेचबों मुगलवा हाथे, करबो में दोसर विश्लाही ॥७॥ 
इस गीत के केवल दो पद ५फकरे-बलिग! के ११६ प्रष्ठ में हैं। किस्तु य« पूरा गीत 
आजतक भोजपुरी लोगों के कणठ में बा हुश्रा है | 


रामचरित्र॒ तिवारी 


श्राप डुमराँव राज ( शाहाबाद ) के दरबारी कांव थे। श्राप भोजपुरी के अतिरिक्त 
हिन्दी में भी रचनाएं करते थे। आपके निवास-स्थान का पता नहीं प्रास हो सका | 
किन्तु आपको भोजपुरी रचनाओं की भाषा से शात होता है कि श्राप शाहाबाद जिले के 
निवासी ये। कलकत्ता से भी यशोदानन्दन श्रखौरी के सम्पादकत्व में निकन्ननेवाले 
हिन्दी 'देवनागर!? नामक मासिक पत्र के विक्रम-संवत्‌ १६६४ +े चोथे अ्रंक के प्रष्ट १५४८ में 
आपकी पाँच भोजपुरी रचनाए छुपी हैं | उसी में श्रापके डुमराँव राज-दरबार के कवि होने 
की बात भी लिखी हुई हे । उसी पत्र में मुद्रित परिचय से श्रापका रूमय (८८४ द० है। 
संवत्‌ १६६४ विक्रमी संबत्‌ के पूर्व आपका स्वगंवास हो खुका था; क्योंकि 'देवनागर?- 
पन्न में आपके नाम के पूब स्वर्गीय लिखा हुआ है । 
( १ 9) 
देखि देखि आजु कालि दाम के हालि-चालि। 
हमनीका*' खुस होके सन में भनाइले ॥ 





१, इस साल। २५ सावन मास । ३, तट। ४» लदुओआ बैल | ५, घाट का मीलिक। 
कै» इमलोग। 


१०० भोजपुरी के कवि और कार्य 


राम करे ऐसने निभाई बद्साह रहे। 
सेकरा' भरोसे समे सुस्त से बिताइके ॥ 
लेक से बढ़ - भर बादसाह हारि गहणे। 
दमरों मुलुक रहि रेयति कहाइले ॥ 
शनि महारानी बिकटोरिया के शाज बाढ़े। 
बुमि -बुकि धुत्षि « मत् यलि » बक्षि जाइके॥ 
(६ ९ 9 
झैकरा झुलुक में कानून का निसाफ से। 
सवाल दुले हमनी का हक-पद पाइले ॥ 
जेकरा पसोद से सवारी रेलगाड़ी चढ़ । 
छोटे-छोटे दामे बढ़ी दूर देखि आइले ॥ 
लैकरा पतांपे अब तार में खबर भेजि। 
ह्गत्े" कहाँ - कद्ों के हालि ल्ले** जानि जाइले ॥ 
सेकरा के राम करें रोज-रोज राज बाढ़े। 
हुकि - बयुकि बुधिषल बलि «- बसि जाइले ॥ 
( ६8 ) 
श्य सरकार सब उपकार करते बा९ । 
तथ झब छदमनो के कवन हरजरः बा॥ 
इमनी का सादेब से उतिरिन* ना होइबि। 
इसनी का माँधे सरकार के करज' बा॥ 
आगे) झब अ्रवरू*) कटद्दों ले कहीं मालिक से। 
अइसे त सादेथे से सगर"* गरज”३ बा॥ 
डरदू थदलि “*देव मागरी' अछर चले। 
इंहे एगो):! साहेब से ए्‌ घरी" भअरज ६ बा॥ 


शंकर दास 


आपका जन्म स्थान ग्राम इसुआर ( परगाना-गोआा; जिला-सारन ) था। आपके 
पिता का नाम शोभा चोब था | अन्त सभ्य में आप वैरागो द्वो गये ये | 


१. न्‍यायी। २० जिसके। ३. इन्साफ। ४ तुरत। ५ तक। ६ करता ही है। 
७ हानि। «० उमच्मुग। ६ कजें। १० आगे । ११, और। १३८ सब । 
१३५ मतलब, स्वार्थ । १४. एक ही । १५८ इस समय । १६. पिनती। 


शंकर दास १०१ 


जब आप जवान थे, तब की एक उक्ति सुनिए्‌--- 
(१) 
हमरो से लेड-छोट के विश्ञाह होत 
हमरो जात जवभियाँ ! ॥१॥ 
प्रभु जी हमर के देती रडरा * नव तन 3 कनिश्रा 5 | 
दटिश्रा"* जह्तीं तज ९ ले भइतीं, सारी राति लेती सु घनिया? -- (अपूर्) 
(१) 
राम राम भजन कर, जभि “क्र दद्ठा ॥ 
सुमती सलाह रहो, बेकती *" सब एक मत 
दिने दिने धन बढ़े, रहे त एकाद्ठा ॥५॥ 
जाही घरे सुमती सलाह ना, रात - दिन 
मकगरा परले रही रही सत$ रददद्वा १ ॥१२॥ 
प्रेम के दृद्दी सही" जंब१२ मन परसब्न रही 
मन में कचोट "3 रही तथ परोस महा ॥३॥ 
दे गृहसथ, तुम राम-राम का भजन करो | ठट्ठा ( ६ंसी-खेल ) न किया करो | तुम्हारे 
बर में सुमत भर सलाइ ( एकता ) सदा बनी रदे। सब परिवार एक मत होकर रहें 
झौर परिवार के सब लोग इकट्ठा रहें, तब तुम्हारा दिन-[दन धन बढ़ेगा | जिसके धर में 
मेल-मोल नहीं है, रात-[दन कंगढ़ा-कमेशा है, उसके घर में सम्पत्ति के स्थान पर अरहर 
का डंठल्ष भर द्वी रद ज।यगा | प्रेम का जमा हुआ दद्द खून खाझ्नो, तब मन प्रसम्न रदेगा। 
बहि मन में कचोट रहेगी, तो तुम्हारे श्रागे दही के स्थान पर मद्ठा है परोसा जाग्गा | 
(३) 
राम राम रास राम राम सरन अश्रह्टकी 
लोग का बुझे से गंवार हम  भइहली। 
ईहाँ तज्ञे लोक त परलोक भल्ना हाय 
सीतापति शाम चन्दु के पीछा श्रब धइलीं ॥ 
ठाकुर ज्ञी के आरती नइबेद भलीभाँति से 
खनाइमरित" ४ बालभोग ० हरिप्रसाद"* खहलीं ॥ राम राम ॥२॥ 
मैं तो राम की शरण में श्राया हूँ । किन्तु दुनिया के लोगों की समझ में गंवार बन 
गया हूँ । इस छोक के त्यागने से परलोक में भला होत। है। इस/लए सीता-झपति 


१, जवानी । २, आप ' ३० नवयुवती । ४. दुलदिन । ५. बाजार। ६. स््रियों के सिर के 
बाल में लगाने का एक सुगन्धित मसाला । ७, सुगन्ध का स्वाद। «८ नहीं। &, व्यक्ति 
( परिवार के सदस्य )। १०० भरद्दर का सूखा डंठल। ११० भरपुर। १६५ जेवनार 
( भोजन करो )। १३. कतक। १४. चरणास्त । १५ प्रात;काल का प्रसाद । १६« दो 
पहर का भोजन । 


१०२ भोजपुरी के कवि और कार्य 


भी रामचन्द्र का पीछा मैंने पकड़ा। ठाकुरणी की आरती तथा नेंधेथ भमलीन्‍्माँति 
( भद्या से ) अहण करके चरणामृत, बालभोग, इरिप्रसाद पाया | 


धाषा रेमेईइबर दास 

बाबा रामेश्वर दास के पिता का नाम चिस्तामश्ि श्रोका था। 

शाप (सरयूपारीण ) काश्यप गोत्रीय आक्षण थे। आपका जन्म शाहाबाद जिल्लान्त- 
गंत 'कबल पट्टी! नामक ग्आम में ( थान -बड़हरा ) संबत्‌ १७७५ वि० में हुआ था तथा 
मृत्यु (८८५ के स्ये४-कृष्ण अ्रष्टमी को हुई | 

शझापके पिता ज्ञी का देहावसान आपके बाल्यकाल में हुआ | इससे झपनी माता के 
साथ आप अपने ननिह्ाल 'अम्हन गाँवा? नामक आम में गहने लगे जो बढ़हरा थाने में 
ही आरा से ६ मील की दुरी पर है। झाप अपने घनाकंय मामा के पास अपनी युवावस्था 
तक रहे और वहीं झापके विधाहादि संस्कार भी हुए। झाप बड़े लग्बे-तगढ़े और 
पहलवान ये | सत्यवादी और भगवदू-भक्त यै। अपने मामा की छोटी-मोटी सेना के आप 
सेनापत भी ये । श्राप झक्सर अपने मामा के मकई के खेतों की रखवाली में भी जाया 
करते ये । 

कहा जाता है कि आपके मामा के यहाँ एक दिन सत्यनारायण की कथा थी झथवा 
ब्रीक्षेण-,ो जन कै किए बाहर से निमन्त्रण श्राया हुआ था | तब भी आपको मकई के खेत 
में रखबालों फे लिए विन। खाये-पीये मैंजा गया । किसी कारण से आपके पास खेत में 
उस शत भोजन भी नहीं पहुँचाया जा खका। श्रत: जब बहुत वलेम्ब हुआ तव आपके 
साथ के 'दुभरिया! नामक नौकर ने कहां--“जान पड़ता है कि श्राज हमलोगों को भूखे 
ही रहना पड़ेगा। भोनन अब तक नहीं भ्राया ।!! इसपर आपने कहाः:-- 

हमरा घोरा रामजी के आस रे हुबरिया। 
साथ कांहे परंध जा", उपास रे दुबरिया।॥ 

इस पद से आपका ईश्वर पर अंटूट विश्वास प्रकट होता है। इसके थोड़ी देर बाद 
ही भोजन जिये हुए एके व्यक्ति अयां और श्राप दोनों को मकई के मचान * पर ही भोजन 
करा कर बरतन वापत ले गया |, दूसरे दिन घर जाने पर जब आपने रात्रि में भोजन की 
बात भाभा के घरवालों से कही और उन लोगों ने जब घर से भोजन न भेजने की बात 
नताई तब औपको अ्राश्चर्य हुआ और विश्वास हुआ कि भगवान ने ही मेष बदल्ष का. 
कझपिकी भोजन कराया था। उसी समय आपको बैंराग्य हुआ और आप घर छोड़कर रह 
कह कर निकल पड़े कि श्रम में किसी तरह इंश्वर को छोड़कर सांसारिक बंधनों में नहीं 
फेंसूगा। 

आप बारह वर्षों तक वेरागी बनकर पर्यटन करते रदे । ती्थ॑स्थानों में भ्रमण करते-करते 
झापको एक महात्मा 'पूर्शानम्दजी! से मेंट हुई । वे उस समय के भोगियों में सवंभेष्ठ माने 


१. पड़ेंगे। २० सकड़ी और बाँस का बना हुआ ऊता संथ। 


बाय. रामेश्यर दास १०३ 


जाते ये । योग-जिज्ञासश्रों की बोग्यता की पूर्ण-परीक्षा लेकर ही योग-शिक्षा प्रदान करते 
थे| उनका आश्राश्रम शाहात्राद के “कर्जा! नामक गाँव में, गंगातट पर, था। आप 
की श्रलौकिक प्रतिभा को जैसे उन्होंने देखा, वेसे ही इन्हें योगशान प्रास करने की 
अनुमति दी। थोड़े ही दिनों में आपकी योग-सिद्धि हुई | उसके अ्नन्तर अपने ननिद्ठाल 
'बम्हनगाँवा” के निकट 'गुडी!' आम के पास बन में आकर आप गुप्त रूप से तपस्या 
करने क्गे | कई वर्षों के बाद जब आपके घरवालों को आपके वहाँ रहने की जानकारी 
प्राप्त हुई तब उनलोगों ने आपसे घर पर रहने की प्रार्थना की। जभ् आ्राप सहमत नहीं 
हुए. तब आपके लिए वहीं मठ बनवा दिया गया। आपकी स््रीभी ग्रापके साथ आकर 
भगवदन्मजन करने लगी और फिर स'रा परिवार आकर वहीं बस गया। आपके चार 
पुत्र थे जिनके नाम थे---गोपाल ओमा, परशुराम ओमा, ऋतुराज ओम' तथा कपिल 
श्रोका । परशुराम ओका के वंशज आज भी 'गुडी! के पासवाले मठ में बसे हुए हें । 
अआ्रप हिन्दी में भी श्रब्छी कविता करते थे १ | 

आपके सम्बन्ध में अ्रनेक चामात्कारिक घटनाओं का वर्णन किया जाता है । 

एक घार आपके किसो पुत्र को ज्वर झा गया था। वह बहुत रंतप्त द्वो गया था | 
उसको माता ने आपसे कहा । आपने पुत्र का शरार छूकर कद्दटा-हाँ, ज्वर तो बहुत 
अधिक दे और तत्लुण हिन्दी में एक सबेया बना डाला । सवैया पाठ के बाद ही ज्यर 
उतर गया । 

एक बार किसी आवश्यक काय्“वश आप गंगा-पार जा रहे थे। पश्चिमी हवा जोर- 
शोर से बहती थी । बहुत लोग घाट पर इकट्ठे हुए थे। घटवार तेज इबा के कारण नाव 
खोलने से लगातार श्रस्वीकार करता गया। अश्रापका जाना जरूरी था। तत्काल आपने 
ए$ सवेया बना पश्चिनी पबन से विनय की । हवा शान्त हुई | नाव खोली गई | 


एक बार आपको प्रशध्ति सुन कर एक मंत्रतंत्र-सिद्ध विदुषी श्रति सुस्दरी कामिनी, 
संन्यासिनी वेश में श्रापकी परीक्षा लेने के विचार से आपके पास आई। कहा जाता है 
कि वह आरा नगर के प्रसिद्ध मठ के संत बालकिसुन दास की मेजी हुई थी। उसने जब 
बालकिसुन दास से पूछा कि किसी सिद्ध महात्मा के दर्शन मुझे हो सकते हैं तब उन्होंने 
कहा--'हाँ, आरा से दो कोस उत्तर की ओर रामेश्वरदास नाम के एक महात्मा हैं | 
शायद उनसे आपकी सन्त॒ुष्टि हो सकती है |?” वह सीधे आपके पास कली आई ओर नंगी 
हो गई। आपके निकट ही एक स्थानीय जमींदार 'काशीदास” बैठे हुए थे। उन्होंने दृष्टि 
बचाने के लिए अपनी रेशमी चादर ८न्यासिनी के ऊपर फेंक दी, परन्तु वह उसके निकट 
पहुँचत दी जल गई | इसपर श्र।पने श्रपना पीताभ्बर फेंका | तत्र उसने कद्दा-“बात्रा, 
कृपया न फेकिए ।” आपने कद्टा--““नहीं माता, मेरा पीताम्बर कदापि जलने का नहीं ।” 
निदान पीताम्बर जला नहीं | रंन्वासिनी ने आपकी सिद्धि का लोहा मान लिया । 


१. देखिए--'साहित्य” ( बष ५, शक २, आषाद़, संवत्‌ २०११) में पृष्ठ-- ७८; बिह्ार- 
हिन व्साहित्यन्यम्मेलन द्वारा प्रकाशित । 


१०४ भोजपुरी के कषि और काब्य 


झ्ापके भोजपुरी छुन्द का उदाहरण--- 
ताल भराल झूठदंग खाँजड़ी गावत गीत हुलासा" रे 
कबहूँ हंसा चले अकेला कहीं सगी पतासा रे 
गेंठीः दाम न खरची बाँघ राम नाम के ग्रासा रे 
रामचन्द्र तोरो अजब चाकरी रामेश्वर बिस्वासा रे || 


परमहंस शिवनारायण स्वामी 


आपका जन्म-वक्रम-सबत्‌ १७५४० के लगभग हुआ था। बलिया जिले फे चनदवार 
नामक ग्राम आपका जन्म-स्थान थ'। आपके पित"' का नाम बाबु बाघराय था। आप 
संस्कृत के अच्छे विद्वान थे। आपने श्रपनेकी गाजीपुर का २हनेवाला लिखा है। श्रापके 
गुरु का नाम 'दुखहरन' था। 
आप 'शिवनारायणी' पन्य के प्रवतंक थे। श्राप एक समाज-सुधारक भी ये | छूत- 
अछूत का मेद- भाव नहीं मानते थे। विशेष कर हरिजनवग क लोग आपके शिष्य ये | 
उन्हीं लोगों के लिए आपने भोजपुरी में रचनाएं कीं। उनमें गंवारू बोली में श्रममोतर 
उपदेश भरे पड़े हैं। ग्राज भी आपके हजारों श्रनुयायी आा के ग्रन्थों की बढ़ी प्रतिष्ठा 
करते द । 
आपके बनाये १३ अन्य हें--(१) लाल अन्थ, (२) संत बिलास, (३) भजन ग्रन्थ, 
(४) संत सुन्दर, (५) गुरु अन्यात, (६) संतचारी, (७) शान-दीपक, (८) संतोपदेशे, 
(६) शब्दाबली, (१०) संत परवाना, (११) संत-महिमा, (१९) रुंत-सागर और 
(१३) संत-विचार | 
आपने अपने अ्रनुयायियों को वेरागी बनने का उपदेश न देकर उन्हें ग्रहस्थाश्रम के 
महत्व को द्वी बतलाया है । 
मन तू काहे ना करे रजपूती, 
असहीं काल घेरि मारत ह, जस पिंजरा के वूर्वी | 
पाँच पचीसर४ तीनों दल ठाड़े इन संग-सैन बहुती | 
रंग महत्त पर अनहद बाजे काहे गइल5 तू घूती। 
'सिवनारायन” चढ़ मैदाने मोह-भरम गहल छूटी । 


१. उल्लास | २. आत्मा । ३. गाँठ | ४. सनन्‍्तमतानुसार पाँच तत्त्व ( श्रग्नि; जल, वायु, 
आकाश, पृथ्वी ) और इन पाँचों की पाँच-पाँच प्रकृतियाँ-- '“अग्नि ( आलस्य, 
तृष्णा, निद्रा, भूख, तेज )। जल ( रक्त, वी, पित्त, लार, पसीना )। वायु 
( चलन, गान, बल, संकोच, विवाद )। श्राकाश ( लोभ, मोह, शंका, डर, लजा ) । 
पृथ्वी ( अस्थि, मजा, रोम, त्वचा, नाड़ी )।” ये ही तीस तत्त्व पाँच और पीस 
कइलाते हैं । 


परमहंस शिवनारायण स्वाम १०७ 


अरे मन, तू राजपृती क्‍यों नहीं करता ? अर्थात्‌ बहादुर की तरह विध्न-वाधाशओों 
का सामना क्‍यों नहीं करता ! ऐसे ही ( अनायास ) काल चारों श्रोर से घेर कर पिजड़े 
में बन्द तूती की तरह जीवों को मःर डालता है। सामने देखो, ये पंचतत््व और उनकी 
पचीस प्रकृतियाँ तथा काह---ये तीना दल-- खड़े हैं | इनके साथ बहुत-वी अन्य सेनाए 
(विन्न-वाधाश्रों, उत्पातों तथा रोगों को) भी हैं। तुम्हारे रंगमइल ( ब्रह्मांड मस्तक ) पर 
अनदहृद शब्द दो रदा है | अर मन, तृ सो क्‍यों गया है ? शिवनारायण कद्ते हैं कि में तो 
संग्राम के हेतु मेदान पर चढ़ आया हूँ | मेरा मोह-भ्रम सच्च छूट गया है। 
सुतल रहलों नींद भरा गुरु देल हो जगाइ।॥ 
गुरु के सबद रग ऑजन हो, लेलों नयना लगाइ। 
तबहीं नोंदोी नाहीं आवबे हो नाहीं मन अलसाह प्‌ 
गुरु के चरन सागर हो नित सघेरे नहाह। 
जनम-जनम के पातक हो छुन में देले दहघाह ॥ 
पेन्हलें भ॑ सुमनि गहनवाँ हो कुमति दीहलों डत्तार । 
सबद के माँग सेंवारों हो, दुरमत दृहवाइ ॥ 
पियलों भें प्रेम-पियलवा हो, मन गइले बडराइ। 
बइटले स॑ उसी चडपरिया हो, जहाँ चोर ना जाइ ॥ 
शिवनरायन-गुरु समरथ हो, देखि काल डेराइ ॥ 
आरे, में गहरी नींद ( मोहनिद्रा ) मं सो रहा था, गुरु ने मुझे जगा दिया | गुरु के 
शब्दों ( शानोपदेशों )का रच-'च्‌ कर में ले अंजन बनाया और उसे नेन्रों में लगा 
लिया । तबसे मुझे नींद नहीं श्राटी और न मन ही अजसाता है | गुरु के चरण-रूपी सागर 
में में नित्य सवेरे उठकर स्नान किया करता हूँ और उससम्रें जन्म-जअन्मान्तर के पार्पों को 
कषणमात्र में ही बहवा दिया करता हूँ। में ने सुमत के आभूषणों को पहन लिया और 
कुमति के गहनों को उतार दिया । मैंने गुरु-वचनन-रूपी माँग को संवार लिया और श्रपनी 
कुमति को धो बहाया था। मेंने प्रेम का प्याला पी लिया जिससे मन मतवाज्ञा हो गया | 
परमात्मा के प्रेम में बेसुध हो गया। में उस ऊँचे चौपाल (ज्ञान के अंधकार ) पर जा 
बैठा, जहाँ ( विकार-रूपी ) चोरों की पहुँच नहीं है। शिवनारायण कद्दते हें कि गुरु की 
कृपा से इतना समथ हूँ कि श्रव मुकको काल मी देखकर डरता है | 
भव सागर गुरु कठिन अगम हो, कौना विधि उतरब पार हो । 
असी कोस रुन्हे बन कॉटा, असी कोस श्रन्हार हो॥ 
झसी कोस बहे नदी बेतरनी, लहर उठेला धुन्धकार हो। 
नइृहर रहलों पिता संग भुकुरी नाहिं मातु धुमिलाना हो ॥ 
खात-खेलत सुधि भुलि . गइली सजनी, से फश्चल आगे पाया हो। 
खाल पकढ़ि जम भूसा भरिहें, बढ़ई चीरे जइसे आरा हो ॥ 
अबकी थार गुरु पार उतार5, झअतने बाटे निहोरा हो। 


कवि अपने गुरु से पूछ रहा है, ( जीवात्मा परमात्मा से पूछ रही है। )--हे गुरु जी, 


१०६ भोजपुरी के कवि और काव्य 


भवसागर तो अगम-अपार है। किस तरह से में पार उत्तरूंगी * अरसी कोसों तक का मार्ग 
तो घनघोर जंगली काँटों से रु घा हुआ है और अस्सी कोसों तक घोर अन्धकार है। फिर 
अस्सी द्वी कोस में फेली हुई वेतरणी नदी बह रददी हे, जिसमें गरजती हुई लद्दरें उठ रद्दी 
हैं| मायके ( संसार ) में में पिता (मन) के रुग भकुरी" ( मोहग्रस्त ) पड़ी रद्दी | परन्तु 
तब भी मेरी माता (प्रति) धूमिल नहीं हुईं | हे सजनी ! खाने-खेलने में पड़कर निज स्वरूप 
की सुधि भूल गई थी, उसका फल श्रागे मिला । यम खाल खींच कर उसमें भूसा भरेगा 
ओर बढ़ई (यमदुत) इस शरीर को झ्ारा की तरह चीर डाल्लेगा | श्रतः हे गुरु जी | अरब 
आपसे इतना ही मेरा निहोरा (प्राथना) है कि इस बार मुझे पार उतार दें। 

पातर कुहदयों पताल बसे पनियाँ, सुन्दर हो ! 

पनियाँ. भरन केसे जाँव ॥ 

खेलत रहलीं में सुपन्ता * मउनियाँ 3 सुन्दर हो ! 

अबचक आ गहले दिन, 

सुन्दरद हो !अबचक आ गइले निआर। 

के मोरा धघइले दिन-सुदिनवाँ सुन्दर हो ! 

के मोरा भेजलन निआर ४॥ 

सुन्दर हो, के मोरा सेजलन निआर॥ 

ससुरा मोरा धेलन दिनघें सुन्दर हो ! 

सेंयाँ ७ मोरे सेजलन निआर ॥ 

सुन्दर हो, सेया मोरा भेजलन नियार। 

लाली लाली डोलिया सब्रुज़ि ओहरिया १ सुन्दर हो ! 

लागि गइले बतिसो कहार । 

सुन्दर हो, ज्ञागि गइले बतिसो कष्टार ॥ 

मिलि लेह्दु मलि लेहु सखिया-सलेहर * सुन्दर हो ! 

अबस मिलन गइले दूर ॥ 

सन्दर हो | अ्रब से मिलन गइले दूर ॥ 

पतला तो कुँआ है ओ< उसका पानी भी बहुत नीचे है | हे सुन्दरि, में पानी भरने 

कैसे जाऊं ! हे सुन्दरि, में सुतली-मौनी से खेल रही थी कि अ्रचानक मरे बुलावे का दिन 
अर गया | दे सुन्दरि, किसने मेरे जाने का सुदिन ठीक किया और किसने बुलाने के लिए 
निया( भेजा ! स्वसुर ने मरे जाने का दिन निश्चित किया और भरे स्वामी ने नियार 
भेजा | मेरी डोली तो लाल रंग की है, उसमे हरे रंग का ओद्दर लगा हुआ है जिसमें 
बत्तीस कद्दार लगे हुए हैं। दे सखो-सहेली, आओ, मुकसे मिल लो; नहीं तो अब फिर 
मिलने का अवसर बहुत दुर हो जायगा। 


१, भुकरी>>बहुत दिनों से रखी हुई चीज के सढ़ने से उसपर जमी हुई उजली काई। 


२० बाँप का बना छोटा सुप । ३. बाँस की बनी बहुत छोटी चंगेली । ४. आमंत्रण ) 
४. स्वामी | ६. पालकी का परदा। ७, सदेली । 


पलदहूदास ३०७ 
पलटूदास 


फैजाबाद जिले में मालीपुरी स्टेशन से दस या बारह मील पूव जलालपुर नामक एक 
कसबा है। पलटूदास और इनके गुरू गोविन्द साहब यहीं के रइनेवाले थे । बचपन से 
ही दोनों बढ़े जिशासु थे। गो वन्द साहब जाति के ब्राह्मण और पलटूदास कानन्‍्दू भड़भूज।) 
थे। गोविन्द साइब पलटूदास के पुरोहित भी थे । दोनों व्यक्ति एक बार दीक्षा लेने के लिए 
अयोध्य। गये । उन्होंने इनकों उस समय गाजीपुर जिले में रहनेवाले बाबा भीखमराम 
के पास जिस सन्त से इन लोगों ने दीक्षा माँगी--जाने की राय दी। गोविन्द साहब 
वहाँ गये और पलटूदास इसलिए, र$ गये कि गोविन्द साहब के दीक्षा लेकर लोटने पर ये 
उन्हीं से दीक्षा ले लेंगे । गोविन्द साहब के दीक्षित होकर लौटने पर पलट्ूदाव उनके 
शिष्य हुए। गोविन्द साइब ओर पलट्ट दास बड़े ऊंचे भक्तों में गने जाते हैं । गोविन्द 
साइब के नाम पर प्रसिद्ध मेला आज भी लगता है। 
पलट्दास के नाम पर आज भी पलट्ू-पंथो-सम्प्रदाय है) इनके कितने भठ हैं | 
इनकी सभी रचनाएं आज भी जलालपुर के पास के मठ में वत्तमान हैं। इनका समय 
आज से डेड़ सो वप पूर्व का कहद्य जाता है। वेलबेडियर प्रेस ( प्रयाग ) से पलद्वदास 
की रचनाश्रों का जो संग्रह छुपा है, उसमें भी उनका यही समय उल्लिखित है| 
4 
काहे के लगावले सनेहिया हो, भ्रव तुरत्न न जाय | 
जब दम रहतलों लरिकवा दो पियवा आव्दिं जाय ॥ 
अब हम भइलों सयनिया हो, पियवा ठेकलें) बिदेस । 
पियवा के भेजलों सनेसवार हो, अइहें पियवा मोर ॥ 
हम धनि3ं पहयों उठि लागबि हो, जिया भइल भरोस | 
सोने के थरित्रवा जेवनवा हो, हम दिद्वक्त* परोस ॥ 
हम धनि थेनिया" ढोलाइव हो, जेवेल्ले पियवा मोर। 
रतन जड़ल्वल एक मरिया३ हो, जक्ष भरल अकास ॥ 
मोरा तोरा बीच परमेसर हो, ए कहते पत्चनट्ू दास ॥ 
हे प्रेमी, तुमने क्‍यों स्नेह लगाया। अ्रब तो यह मुझसे तोड़ा भी नहीं जाता। जब 
में कमसिन थी तब पिया निःसंकोच आते-जाते थे, पर अब जब मैं सयानी हुई तब मेरे 
प्रीतम विदेश जा बसे। मैंने अपने पिया के पास सन्देशा भेजा है। मेरे पिया अवश्य 
अ्रावंंगे ओर तत्र में सोहागिन उठकर उनके पाँव पड़ंगी, ऐसा मुझे विश्वास हो गया 
है। तब में सोने की थाज्ञ में जेबनार परोसू गी और मेरे प्रीतम भाजन करने लगेंगे और 
में सामने बैठकर पंखा कलने लगगी। रत्न-जटित एक मारी है | मैं उसमें श्राकाशरूपी 
जल भरकर पिया के पीने के हेतु रखू गी। पलदट्ूदास कद्दते हैं कि मेरे और तुम्दारे बीच 
में केवज्ष परमेश्वर का नाता है। दूसरा कोई नहीं । 


% पहुँच गये । ३५ सन्देश । ३« सोहागिन । ४० दिया । ५« प॑खा । ६. मारी (जलपान्न)। 


१०८ भोजपुरी के कवि और काव्य 


( २ ) 
कह दिन मेरा तोरा जिश्नना ऐ), नर चेतु गवार ॥ 
काँचे माटी कर घइलवा* हो, फुटत लागत न बेर। 
पनिया बीच बतसवा हो, ज्ञागल गलत न देर ॥ 
घुओँ . केरा धवरहर हो, बालू केरा भीतउे ! 
लागत पवन मरि जाले हो, तन ऊपर सीत ॥ 
जस कागद्‌ कद कलई हो, पाकल  फलवा डारि। 
सपने केरा सुख पसम्पति हो, अइसनर्ई दत्रे संखार ॥ 
बॉल केरा घन पिंजरा हो, ताहि बाँच दुस दुआर। 
पंछी लिहले बसेरा हो, लागल उड्त न बार” 
आतसबाजि तन भइलेह, हाथे काल के श्रागि। 
पलटू दास उड़ि जहबहु हो, जबहाँ देइहें दागि॥ 
हमारी-तुम्हारी कितने दिनों की जिन्दर्मा है १ रे गंवार, जरा तू चेत जा | जिस तरह 
कब्चे घड़े को फूटते देर नहीं लगती तथा जिस तरह से पानां के बीच बताशे को गलते 
विलम्ब नहीं द्ोता; जिस प्रकार घुएँ का धोरहर और बालू की दीवार तथा घास के 
ऊपर पड़े हुए शीतकण इबा लगते द्वी विलीन द्वो जाते हैं; जि प्रकार कागज पर को 
हुई कलई और डाल का पका फल तथा सपने में सर्म्पत्ति कणभंगुर हे, उसी तरह यह 
संसार है। बाँस का बना हुआ घना पिजड़ा (शर।२ | है, उसमे दस द्रवाजे ( इन्द्रियाँ ) 
लगे हैं | उसमें पंछी (आत्मा) बरुरा किये हुए. हैं । उसको उड़ते देर नहीं लगती | श्ररे 
नर, यह शरीर आतिशशाजी है। काक्न के द्वाथ में अ।ग हैं। पलटूदास कददते हैं कि जिस 
कण काल इस आ।तिशबाजी में श्राग छुला देगा, उर्सा क्षण जल कर उड़ जायगा | 
( है ) 
बनिया समुम्ति के लादु. लद॒नियाँ *। 
ई सब मीत काम ना अइहें, संग ना जहहें करधनियों ॥ 
पाँच मने के पूंजी लद॒ले, अतने में गरत गुमनिया” ॥ 
करत्े5< भजन साधु के सेवा, नाम से लाउ लगनिया< ॥ 
सउदा चाहसि त इहवे* करिले, आगे न हाट दुकनियाँ। 
पलटू दास गोहराइ१” के कहेले, अगवा देस निरपनियाँ॥ 
अरे वणिक्‌, समझ-बूक कर तुम लदौना करो | ये सम मित्र किसी काम नहीं आवेंगे | 
$मर की करधनी भा तुम्दारे साथ नहों जायगी | तूने पाँच मन (पंचतत्त्व) की पूजी की 
लदौनी की ओर इतने में ही गुमान से पागल हो उठे | अरे वरिक, साधु की सेवा और 
ईश्वर के नाम से लगन लगा । यद तुम खचमुच कुछ सादा (शुभकर्म) करना चाइते हो 
तो यहीं इस लोक में कर लो। श्रागे कहीं दवाट या दूकान (शुमकर्म करने का स्थान) 


१. जिन्दगी। २, घड़ा। ३. दीवार। ४. ऐसा। ५० देर। ६० बोक की लदाई 
७ घर्मेंड | ८० प्रेम । ६. यहीं (इसी लोक में )। १०० जोर से पुकार कर + 


रामदास १०५९ 


तुमको नहीं मिलेंगी। पत्रटूदास घुकार कर कह्दते हैं कि आगे का देश बिना पानी का या 
बिना हाट-बाजार का (साधनद्वीन) है । 


रामदारस 


रामदास जी “बुल्ला साहब! त्ुलाकी दा: » सिष्या मे ७ थे। आप के जन्म-स्थान 
का पता ठीक नहीं लग सका | अनुमान है कि आपका जन्म र्पान तथा कायज््तेत्र 
बलिया और गाजीपुर में ही कहां रहा दर ' | आउडहा। रचनाओं को बड़ी प्रसिद्धि है। 
देदातों में, अनेक अवसरों पर, मकाल-ढोशक + साथ उनकी जग सम्मिलित ख्प में 


गाते हैं । 


६१4 ० 

रामठ चइत ” अजोधिशा में राम जनमले दो रामा, 
घर घरे, बाजला अनंद बधइया है। राभा । घरे घर० 
राम5 लवेग-सोपरिया के बारसणा। * भसरयलो हो राभा 
चन्दन काटी, पश्चंगियें. उदाया हो रामा ॥ घरे घरें० 
राम5 सोने के चर्शकया से रास नसहबादईे हो रामा 
राम5 चेरिया लडेंडिया ४ आई पानी भरें हों रामा | घर घरें० 
राम5 केई सखि डाल्लेली अंगुठया मेंदरिया " दो राजा 
रामा कवन सख॑ डालेली रतन ए पदारथ हो रामा । घर घरे० 
राम केकई डाले ..। अंगुठिया, सुमाःरा मुनरिया हो रामा 
कोसिला डालेली, रतन पदारय हो रामा ॥ घर घरे० 
रामदास ए चुल्लाकी चइत घाटों * गावे द्वी रामा 


गाइ गाहू, जियरा * बुझावे < हो रामा। 


(२) 
राम जसुना किनरवा सुनारिें * एक रोवे दो रामा 
राम एही दहे)९ मानिक हेरइले हो रामा 
राम गोढ़)? तोर ल्ञार्गों में केंदट मलदहवा हो रामा 
एही दृहे डालू महजलिया हो. रामा 
एक जाल डलेले दोसर जाल डलले हो रामा 


१, चेन्र माप्त। २. गोरसी (भूसी की आग रखनेवाला मिट्टी का पात्र) | ३. प्रसूती गृद्द के 
द्वार पर लगाई गई आग जिसमे टोटके के तोर पर राइई-सरसों आदि द्रव्य जलाते हैं। ४. दासी। 
७», झँगूटी या अशरफी : स्वण-मुद्रा )। ६- वसन्‍्त में ढोलव-काल पर गाया जानेवाला घमार- 
गीत ! ७. जी । ८. जुड़वात हैं (संतुष्ट करते हैं) । ६. सुन्दूरी +. १०. सल/मंत। ११४रवाण 


१३० भोजपुरी के कवि और काव्य 


खासी राइक्े * घोंघवा - सेवरवा हो रामा 
राम तोरा लेखे * मलहा घोंघवा-सेवरवा हो रामा 
मोरा लेखे, उगले चनरमा हो रामा। 

रामदास रे बुलाकी आरे गावेलें घटेसरि> हो रामा 

गाह गाहई, जियरा समुकावे हो रामा। 

श्राप का निम्नलखित गीत ग्रियसन साइब द्वारा सम्पादित और छुंगणदहीत द्वोकर 
अंग्रेजी पत्रिका में छप चुका है | 
घाँटो 
( ३ ) 

रामा एहि पार गंगा, ओहि पार जमुना हो रामा । 
तेहि बीचे कृष्ण खेलले फुलगंनवा ४ हो रामा ॥१॥ 
रामा गेना जब गिरलें मजघरवा हो रामा। 
तेहिरे बीचे कृष्ण खिलले,» पतलवा हो रामा ॥|२॥ 
राम लट घुनि* केल्रिया ७ जसोमति मैया हां रामा | 
एड़ी राहे सानिक हमप्तरो हेराइल“ हो रामा ॥श॥ 
राम गोड तोहि लागो, * केवट मलहवा हो रामा | 
एही रे दहे डालु महाजलवा हो शामा ॥४॥ 
राम एकडजाल बीगल्ने, १" दोसर जाल बीगले हो रामा | 
बाकि )) राइले घोंधवा - सवरवा हो रामा ॥७॥ 
रामा पहटठिे पताल, नाग नाथल हो रामा। 
रामा काली फन ऊपर नाच कद्ल्लनन हो रामा ॥६॥ 
रामदास बुलाकी संग घाटों गावल हो रामा | 
गाइह रे गाई, बिरहिन सखि समुझरावल हो रामा ||णा 


गुलाल साहब 


गुलाल साइब के जीवन का निश्चित समय ज्ञात नहीं है। ये जगजीवन साइब के 
गुरु-भाई थे, इसलिए इनका समय भी सं० १७५० से १८०० सं० तक माना जाता हे । 
जाति के ये ज्ञत्रिय थे | ये 'बुल्ला साहब? के शिष्य थे। 
पावत्ष प्रेम पियरवा हा ताही रे रूप । 
मनुआ हमार बियाहत्न हो ताही रे रूप ॥ 


५, पँस गया। २. वास्ते । ३. घाटों गीत । ४. सुन्दर गेंद । ५७. तह लक पैठ गये ॥ 
६« पीटना--घुनना । ७. केश (मस्तक)। ८» भूल गया । &« निहोरा करना । १०. फेंका । 
११९७ फेश्न गया । 





रामनाथ दास ३) 


ऊँच अटारी पिया छावक् हो ताही रे रूप । 
मोतियन चडक पुरावल हो ताही रे रूप ॥ 
अगम घुनि बाजन बजावल हो ताही रे रूप । 
दुलहिन-दुलहा मन भावल हो तादी रे मन ॥ 
भुजभर कंठ लगावल दो ताही रे मन। 
'गुलाल? प्रभुवर पावल हो ताहीं रे पद ॥ 
मनुश्रा न प्रीत लगावल हो ताही रे पद । 
उसी ( ध्यानस्थ ) रूप में मेने अपने प्रियतम को पाया । मेरा मन उसो रूप से ब्याहा 
गया। मेरा प्रियवम ऊंची अठारी ( शासन ) पर विराजमान है। वहाँ मोतियों का 
चौक पुरा हुआ हे। फिर उसी रूप के लिए अनहृद शब्द का बाजा बज रहा है। 
इलहिन-रूपी मन को उसी रूपी का दुलद्दा मन भाया | इसीलिए, फिर दुलद्विन-रूपी मन 
ने दुलहे को अ्रंकवार में भरकर गले लगाया | गुलालदास जी कह्दते हैं कि मैंने अपने 
उसी प्रभु का सामीप्य पा लिया। मैने उस पद की प्राप्ति कर उन्हीं में प्रति लगाई है। 
गुलाल साहब की अधिक रचनाएं प्रकाश में नहीं आ पाई हैं। 


रामनाथ दास 


अनुमान है कि आप शिवनारायण जी के शिष्यों में से एक सन्‍्त कवि थे। आपका 
परिचय प्राप्त नहीं हो सका | संण्द्दीत गीतों में श्रापके इस तरह के गीत मिले हें- 
अपन देसवा के पअनहद काले कहों जी सन्‍्तो, 
ग्रपन देसवा के अनहृद कासे कहों। 
मोरा देसवा में नित पूरनमासी ५बहूँ ना लागे अ्रमवसवा । 
है सन्‍्तो, कबहूँ ना लागे अमवसवा । 
घूप ना छाह ताहाँ सीतल ना ताप नाहि भूख न पियाप्तवा ॥ 
““सन्तो अपना देसका के ०॥ 
मारा देसवा म बादल उमड़े, रिसि सिमि बरिसे ले। 
देव, सन्‍तो,  रिममकिस बरिसे देव, सन्‍्तो॥ 
ठाढ़ रहों जंगल मैदान में कतहूँ ना भीजेला देह प्न्तो। 
कतहीं ना भीजेला देह सन्‍्तो ॥ 
अपन देसवा ०» 
मोरा देखवा में बाजन एक बाजे, गहिरे उठेले श्रवाजा। 
सन्‍्तो गहिरे उठे अवाजा ॥ अपन देसवा ०|| 
रामनाथ जब मगन  सेले ठाढ़ रहे ब्रे। 
गढ़्गाजा सन्‍तो ढाढ रे ले गढ़ गाजा॥ 
अपन देसवा »०| 


११२ भोजपुरी के कवि और काव्य 


भक्त अपनी सिद्धि के बाद अपने मानर-देश की दशा को अन्य साधकों से बता 
रह्य है । 

हे सन्‍्तो, भें अपने देश के अनहंद शब्द को +द्ानों किससे कहूँ १ मेरे देश में 
नित्य पूएणमासी ही रहती है। यहाँ कभी अमावस्या नशीं आती अर्थात्‌ सदा शान 
का उजाला ही रहता है, अज्ञान का धन्‍्घेरा कमी नदीं दहोता। हे सन्‍्तो, वहाँन 
धूप है, न छाया है, न शीत है ओर न ग्रीष्म है | वहाँ न भूख लगतो है, न प्यास स्ताती 
है। मेरे देश हृदय * में बादत / भक्ति को हड़ा ) उसड़कर आते $ | स्मिमिस-रिममिम 
मेह बरसता है. अर्थात्‌ *नन्द घ्स्सता ह#* है सनन्‍्तो, उस वर्षा में मैं जंगल-मैद/न 
में कहीं भी खड़ा रहता हैं. गरा श्र नहीं भीं- ता। ( केवल हृदय ही सिक्त होता है। ! 
मेरे देश में एक अनदृद बाजा इजता है ।जसकी आवाज बहुत गहरो होकर उठती है। 
रामनाथ जञ ध्यानमम्म द्वोते हैं तत्र वे आनन्‍्द-रूपी गढ़ पर सदा खड़ा रहते हैं । 


भीखा साहब 
भीखा साहब की जन्मभूमि अलिया जिला ( उत्तर प्रदेश ) नहीं है, किन्तु उनको 
कमभूमि ही बलिया है । उस जिले के बड़ा गाँव के श्राप निवासी थे | बड़ा गाँव में 
जहाँ आप रोज बेठने थे, वहाँ एक चबतैरा है , विजया दशमी के दिन वहाँ एक बढ़ा 
भारी मला लगता हइ। लोग चदतर का पृञजते और मेंट चढ़ातें हैं . बड़ा गाँव 
( रामशाला ) के श्रादि महन्ध इर्ाढद साहब के आप ही गुरु थे । आप बारह वप की ही 
अवस्था म गदत्यागी बन गुद की छलोज़ में रूम गये ; आप जावि के ब्राह्मण | चोबे ) थे । 
घरेलू नाम मोख।|नन्‍न्द था। आप आजम ढू फे खानपुर बोइन,” गाँव में, रुवत्‌ १७७० 
आस-प!स, पंदा हुए थे। झापके गुरु का नाम गुलाल साइब था । 
बढ़ा गाँव मं कितरदर्न्ता प्रचलित है कि “जब आप एक ऊँचे चबुतरे पर बैठे हुए थे, 
तब आप से एलने के लिए एक सौर्नशवाः, दिह पर सवार होकर आये। कोई दूसरी 
सवारी पास न होन , कारण शथ्रपन चवृतर क१। है चलने को आशा दी । चबूतरा चलने 
लगा और तभी से उसका नाम “हुम-हुम” पड़ गया। आप ४० वर्ष की श्रवस्था में 
सस्‍्वगंबासी हुए ।? # 
हे मन राम नाम चित धाबे १। 
कहे इत उत्त धाइ मरत हव अवसिक * भजन राम से धोबे ॥ 
गुरू परताप साथु के संगति नाम पदारथ रुचि से खोथे 3 | 
सुरति निरति अन्तर लव साथ अनहद नाद गगन घर जौबे 5 ॥ 





* ठाकुर प्रसिद्ध नारायण सिंह लिखित--'बलिया के कवि और लेखक” ( सन्‌ १८८६ ह० 
में प्रकाशित ) से उद्ध त । 
१, घोश्रोंगे। ध्यावोगे>ञपध्यान करोगे। २. अवश्य। ३० खाओने | ४, जाओगे । 


हुल्‍लह दास ११३ 


श्मता राम सकल घर व्यापक नाम अनन्त एक ठहरंथे १ | 
तहाँ गये जगसों जर * टूटत तीनतान 3 गुन ओऔगुन नसौथे ॥ 
जन्म स्थान खानपुर बोहना सेवत चरन  “भिखानन्दः चौथे ॥१॥ 


दुल्लह दाप 


आपका परिचय अशात है। कद्दीं-कद्दी कुछ पद मिल गये हैं | 
नहहरे में दाग परल मोरी चुनरी। 
सतगुरु घधोबिया मरे घरचो ना कइलो रे, 
उन्‍ह  धोबिया ' से कवन छज़री ॥ नहहरे ० ॥ 
एक मन लागे के हो मन लगले, 
महँग साबुन बीकाल। पि० के नगरी || नहृहरे ० ॥ 
चुनी पहिर क सघधुरा चललें।, 
ससुरा लोग कद्दे बढ फुहरी ॥ नइहरे ०॥ 
दुललदह दास गोबाई' जग जीवन, 
बिनु सत संग कइसे केह खुधरी ॥ नहृहरे ० ॥ 
मेरी चुनरी (चोला) म॑ नेहर (मंसार) में ह। दाग पड़ गया। मैंने इसकी चर्चा अपने 
सततुरु-रूपी धोबी स नहीं की। उमर घोबी से दूसरा और कोन अधिक स्वच्छ है श्रर्थात्‌ 
मल-(पाप। नाशक है | ए% मन मेल लगने के बदले सी मन मैल लग गई। [पया के नगर 
में तो साबुन ( तत्त्व-शान ) बहुत महगा बिकता है। बह्दी चुनरी ( चोला ) +हनकर में 
ससुराल (परलोक) को गई; पर वहाँ के लोग कहने लगे कि यह बड़ी फूहड़ नारी है | दुल्‍्लदइ 
दास कद्ते हैं कि मेरे मालिक जगजीवन दास ६। इस संसार में बिना सत्संग के कोई 
कैसे सुधरेगा १ 


नेवल दास जी 
आपका जन्म सरजू पार उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में हुआ था। आपकी मृत्यु 
सं० १८४० में, १०० वध की आयु में हुईं। आपके माता-पिता के नाम शात नहीं हैं। 
आपके गुरु जगजीबन जी थे। आप सन्त कवियों में प्रसिद्ध है । 
अपने घर दियरा बार रे । 
नाम के तेल, प्रेम के बाती, अह्य अगिन उदगारु रे ॥ 
जगमग जाति निद्दारु मेंदिलवा में, तन मन धन सब बार रे । 
मूठ ठर्गान जानि जगत के झासा बारहि यार विसाद रे | 
दास नेवक्ष भजु साई* जगजीवन आपन काज सेंबारु रे ॥ 


१, ठदरोगे। २, जड़ । ३. टौम-टाम 


११४ भोजपुरी के कवि और काब्य 


झरे, अपने घर (हृदय) में (शान का) दीपक जलाओ | राम नाम का तेल बनाओ | 
उसमें प्रेम कौ बची लगाओ और अह्माग्नि की लौ जनाओ | तब अपने मन्दिर ( अन्तः- 
करण) में जगमगाती ज्योति को निह्वारो | उस ज्योति पर तन-मन-धन सबको न्योछावर 
कर दो | जगत्‌ की ग्राशा को तुम ठगिनी की तरह समझो | उसको कभो अपने पास न 
फटकने दो | नेवल दास कहते हैं कि गुरू जगजीवन को भजकर अपना काम बनाओ | 


बाबा नवनिधि दास 


ग्रापफा जन्म बलिया जिले में 'लखउलिया? नामक ग्राम में हुआ था | जाति के 
कायस्थ और मुशी शिवदयाल लाल्न के पुत्र थे। चन्दाडीइबाले कविवर रामचन्द्र 
उपनाम “चनरूराम” आपके गुरु थे | पहले आप ५“वधुड़ी”-निवासी मु शी प्रयागदत्त कानूनगो 
के यहाँ मोसद्दी थे। वहीं आपके द्वदय में वेराग्य उत्तन्‍न हुआ्लआ और आपके मुह से 
निकल पढ़ा--'मोहि राम नाम सुधि शभ्राई। लिखनी अब ना करब रे भाई ॥”? 


“अरे मुके राम नाम की सुधि आ गई। श्रव हे भाई, में लिखनी नहीं करूंगा ? 


यह कहते हुए आप उठ पड़े और संन्यासी बन गये। आपका रचना-काल संवत्‌ 
१६०५४ है, यह आपकी एक रचना से प्रमाणित है। संन्यास आपने क्वगभग ४०-६० वर्ष की 
भ्रवसथा में ग्रहण किया था। आ्रापका जन्मकाल अनुमान से संवत्‌ १८६१० के अ्रास-पास 
हो सकता है; क्योंकि ११० वध की श्रवस्था में संबत्‌ १६२० के लगभग आपका 
देहान्त हुआ्रा था। 'मंगलगौता!? आपकी प्रसिद्ध पुस्तक है। आपके श्रनुयायी उसका 
पाठ करते हैं | लोगों का विश्वास है कि आपकी *'संकट्मोचना? पुस्तक के पाठ से सब 
प्रकार के संकट दूर हो जाते है । 

कट्दी-कह्टीं आपकी रचनाओ्रों में कबीर की छाप मित्नती है। आपने अपनी “ककद्दरा? 


पुस्तक में जो योग-सम्बन्धी बातें बताई हैं, उनसे पता लगता है कि आप एक 
सिद्ध योगी ये । 
काहे. सोरि खुधि बिसरवल5 हो, चथेदरदी कानद । 
ऊ ) दिन यादि * कर5 मनमोहन गलिश्नन दूध पिश्ववलड हो। 
थेदरदी कान्ह | 
अद्ध-उद्ध बिच तू मोहि के हइलल5 कुधरी कंत कहवल5 हो, बेदरदी कान्ह, 
बृन्दाचन हरिरास रचवल५5 तहँ कुलकानि गंववल5 हो, थेदरदी कान्ह। 
कहे 'नवनिद्धि! सुन: करुमामय आ्रापन बनाह बिसरवल5 हो, थेद्रदी कार्ह। 


१० वह । २६ स्मरण । 


खाथा शिवनारायणज़ी ११५ 


बाबा शिवनारायण जी 


बाबा शिवनारायण जी बलिया ( उत्तर प्रदेश ) के रहनेवाले थे। कहते हैं, अप 
“नवनिधिजी? के शिष्य थे और बाबा कीनाराम आपके शिष्य थ । * आपने 'मंगल गीत? 
नामक पुस्तक लिखी थी । आप एक जमोंदार के दीवान थे; बैठे-त्रेठे बद्दी-लाता लिख 
रहे थे! एकाएक श्रापके मन में शान का उदय हुआ । बाबा नवनिधिदास के समान 
आप भी यद्द कहते हुए घर से निकल पड़े--- 
“लिखनी अ्रब ना करबि है भाई। 
मोहि राम नाम सुधि आई॥” 
आप बहुत बड़े सिद्ध पुरुष माने जाते हैं *। आपकी एक रचना मुझे “कूभरनत रंग! 3 
नामक पुस्तक में मिली है, जो नीचे दी जातो है--- 
घलु सख खोजि लाई निज सहयाँ॥ 
पिया रहले श्रतरहीं साथ में ऊछोढ़ि गइले कवन ठटद्टयों ४ । 
बेला से पूछों चमेली से पूछी में पू'छु बन बन कोइयोँ " || 
ताल से पूछों तलइया से पूछों, पुछू' में पोखरा ५ कु इयाँ » | 
सिवनारायन सखी पिया नहीं सेटे हरि केले मन जदुरइया ॥१॥ 


बाबा रामायण दास 


आपका गशहस्थ-जीवन का नाम पंडित संसारनाथ पाठक था< | अश्रापका जन्म-संवत्‌ 
१६०७ वि० के अगदन में हुआ था। आप भारद्वाज गोन्नीय कान्‍्यकुब्ज ब्राह्मण थे | 
आपके पूव पुरुष बलिया जिले के “मुरारपाही! ग्राम में रहते थे। पर, लगभग दस-बारह 
पुश्त से आपके पूवज शाहाबाद जिले के 'बढ़का हुमरा! नामक गाँव में रहदते आ्राये हैं | 
अापका जन्म भी उसी गाँव में हुआ । 

अ्रापके पिता पं० काशीनाथ पाठक आरा की फौजदारी कचहरी में नाजिर थे । श्राप 
छह भाई थे। बाल्यावस्था में ही श्रापके पिता का देह्ान्त हो गया। बहुत छोटी 


१, भोजपुरी के एक दूसरे शिवनारायण कवि का परिचय इसी पुस्तक में श्रन्यश्र प्रकाशित 
है; किन्तु जीवन-गाथा, ग्रुरु-परम्परा आदि में भिन्नता होने के कारण ये शिवनारायण जी दूसरे 


दी कवि जान पद्ते हैं | ““"ऐेखक 
२० आपका यद्ट परिचय मुमे; बलिया के प्रसिद्ध मुख्तार ओर द्विन्दी के कवि श्री मधुर” जी 
से प्राप्त हुआ । “लेखक 


३० बेजनाथ प्रसाद बुक्सेलर, राजा दरवाजा, काशी, सन्‌ १६३१ ई० में प्रकाशित । 

४० जगह । ५, वन-कुमुदिनी । ९६६ पुष्छारणी । ७ कूप। 

८० आषाढ़ ३०६ तु० स० को मात्तिक 'छुधा! (लखनऊ) में श्री दामोदरसद्ाय सिंद “कवि- 
किंकर” के लेख से संकलित । _+रोखक 


११६ भोजपुरी के कवि और काश्य 


ग्रवस्था में आपने अ्रपनी बुद्धि का चमत्कार दिखलाया। आपकी स्मरण-शक्ति तीक्ष्ण 
थी | आपने २५ वर्ष की अवस्था में; १६३२ विक्रमी संवत्‌ में, नोकरी की और संवत्‌ ५४ 
तक आरा, हजारीत्राग इत्यादि जगहों में काम करते रहे | आप साधु-सन्‍्तों की सेवा में 
गृहस्थ-जीवन में भो लगे रहते थे। आपने संवत्‌ १६५१ में अ्रपनी खुशी से पेंसन ली । 
छोड़ते समय आपने यह पद्म कद्दा था -- 

अस जीय जानि छोड़ल कचहरिया। 

'क! से काम “'चा से तन चिन्ता 'ह? से हरि नहीं आतब्रे नजरिया । 

“री? से रिस" बिन कारन देखल यहि लागि में माँगले भगरियाँ * । 


देवीदास 


ख्राप सन्‍त-कवि ये। श्राप दुल्लह दास ओर जगजीवन दास के सम्प्रदाय के ही कवि थे 
और दुल्लनह दास के शिष्य थे। इस हितात्र से ईसब्री सदी ३६ वीं का प्रारंभ आपका 
समय कहा जाता है | 
+ 
घन सुमंगल घरिया आजु मोरा धन सुमंगल घरिया। 
आजु मोरा अइले संत पहुनवा का ले करबि नेवतरिया 3 ॥ 
अन, धन, तन लेइ अरपन करबो, सातल प्रेम लहरिया | 
श्राज भोरा घन सुमंगल घरिया 0 
देबीदास बरन लिखि पठवनोीं सब रंग लाल! चुनरिया। 
दुलभ दास गोसाई जगजीवन मातेले प्रेम लह रिया || 
आरजु मोरा धनि सुमंगल घरिया। 
आज मेरी यह मंगलमय घढ़ी धन्य है । आज मेरे यदाँ संत पाहुन के रूप में आये 
हैं। में उनका स्वागत क्या लकर करू गा ! में अन्न, धन, तन, अपंण करके और प्रेम 
की लद्दर में मस्त ह्वोकर स्वागत करू गा। देवीदास कहते हें |क अ्रक्छर ( प्रेम-पत्र ) 
लिखकर प्रीतम के प|स भेजू गा कि मेर। श्रात्मा पूर्ण अनुरक्त दो गई है | दुल्लह दास और 
जगजावन दास स दीक्षा प्रात करक में इंश्वर-प्रम का लद्दर म उन्मत्त हा उठा हूँ। 


सुबचन दाप। 


झापकी गणना संत-कवयित्रियों में है | आप बलिया जिल्लान्तगत डेहना-निवासी मुंशी 
दलसिंगार लाल की पुत्री थीं और संवत्‌ १६२८ में पैदा हुई थीं। इतनी भोली-भाली 
थों कि बचपन में अपको लोग “'बउरहनिया? कहते थे | १४ वर्ष की अवस्था में आपका 
विवाइ बॉलिया-निवारसों भ्रु शी युगल्कशोरलाल से हुआ । वे सरकारी नौकर थे । 


१, कोघ। २. भागने की छुट्टी । ३. पहुनाईं, स्वागत । 


राम मदारी ११७ 


अप तपस्विनी थीं। लगभग २० वप की अवस्था में श्रापने हीरादास नामक एक 
नानकपंथी साधु से दीक्षा ली। तभी से आपका मन संसार से विरक्त हो गया। गदस्थाश्रम 
में रहते हुए भी श्राप योग की क्रियाओ्रों में प्रवृत्त रहने लगीं । 

संबत्‌ १६८६ वि» में श्राप स्थायी रूप से बालापुर (गाजीपुर) में निवास करती थीं | 
साधु-सन्तों में पूर्ण प्रेम रखती थीं । 

ग्रापके मजनों का संग्रह प्रेम-तरंगिनी? नाम से पाँच भागों में प्रकाशित है। आपकी 
रचनाश्रों में शब्द-ज्ञालित्य नहीं है; किन्तु भाव अच्छे हैं | सोहर, लावनी, जेंतसार अ।दि 
गीतों में आपने अपने अनुभवों को आध्यात्मिक ढंग से प्रशाशत करने का प्रयत्न 
किया है १ । 


तन घुनरी के दाग छोड़ाऊ धोबिया ॥ टेक ॥ 

लख चौरासी धूमिल चुनरिया, अ्रबकी दाग छोड़ाऊ धघोबिया ॥ 
सत गुरु कंडिया में सठउननःं होई प्रेम-सिला४५ परकाऊ धोबिया | 
सान्ति-सरोवर जल में धोवा दे नाम के साबुन ७गाऊ धघोबिया ॥। 
तनमन धन हृ5 छाक" घोबिया के स्वेत चुनरिया पेन्द्राऊ घोबिया ॥ 
'घुबचन दासी” चुनर पेन्हि बह्ठत्ती हरि लेलीं गोद लगाय घोबिया ॥१॥ 


तन-रूपी चुनरी का दाग ( पाप ) हे घोबी (पाप धोनेवाले परमात्मा )! चौशासी 
लाख योनियों में भ्रमण करते-करते यह शरीर-रूपी चुनरी धूमिल हवा गई है। हे धोबी, 
इस बार इसका दाग छोड़ा दो । सतगुरु-हूपी कंडी में इस शरीर-रूपी कपड़े को धोने 
के लिए भिगो कर और प्रेम-रूपी पाट पर पटक कर साफ कर, तब इस शरीर-रूपी 
कपड़े को शान्ति-सरोवर में नाम-जप-रूपी खाबुन लगाकर धो दो । उसके लिए मेरा 
तन, मन, घन निछावर है । निष्कलंक शरीर-रूपी श्वेत चुनरी मुझे पहनाओं | सुवचन दासी 
जब ऐसी चुनरी पहन कर बैठी, तब हरि ने उसे गोद में बिठा लिया | 


राम मदारी 
झाप शाहाबाद जिले के कवि थे। आपके जन्म-स्थान का ठीक पता नहीं चला | 
श्रापके गीत शाह्ाबाद में गाये जाते हैं। आपका समय १६ वीं दी का मध्यकाल है । 
प्रियसंन साहब ने अपने भोजपुरी-व्याक रण में श्रापका निम्नलिखित जंतसार गीत उद्धू,त 
किया है--- 
पिया बटिया जोहत दिन गैलों । 
तोरि खबरिया म पाइलों ॥ 


१. बलिया के कवि और लेखक? नामक पुस्तक के आधार १२। २. धोबी का नाद, 
जिसमें गन्दे कपड़े सज्जी में गोते जाते हैं। ३. शराबोर करना। ४. धोबी का पाट । ५० धोबी 
की दिया जानेवाला कलेवा । 
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केसिया  श्रपने गुधाइला । 
मेंगयि. सेन्दुरया भराइला | 
पिया के सुरतिया लाइला। 
जियरा ह्मार रूं घेला। ॥ 
नेन नीरचा ढरि गेलो 0१७ 
बाग्हना के बेटा बोलाइला | 
पोधिया एकर खोलाइला ॥ 
साँचे सगयुन॒ खुनाइला । 
पिया नदृखे ग्राइला ॥ 
जोबन हमार बढ़ भेल ॥२॥ 
नोआ के छोकड़ा बोलाइला। 
पुरुष देसवा. पठाइक्षा ॥ 
्त्तर भहके आवबेला ९ 
दखिन सुरत लगवलों ॥ 
पच्छुम घरे घरे हूं ढ़लों ॥३॥ 


गुरु. हुकुम मनाइला | 
साजन घरवा आइला । 
खुन खुब भोज बनाइत़ा। 
साजन व्ह जेवाॉइला 0७ 
राम मदारी गाइला। 


लोगन के सुनाइला । ॥ 
दुसमन सार ऊूरि गैलों ॥४॥ 


श्ररे प्रीतम, तुम्हारी बाट जोहते-जोहते दिन बीतता जा रह! है; परन्तु तुम्हारी खबर 
कुछ नहीं मल्॒ रही है। मैं श्रपना केश गुंथात॑ी हूँ और माँग म॑ सिन्दूर भराती हूँ । 
तुम्दारी सुरत मन में आती है। उससे हृदय मेरा त्रिंष जाता है और नेन्रों से आँसू 
गिर पड़ते हैं ॥१॥ 

ब्राक्षण के पुत्र को बुलाती हूँ। उससे पोथी खुलवा कर तुम्दारे आगमन का सग़ुन 
निकलवाती हूँ । वह सच्चा-सच्चा सगुन सुना देता है | दे पिया, तुम नहीं आते हो | यहां 
मेरी जवानी आ गई । ॥२॥ 

मैं नापित-पुत्र को बुलाती हूँ। उसे तुम्हें द्वढ़ने के लिए पू्ब-देश मेजती हूँ । वह 
पूर्व में खोजकर उत्तर देश भी द्वोता हुआ्ला लौट आता है। तब दक्षिण देश में सुर 
(ध्यान) लगती है| पश्चिम का तो घर-घर हू ढ़ द्वी डाला ॥१॥ 

गुरु के हुक्म को मानती हूँ | साजन घर आते हैं। मैं बढ़िया भोजन बनाती हूँ श्र 
तुमको जेंवाती हूँ । 'राम मदारी? गांत गाते हैं श्रौर लोगों को सुनाते हैं | मेरे इस सौभाग्य 
को देखकर दुश्मन सारे ( साला) मर रहे हैं ॥४॥ 


सरभेंग-सम्प्रदाय के कवि ११६ 


सरभंग-सम्प्रदाय के कवि 
उत्तर-बिहार के चम्पारन जिले में 'सरभंग? नामक एक तांत्रिक सम्प्रदाय है। इस 
सम्प्रदाय के श्रनुयायों अभक्ष्य वस्तुश्रों का भी भक्षण करते है । बनारस जिके में भी इस 
सम्प्रदाय के मठ हैं। इस सम्प्रदा4 में अनेक रुन्त-कवि हो गये हैं, जिन्होंने अनेक 
रचनाएँ भोजपुरी में की हैं | चम्पारन के लोक-साहित्य-मर्मश विद्वान्‌ पं० गणेश चौबे " 
का कहना है कि इन कवियों के श्रसंखय गीत लोक-कण्ठ में आज भी बसे हुए हैं। नीचे 
सरभंगी कवियों का परिचय दिया जा रहा है --- 


१--भीखम राम 
भीखम राम ग्राम माधोपुर ( थाना मोतिहारी, जिला नम्पारन ) के निवासी ये। 
आप टेकमन राम कवि के गुरु थे । आपके समय का ठीक अन्दाज नहीं लग सका है । 
कविताएं भी अधिक न मिल सकी | आपका एक पद यहाँ दिया जाता है-- 
हंसा करता नेवास्न, अमरपुर में। 
चले ना चरखा, बोलें ना ताँती 
अमर चीर पेन्द्र बहु भाँतो ॥हंसा०॥ 
गगन ना गरजे, चुए ना पानी 
झम्गत जलवा सहज भरि आनी (एहंघा०0 
भुख नाहीं लागे, ना लागे पियासा; 
अम्त भोजन करे सुख बासा। हंसा० 
नाथ भीखम गुरु सबद बिबेका। 
जो नर जपे सतगुरु उपदेसा ॥हंसा०॥ 


हे हंस (जीव), तुम श्रमरपुर ( परमघाम ) में निवास क्यों नहीं करते १ वहाँ ( जीवन 
का ) चरखा नहीं चलता और घुनक। ( मृत्यु ) की ताँत नहीं बोलतो है। वहाँ तो सभी 
अ्मरता के चीर अनेकानेक तरह के धारण किये रहते हं। हे हंस, उस अमरपुर में 
अाफाश का गर्जन तथा मेघ, की वर्षा नहीं होती । वहाँ अमृत का जल सहज ही भरकर 
लाया जाता है । अरे हंस, वहाँ तो भूख नह्ठीं लगती श्रौर न प्यास सताती है। वहाँ [दन- 
रात अमृत का मोजन किया करो श्रौर सुख-सम्पन्न निवास में रहा करो । भीखमराम 
कहते हैं कि गुरु का शब्द ही विवेक है। जो उख्को जपता है, वही सतग़ुरु का उपदेश 
देता है । 

२-- टेकमन राम 

शाप भीखम राम के शिष्य थे। समय का अ्रन्दाज या रचनाश्रों का पता नहीं लगा 
है। आ्राप खरा ग्राम ( थाना मो|तहारी, चम्पारन ) के निवासी थे । झ्राप इस सम्प्रदाय 
के प्रमुख कवि थे | श्रापकी प्राप्त रचनाएं. न॑चे दी जाती हैं -- 


१. पं० गणेश चौबे की सहायता से सुमे सरभंग-रुम्प्रदाय के अनेक कवियों की जौवनियाँ 
शोर रचनाएँ मिली हैं (-ल्लेखक 
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(१) 
समधिन ! भले हो भले, बिअहल बाड़ को कुओआँर । सम० ! 
माता होई तुहु जग प्रतिपललू, भले हो भले० । 
जोहया ? होइ धन खालू । समषधिन | ०» 
केकई होई दसरथ के ठगलू, भले हो भले० 
रामजी के देलू बनबास। समधिन !० 
सीता होई रवनवो के ठगलू , भले हो भले० 
लंका गढ़ कइलू उजार, समघधिन [० 
सिरी टेकमन रास निरगुन गावले, भले हो भल्ते० 
रास भीखम खसंगे साथ । समधिन० ! 
हे समधिन, (माया) तुम बड़ी नेक ह्वी । यह तो बताओ, तुम ब्याही ही श्रथवा अभी 
बर्बाँरी हो । माता बनकर तो तुम जगत्‌ का प्रांतपःलन करती ह्वो ओर पत्नी बनकर 
धन खाती हद! | कैकेयी बनकर तो तुमने दशरथ क) ठगा और रामजं। को वनवास दिया | 
फिर सीता बनकर तुम्ने रावण को टगा और लंका के गढ़ का सत्यानाश किया | 
भरी टेकमन राम कहते हैं कि में भीखमराम के संग निगु ण गाता हूँ | कवि ने समाधन का 
अथ माया माना हे । 
(२) 


संत से अन्तर ना हा नारद जी ! सन्त से अन्तर ना० । 
भजन करे से बेटा दहसारा ग्यान पढ़ें से नाती ॥ 
रहनी रहे से गुरू हमारा, हम रहनी के साथी | 
संत जेवके तबहीं में जेइल्ल संत सोए हम जागी। 
जिन मोरा संत के निनन्‍दा कइले ताही काल होइ लागी 
कि'तनिया से बीस रहीले नेहुआ स हम तीस । 
भजनानंद का हिरदा में रहिले सत का घर शीश 
संतन मोरा अदल सरीरा हम सतन के जीव । 
सब संतन से हम रमा रहीले जइसे मखन-क घीव । 
श्री टेकमन महराज भीखम स्वाम। जहसे मखन के घीच ॥ 


भगवान देवषि नारद से कद्द रहे हैं| हे नारद ! सन्त से*मेरा कोई अ्रन्तर (भेद) नहीं 
है। जो मेरा भजन करता है, वह मेरा पुत्र है और जो शान पढ़ता है, वह पौत्र (अ्रत्यन्त 
प्यारा) है| हे नारद, जो रहन ( श्रच्छी चाल-चलन ) से रहता (सदाचारी) है, वद्द मेरा 
गुरु हे | में सदाचार का साथी हूँ । संतों को भोजन कराकर ही मैं भोजन करता हूँ और 
जब रुत खोता है, तब मैं जगकर उसका पह्टरा देता हूँ । जो मेरे भक्त सन्‍्तों की निन्‍दा 
करते हैं, उनका में महाकाल हूँ। कीत्तन करनेवालों से में सदा बीस | प्रसन्न ) रहता हूँ 


ह अन्‍ेनकप०-कम सनक. 


१५ जाया, पत्नी । 


टक्कर 
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शोर नेह करनेवालों (भक्तों) से 'ठीस? अश्रर्थात्‌ उससे भी अधिक प्रेम करता हूँ । मैं झानन्‍्द 
से भजन करनेवालों के द्वदय में रहता हूँ | जहाँ सत्य का बोलचबाला रहता है, वहाँ मैं 
सदा उपस्थित रहता हूँ। संत मेरे शरीर हैं श्रोर में सन्‍्तों का जीव हूँ। में सन्‍्तों से वैसा 
ही रमकर रहता हूँ जिस तरह मक्खन में घी रहता है। टेकमन कवि कह्दते हैं कि में 
ओर महाराज भीखम स्वामी वैसा ही मिला हुआ हूँ जैसे मक्खन का घी अ्र्थात्‌ मैं 
उनका अनन्य भक्त हूँ। 

कुछवा में दगवा बचहह है सोहागिनि ! 

दूध से दही, दही से माखन, धीउआ बनके रहिह5 हे सोहागिनि ! 

ऊँख से गुड़, गुढ़ से चीनी, मिसरी बनके रहिह5 हे सोहागिनि | 

सीरी टेकमन रास दुयाकर सतगुरु के, जगवा से नतवा लगदृह5 हे सोद्दागिनि ॥ 


अरी सुद्दागिन, ( भक्त की आत्मा ) अपने कुल में दाग लगने से बचाना। दूध से 

दही और दही से मक्खन ओर मक्खन से घी बनकर रहना अर्थात्‌ दिन-दिन साधना में 
उन्नति करते जाना । अपने को स्वच्छ बनाती (निखारती) जाना । श्ररी सुद्दागिन, ऊख 
से गुड़ बन जाना, फिर गुड़ से चीनी बनना और चीनी से मिश्री की तरह अपने को 
स्4चछ बना लेना । भरी टेकमन राम कहते हैं कि दे सुहागिन, सत गुरु की दया का स्मरण 
करते हुए मृत्यु से रिश्ता जोड़ना । 

बिना भजन भगवान राम बिनु के तरिहें भवसागर। 

पुरइन पात रहे जल  भोतर करत पसारा हो। 

बुन्द परे जापर ठहरत नाहीं ढरकि जात जहसे पारा हो । 

तिरिया एक रहे पतिबरता पतिबचन नहीं ठारा हो। 

आपु तरे पति को तारे तारे कुल परिवारा हो। 

सुरमा एक रहे रन भीतर पिछा पग्मु ना धारा हो। 

जाके सरतिआ हव लड़ने में, प्रेम मगन ललकारा हो। 

लोभ मोह के नदी बहत या लछ चोरासी धारा हो। 

सीरी टेकमन महराज भीखम सामी कोई उतरे संत सुजाना हो | 


बिना राम-भजन की सद्दायता के, इस भव-सागर को कौन तर सकता है ! यद्यपि 
पुरश्न का पत्र जल में फैला रहता हे तथापि उसपर जब जल की बंद पड़ती है तब 
पारे की तरह ढरक कर गिर जाती है। ( उसी तरह से रे मन | श्रपनेकोी तुम इस संसार 
में निलिस रखो । ) एक स्त्री जो पतित्रता होती है और अपने पति के वचन को नहीं 
टालती, वह स्वयं तो तर ही जाती है पति को भी तारती हे और कुलपरिवार को भी तार 
देती है | (अरे मन, तुम भी वैसा ही इरिमजन में लवलीन हो जाश्रो)। रण में एक सूरमा 
होता है जो पीछे पग नहीं रखता और जिसका सारा ध्यान लड़ने के लिए प्रेम-मग्न होकर 
ललकारता रहता है। (भ्ररे मन, तू भी उसी रण-बाँकुरे की तरह भगवदु-भजन में लगा 
रह ) | इस संसार में लोभ और मोह की नदी बह रही है। चोरासी लक्ष योनियों की 
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घारा उस लोभ-मोह की नदी में प्रवाहित हो रही दे । महाराज भीखम स्वामो के शिष्य 
भ्री टेकमन कहते हैं कि विरला«दी कोई सुजान (शानी) उस नदी को पारकरता दे । 


३--स्वमी मिनक रामजी 


संत कवि मिनक रामजी चम्पारन जिले के थे। आपका जन्म-समय, स्थान, रचना-« 
काल आदि शात नहीं हैं। * कुछ रचनाओं के उदाहरण -« 
१ 
आझ्ागि लागे बनवा रे ” परबतवा, 
मोरे लखे हो साजन "रे नह हरवा । 
झाव5: आवड यभना बहठु मोरा अगना, 
सोचि देहु ना मोरा गुरु के अवनबा || 
जिन्हि सोचिहष्ठ मोरा गुरु के अ्रवनवा, 
तिनन्‍्हे देबों ना साजन ग्यान के रतनवा ॥ 
नेना भरि कज़रा ज़्िलार भरि सेनुरा, 
मोरा लंखे सतगुरु भदल निरमोहिया ॥ 
सिरी मिनक राम स्वामी गावल निरगुनवा, 
धाइ धरवबों होन्‍्साधु लोग के *सरनवा ॥ 
वन में आग लगी हुई है, पवत जल रहा है। (संसार में वासनाश्रों की आग लगी है 
और बड़े-बड़े धीर पुरुष जल रहे हैं। ) परन्तु हे साजन, मेरे लिए तो मानों मेरा मायक्रा 
(शान-घाम) ही जल रहा है। दे ब्र'ह्मण देव, अओ, इधर आाओ्रो, मेरे आँगन में टूक 
बैठ जाओ । मेरे गुरु कब आवेंगे, इसको सोचकर जरा बतला दो । अरे | जो भेरे गुरू की 
श्रागमन-तिथि को बतायेगा, उसको में श्ञान-रूपी रत्न प्रदान करूगा। नेज्रमर काजल 
श्री: माँग भर सिन्दूर रहते भी मेरे लिए मेरे सत/रु निर्भादी बन गये। वे मेरी सुधि ही 
नहीं लेते। भी मिनक राम स्वामी निर्गण गाते हैं और कहते हैं कि में दौड़कर साधु 
लोगों की शरण पकड़ गा । 
(२) 
केऊ ना जाइ संग साथों बग्दे ! केऊ ना० ॥ 
जइसे सती हँसकर बन्दे ! ऊ काया जल्ष जाती | 
दिन चार राम के भजिले बान्ह का ले जहब5 गॉदी ॥ 
भाई-भतीजा दिलमिल के बहदठे थोही बेटा वोही नाती। 
अंत काल के काम ना अ्रइहें समुभि; समुझि फाटी छाती ॥ 
जम्हुराजा के पेआदा जब भले आइ रोके घेंट-छाती | 
प्राण निकत बाहर हो गइके तन मिल गेल्ले माँदी ॥ 


१, काशी के दैनक “आज? में प्रकाशित चम्पारन-निवासी पं० गणेश चौबे के लेख दे । 
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खाहल पीभश्रल भोग बिलासल ई न जात संघ साथी | 
सिरी भिनकराम दया ससतगुरु के सतगुरु कहले साँची ॥ 
अरे बन्दे (सेवक), तुम्हारे साथ कोई नहीं जायगा । जिस तरह सती हँस कर (पति के 
शव के साथ) चली जाती दे और काया जला देती है, वैसे दी तुम भी हँस कर राम का 
भजन कर ले। संसार से चल्षते समय तू गाँठ बाँध कर कया ले जायेगा ! भाई-भतीजा, 
सब हिल-मिल कर तुम्हारे साथ बैठेगे। कोई अपने को बेटा कहेगा और कोई नाती 
बतायेगा | परन्तु, अ्रन्त काल में कोई काम नहीं आयेगा | तत्र इसको समझ-समझ कर 
तुम्हारी छाती पश्चात्ताप की वेदना से फटने लगेगी | जब यमराज का प्यादा आया, 
ओ्रोर तुम्हारे कंठ और छाती को अवरुद्ध कर दिया तत्न तुम्हारा प्राण निकल कर 
बाहर हो गया और शरीर मिद॒टी से मिल गया'। श्री भिनक राम कहते हैं कि गुरु ने कद्दा 
था (कि गुरु को दया द्वी सअ-कुछ है), वह सत्य निकला | 
३ 
पिश्नवा मिलन कठिनाई रे सखिया | 
पिश्नदा मिल्लनन के चलली सोहागिनि धइले जोगिनीया के,भेसवा हो । 
रतली रॉढ भटईली एहवाती सेनुरा ललित सोहाई ॥ 
एह दुलहा के रूप ना देखल दुलदिन चलत लजाई- 
सिरी भिनक राम दया सतगुरु के चरण थित लाई॥ 
ब्रिकुटी घाट बाट ना सूभे मोरा छुते चढ़ल ना जाई॥ 
अरी सखि | प्रियतम से मिलने में बढ़ी कठिनाई है| देखो न जोगिन'का वेश धारण 
करके सुदागिन पिया से मिलने के लिए चली । पहले यह वहाँ राँड़ थी, परन्तु अब एद्बा।ती 
(सधवा) हो गई है। उसके माथे पर सिन्दुर कितना सुन्दर मालूम होता है। अ्रभी उसने 
इस दुलदे का रूप नहीं देखा है, इससे वह लजा-लजा कर चल रही है। श्री भिनक राम 
कहते हैं कि सतगुरु की दया से में उनके चरणों में चित्त लगा पाया हूँ । श्रब इस त्रिकुटी- 
रूपी घाट पर पहुँचकर बाट नहीं सूकती | हे गुरु! मुझे अपने बल से इस घाट पर चढ़ा 
नहीं जायगा ? दया करो कि चढ़ जाऊ । 
(४) 
बटिया जोहते दिन रतिया बीती गहलके। 
राम सुरतिया देखि के ना सतगुरु नेनवा लोभवल्ने । 
तेजज्ञी नइृहर लछु लोगवा सासुर राम जोगिनिया बन के ना । 
कहती अपना साधु के संघतवा । 
घिरी भिनक राम स्वामी गावल्के निरणुनिया। 
राम दरदिया भइले हो सतगुरु रठरा भेजना कहरीया। 
विरही भक्त विरह से व्याकुल हो प्रभु से अपना सन्देश सुना -हां है। सीधी-सादी 
बातें हैं| सहज रूप से जो भावना उठती है, उसी को वह विना किसी आडम्बर के प्रभु के 
सामने रख देता है | कहता हे--दे प्रभु, बाट जोइते-जोइते रात-दिन दोनों ब्बतीत हो गये; 
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पर तुम नहीं आये | हे राम, तुम्दारी मूत्ति को दिखा कर सत गुरु जी ने मेरे नेत्रों को लुभा 
लिया । मैं ससुरात जाने के [लए जोगिन का वेश बनाया और अपने मायके के लक्ष-लक्ष 
ल्लोगों का परित्याग कर दिया | साधघुश्रों की संगति की। परन्तु हे प्रभु, रात-दिन (यानी 
जवानी और बुढ़ापा ) दोनों व्यतीत हो गये ओर तुम श्रव तक नहीं आये | श्री मिनक राम 
स्वामी निर्गण गाते हैं और कहते हैं कि विरहिणी कहती है कि मेरे हृदय में असह्य वेदना 
हो रही है; हे सतगुद ! ग्राप पालकी-ऋद्दार भेज दें कि में जल्द चली आ्राऊ । दे नाथ, 
बाट जोइते-ही-जोहते रात-दिन दोनों व्यतीत हो गये | 


वचदर बाबा 


आ्रप चम्पारन जिले के संत-कवि थे। आपका समय श्ध्वों सदी का प्रारंभ या 
श्८ वीं का अ्रन्त माना जाता है। आपको एक रचना" नीचे दी जाती हे। आप कब्चीर- 
पंथी सम्प्रदाय के थे । 
देखलीं में ए सजनिया सइहयाँ अनमोल के। 
दुधो दुअरिया, द्वागे केबढ़िया मारे सबद का जोर से 
सून भवन में पिया निरेखो नयनवा दुनू जोर के । 
छत्तर निज पति मिल्नक्ल-ऊ भर कोर के॥ 
अरी सजनी, मेंने अपने श्रनमोल सैयाँ को देख लिया। दसो दरवाजों में किवाड़ 
लगे हुए हैं। उनपर अनहृद शब्द के धक्के जोरों से पढ़ रहे हैं। यूने भवन में अ्रपने 
सैयाँ को, ध्यानमम्म हो, जी-भर देखा | “छत्तर! कहते हैं कि श्रद्दा ! मेरा पति मेरी गोद में 
भरपूर मिला, श्र्थांत्‌ मैंने अपने पति का जी-भर के आलिंगन किया । 


श्री जोगेश्वरं दास 'परमहंस 
झापका जनन्‍्म-स्थान चम्पारन जिले के “मधुवन? थाने का 'रूपवल्िया भठ? है 
आ।पकी रचनाएँ बहुत प्रौढ़ और सुन्दर होती थीं। कहा जाता है कि आपने एक हजार 
पदों की रचना की थी। आप श्ध्वीं सदी के अन्त में हुए। चम्पारन में श्राप परमहंस 
जोगेश्वर दास के नाम से विख्यात हैं । 
टूटल पेँचरंगी पिंजवा हो, खुगना ऊड़द्ध जाय। 
सुगनू रहते पिंजवा हो, सरोभा बरनि न जाय॥ 
उड्त पिंजरवा खाली हो, सब देखसति के डेराय॥ १ || दृटक्क० ॥ 
दसो दरवजवा जकरिया हो, ख्गजल्ले रह जाय | 
कवन दुआर होइद भरले हो, तनिको ना बुकाय॥ २ ॥ दूटक्त० ॥ 
सभीनी भइले निरदइया हो, अवघट ले जाय। 
सारा रचि धरत पिंजरबवा हो, भो में अगिनी ल्लगाय || ३ ॥ हृटल० ॥ 


१, चम्पारन-निवासी ५० गणेश चौंबे से प्राप्त +--ले ० 


केसोदास णी १२५ 


घिरी जोगेसर दास काया पिंजरा हो, नित चतद्य द्वगाय | 
सेहु परत्षे मरघटिया हो, ओ में अगिन धहकाय ॥ ४ ॥ टूटा» ॥ 
शरीर की क्षणभंगुरता का वर्णन करते हुए कवि कहता हे- अरे, पंचरंगी ( पाँच 

तत्ववाला ) पिंजरा (शरीर ) टूट गया। उससे निकलकर सुग्गा (जीव ) भागा जा 
रहा है | जब सुग्गा, पिंजरे में रहता था तन्र शोमा का वर्णन नहीं किया जा सकता या; 
किन्तु उसके उड़ते ही पिंजरा खाली हो गया और सब लोग उसे देखकर डरते हैं। 
दसो दरवाजों में जंजीर लगी ही रह गई | कहीं खुला नहीं | किस द्वार से होकर सुग्गा 
उड़ गया, यह शात नहीं हो सका। अरे, सभी द्वित-मित्र निदय बन गये। उस जिंजरे को 
उठाकर वे श्मशान-भूमि की ओर ले चले। वहाँ सारा ( चिता ) को रच-रचकर ज्ोगों 
ने बनाया और फिर उसमें आग लगा दी। भ्री जोगेश्वर दास कहते हं कि में भी 
अ्रपनी जिस काया-रूपी पिंजरे को नित्य घारण किये फिर रहा था, वह आज मरघटिया 
( श्मशान-भूमि ) में पढ़ा हुआ है और उसमें अ्रमि धधक रही हे | इसमें मस्ण-काल़ का 
भयानक दृश्य चित्रित है, जिससे विराग उत्पन्न होता है । 


केसोदास जो 


केसोदास सन्त-कवि थे। आप चम्पारन जिले के मोतिहारी थाने के पपरिडतपुरः ग्राम॑ 
के निवासी ये। आपका मठ बेलवनिया ग्राम ( थाना मोतिहारी ) में हे। आप 
कबीरपंथी साधु थे | पूर्वोक्त छत्तररामजो कवि आपके गुरू थे। आपकी मृत्यु क्गभग 
५० वर्ष पहले हुई होगी। आपका जन्म-काल १८४० ई० के लगमग माना जाता है । 
श्रापके पद बुन्दर और गम्मीरतापूर्य होते थे । 
(१) 

भावे नाहीं मोहि भवनवाँ। 

हो रामा, बिदेस गवनवाँ॥॥१॥ 

जो पृद्द मास निरास मिलन सेल्ने । 

सुन्दर भान गवनवाँ ॥२॥ 

केसो दास गावे निरगुनवाँ 

ठाढ़ि गोरी करें गुनवनवाँ " ॥३॥ 


अरे, मुके भवन नहीं भाता । मेरे प्रीतम का विदेश-गमन हुआ है। जो इश् मास में 
भी निराशा ही से मिलन हुआ ( आशा-पूर्ति नहीं हुई ), तो निश्चय ये सुन्दर प्राय 
निकल जारयेंगे। केसोदास निरगुन गा रहे हैं और गोरी खड़ी-खड़ी गुनाबन ( सोच ) 
कर रही है । 


१, प्रियर्सन साहब ने इस गीत को अंगरेजी-पश्मिका में प्रकाशित किया था। 


१४५६ भोजपुरी के कवि और काम्य 


(२) 

आझाजु मोरा गुरु के अवनवाँ। 

जब में सुनलों गुरु के अवनवाँ, चंदन लिपलों रे अंगनवाँ। 

गगन-मंडल से गुरु मोरा अइले, बाजे अनहद निसनवाँ ॥ 

सिरी पंडितपुरवा में मोरा गुरु गढ़िया छतरावेल्ला हो रमा॥ आजु मोरा०॥ 

झरे, आज मेरे गुरु का श्रागमन है | जब मेंने अपने गुरु का आना सुना तब चन्दन 
से श्रॉगन को ल्िपवा लिया | गगन-मंडल से मरे गुर आये और श्रनहृद शब्द का धोंसा 
( निसनवाँ ) बजने लगा । भ्री पण्डतपुर में गुरु आज अपनी गाड़ी उतार रहे हैं, मेरे 
गुरु का आज आगमन दो रहा दे । 
(३) 

सुधि कर मन बालेपनवा के बतिया | 

दसो दिसा के गम जब नाहीं, संकट रहे दिन रतिया । 

बार बार हरि से कोल कदृल्वन 5, बसुधा में करोब भगतिया ॥ 

बालापन बालहिं में बीतल, तरुनी कबढ़के छुतिया । 

काम क्रोध दसों इन्द्री जागल, ना सूके जतिया ना पतिया॥ 

अन्त काल में समुझी परिहें, जब जम घेरिहें दुअरिया। 

देवा देई सथे केड हरिहें, मूठ होहहें जडी-बुटिया ॥ 

केसो दास समुझि के गावत्ने, हरिज्ञी से करेले सिनितिया । 

| सामबिदारी सबेरे चेतिह5, अ्रन्त$ में केहूना सेंघतिया ॥शाुषि०॥ 
अरे मन, अपनी घाल्यावस्था की बातों ( गर्भाष:न के समय ) का स्मरण करो | जब 

दसो दिशाओं का गम नहीं था ओर जन्न दिन-रात संकट-ही-८कट सामने था, तब तुमने 
बार-बार कौल ( प्रतिशा ) किया था कि वसुधा में में श्रापकी भक्ति करू गा | सो दे मन, 
तुम्दारा बालपन तो खिलवाड़ में बीत गया और जब तरुणाई आई, तब अपने शरीर के 
उभार में ह्टी तुम भूल गये | काम, क्रोष तथा दसो इन्द्रियाँ जाग्रत हुई और जाँउि-पाँति 
का विचार छोड़कर तुम पागल बन गये। श्ररे मन, अब अ्रन्तकाल आया, अ्रब तुम्हें 
समम पड़ेगा जब यमराज तुम्हारे घर का दरवाजा घेरेगा | श्रब देवता और देवों ( अ्रर्थात्‌ 
झोमकाई आदि ) सब हार जायेंगे ओर सभी जड़ी-बूटियाँ भी बेकार सिद्ध धोंगी | केशोदास 
इसको अच्छो तरह समझ कर गा रहे हैं और हरिजो से विनय करते हैं। दे श्याम- 
बिहारी ( केसोदःस का शिष्य )! सबेरे (पहले ही ) से द्दी चेतो। श्रन्त में कोई 
तुम्हारा संगी-साथी नहीं हांगा । 


तोफा राय 
तोफा राय सारन जिले के हृथुश्रा-र/ज्य तथा अन्य राज्यों के रांज-कवि थे। आप 
उस भाँट-वंश में उत्पन्न हुए थे, जि०में बहुत अच्छे कबि आपके पूर्ब भी हो गये थे। 
झापकी ख्याति छपरा जिले में अच्छी थी। पुरानी पीढ़ी के लोगों से आपको रचनाएँ 


वोफा राय १२७ 


झधिकतर मिलीं | आप कुवरखिंह के समकालीन ये | आपने “कुँश्रर-पचासा? नामक ग्रन्थ 
भी लिखा था। जिसके बहुत-से कवित्त लोगों के कंठ से तथा कुछ लिखित भी, मुमे मिले 
ये। 'कुंअर पचास” में हिन्दों और भोजपुरी दोनों में वीर-रस की कविताएं हैं। आप 
बड़े अकखड़ स्वभात्र के कवि थे ओर भ्रावभगत में जरा भी कमी हो जाने पर तुरम्त निन्‍्दा 
की रचना सुना देते थे। आप आशुकाव कहे जाते थे। श्र/पके सम्बन्ध की अनेकानेक 
ऐसी घटनाएं. उस समय लोगों में प्र्चालत थीं कि जिनको सुनकर आपकी प्रतिभा का 
पता चलता था। 'कुश्रर-पचासा? से आपकी कुछ भोजपुरी घनाक्षरियाँ नीचे उद्धुत 
की जाती हैं। ये बीवीगंज ( शाह्ाबाद ) की कढ़ाई के सम्बन्ध की हैं। बीनीगंज की 
लड़ाई में कु वर सिह की विजय हुई थी। उस लड़ाई में अ्रंगरेजी-सेना का कप्तान 
'विसंट श्रायर! था। 
(५) 
खलबल भइक्े तब कुअर सिंह सेना बीच , 
बीवबीगंज आह आ्रायर बागी, पर टूटलेनि नू। 
तोप आ बन्दूकि डगिले लाल आगि ओऔओने से 
त ऐने टॉंटा-हीन ही बन्दूकि द्वाठी बनलिनि नू ॥ 
आरा आ गांगी के क्ढ़ाई सब सोखि लेलसि , 
टोटा बरुदि जे दानापुर से लवक्षनि नू। 
सेनानी कुँशर त चिन्तित ना भइल र॑च 
बंक करि नेन सेना जंगल धरवक्षनि नू॥ 
बीबीगंज में कुवर सिंह की सेना में तब खलबली मच गई जब आयर ने आकर 
बागियों पर हमला किया | उधर से तोपें और बन्दूर्के लाल आग उगलने लगीं, किन्तु इस 
तरफ कुअर धि की सेना में टोटे-+रतूसों के अभाव के कारण बन्दूक॑ ज्ञाठी का काम 
दे रही थीं। आरा और गाँगी की लड़ाई में ही सब कारतूस, बारूद शत्रांद समाप्त हो 
चुके थे । श्रब सिपाहियों के पास केवल कुछ तोड़ेदार देशो बन्दूके और भाले-बरछे क्ड़ाई 
के लिए बच रहे थे; परन्तु इस विषम अवस्था में भी सेनानी ऋुवर तिंह रंचमात्र मी 
चिन्तित नहीं हुए और नप्रों का इशारा करके सेना को पास के जंगल में ले गये | 


(३) 
एक एक पेढ़ पीछे एक एक बीर ज्वान 
नेजा संगीन खॉढ़ा गहि छिप बहुठल नू। 
दक्ष-दक्ष गोली चढक्े घोॉइ-घांहइ घहरे तोप 
मूक पानी पढ़ि मेघ घदरि क्वोका लडकल नू ॥ 
सैल घमासान फिरंगी सेना आगे बढ़कि 
मार संगीन सुरु होखल् नेजा चमकल नू। 
बनि झाइल रंग तब बीर कुंअर गरजल जब 
बिजली अस तरुआरि चमचमाइ लरजल नू ॥ 


११८ भोजपुरी के कवि झऔौर काब्य 


सेना के जंगल में पहुँच जाने पर एक-एक पेड़ के पीछे एक-एक जवान वीर नेजा- 
संगीन, खाँड़ा अदि शत्मों के साथ छिपकर बैठ गये | उधर ( अ्रंगरेजी-सेना) से गोलियाँ 
दन-दन चल रही थी श्रोर धायँ-धार्य करके तोपें घहटर रही थीं। इधर आकाश से रूमा- 
मम पानी बरस रहा था| भेघ घहर रदे थे और बिजली चमक रही थी। घमासान युद्ध 
होने लगा और घीरे-घीरे फिरंगी सेना आगे बढ़ने लगी | संगीन की मार शुरू हो गई 
और भाले-बरछे चमकने ज्ञगे। युद्ध में उस समय रंग आ गया, जब वीर कुंवर सिंह ने 
( घोड़े पर से ) गरजना शुरू किया और उनकी तलवार बिजली-सी चमचमाती हुई 
फिरंगियों की गरदन पर भुकने लगी। 


(३) 

स्ृप्प करिअ्रसि घुसे क्षोथि गिरे भूमि थप्प 

गोरा सिक्‍्ख कटत देखि आयर दहलल नू । 

भूखल बाघ अस बीर भोजपुरी दुख 

पड़ल लल्लकारत हर बम्म बम्म कहल नू॥ 

देवता देखे लागल जोगिनी भख्रे लागत्ि। 

गोरन के रक्त लाल पीके पेट भरव्ष नू । 

ऊपर अ्रकास गर्ज नीचे बीर कुँअर गजें 

गोरा फिरंग संग पावस होली खेलल नू ॥ 

तलवा रें खप्प-खप्प करके फिरंगियों के शरीर में घुसने लगीं और थप्प-थप्प करके 
उनके लोथ ( शव ) एक-पर-एक गिरने ल्गे। इस तरह गोरों और धविक्‍्खों को कटते 
देखकर अंगरेज-सेना के सेनानी आयर का दिल दल उठा। इसी समय भूखे बाघ की 
तरह बीर भोजपुरों दल ने लज्ञकारते हुए तथा 'हर-हर बम-बम? कहते हुए दुगुने जोश से 
युद्ध शुरू किया। इस दृश्य को आकाश में देवता विमानों पर बैठकर देखने लगे 
आर जोगिनियाँ गोरों के लाल-ज्ञाल गरम-गरम रक्त को दौड़-दौड़कर पीने लगीं तथा 
इतना पी चुका कि उनके पेट भरकर फटने-फटने को हो गये। ऊपर से आकाश गरज 
रहा था; नीचे वीर कुंबर सिह गरज रहा; था और फिरंगियों के साथ पावस में रक्त की 
होली खेल रहा था | 
(४) 

स्पाखप छुरी चललि छुपाछुप मूड़ी कटक्ी 

टहकते सोनित के नद्दी धार बहलि नू। 

चमकत् उज्जैनी नेजा तीखा दुधारी तेगा। 

वीर सलिरोसनि कअर सेना छक्षकारल नू ॥ 

इन्द्र ढडरे भागि गैल जमराज दौढ़ि आइस 

सप्पर के ढाकविनी नाथे नाच लागक्निनू। 

मूमत कुँअऋर बाका बैसे रन बीच जैसे 

कोपित सिंह दृ्दाइत हाथी दल पहटक्ष न ॥ 


तोफा राय १२१६ 


खपाखप छुरियाँ चलने लगीं ओर छप-छप मस्तक घढ़ से अकग होने लगे। टहकते 
( चमचमाता हुआ ताजा-ताजा ) शोणित की नदी तेज धारा के साथ बहने लगी। 
उज्जैन-राजपती घरछे तथा दुधारे तेगे चसकने लगे और वीर--शिरोम'ण कुवर सिदद 
झपनी सेना को ललकारने लगे। ऐसा भीषण युद्ध हुआ कि इन्द्र डर के मारे भाग गये 
( झर्थात्‌ वर्षा बन्द दो गई )। ओर , यमराज के दुततों से जब इतनी जल्दी -जल्‍्द' मरते हुए 
फिरंगियों के प्राण नहीं निकल सके तो स्वयं यमराज को दौड़कर आना पड़ा। ( जब 
जोगिनियाँ रक्त पी-पीकर अधघा गई शोर अधि# रक्त नहीं पी सकीं तब ) डाकिनियों का 
नया दल खप्पर ले-लेकर दोड़ पढ़ा ओर नाच-नाचकर रक्त पाने लगा इस मद्दाघोर 
संग्राम के बीच मं भाँका मरदाना कुँवर ठोक उसी तरह से झूम रद्द था जि6 तरह हांथयों 
के दल में क्रोीपी ठिह दहाड़ता हुआ प्रवेश करके भूमता है । 
(५) 

हारत देखलसि जो आयर चालाक तथ 

पीछे से घुमा के दुतरफों वार कैलसि नू। 

जंगल के दूनो ओर जंग जुकार छिड़ल 

वीर सेनानी दू्तों हाथ लोहा फेकलसि नू ॥ 

गजरा मुरई भ्रस कटे ल्ागल गारा सिक्‍ख 

लोथि प लोथि गिरल ढेरि काटि केलसि नू। 

हार फिरंगं होइत गोला ना पहाय होहइत 

अगर हरकिसुन दगा कुअर से ना करिंतस नू ॥ 

इस भीषण युद्ध में जब चालाक आयर ने अपनो सेना को हारते देखा, तच्र उसने 

अपनी रिजव॑ सेना को जंगल की दूसरी ओर घुमाकर कुँवर सिंह पर पीछे से इमला कर 
दिया और कुंवर सिह की सेना पर आगगे-पीछे दोनों ओर से दुतरफो वार होने लगा | इस 
प्रकार से जब जंगल के दोनों तरफ जुमारू जंग छिड़ गय., तब वीर सेनानी कुँबर ने 
दाँत से घोड़े की रास पकड़कर अपने दोनों द्वाथों में लोद्दा ( असर, तलवार, भाला ) ग्रहण 
करके वार करना शुरू किया | गाजर और मूज्नी की तरह गोरों और क्खों के रर कटने 
लगे और लाश-पर-जञाश गिरने लगी! कुँतवर ने सर काट-काट कर ढेर लगा दिया | 
कवि कट्टता है कि इस विषम परिस्थिति में भी फिरंगियों की ही हार होती। उनके ये 
भीषण गोले कुछ भी सह्टायक सिद्ध नहीं हो पाते, यदि दरकिसुन सिंह ने कुँवर सिह से 
दगा न किया होता | 


श्री लक््मीसखी जी 


- ब्ब्मीसली भोजपुरी के महपकवि ये। छपरा ( सारन ) जिले के “अमनौर” ग्राम में 
आपका जन्म एक कायस्थ-कुल में हुआ था। आपके पिता का नाम मुंशी जगमोइन 
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दास था। आपकी मृत्यु संवत्‌ १६७० में मंगलवार, १८ वैशाख को हुई थी। उस समय 
आपकी झ्रायु ७१ वष की थी | 

झायर लड़कपन से ही बिरक्त रहा करते थे। पढ़े-लिखे नहीं थे । सुन्दर कैथी लिख 
लेते थे | पहले आपका नाम लक्ष्मीदास था। आगरने एक झोघड़ साधु से प्रभावित होकर 
ओबड़-पंथ अ्रहण कया | फिर, अपने गुरु के आचरण को देखकर उनसे घुणा करने लगे। 
वहीं से-भागकर टेरुश्रा ( सारन ) ग्राम में, शाह्षिप्राभ्ी नदी के तट पर, आकर रहने 
लगे | यहीं आपका! मृ यु हुई | 

गुर ने क्र द दोकर आपको पकड़ लाने के लिए अपने अन्य शिष्यों को मेजा; पर वे 
गाँववालों का जिरोध करने में सफल न हो सके। टेरुआ में भश्रापने तपस्या की | संवत्‌ 
१६६२ तक आपकी सिद्ध प्राप्त नहीं हो सकी थी। संवत्‌ १६६६ ई० में, माघ मास के 
बृहस्पतिवार को आपको ईश्वरीय ज्योति के दशन हुए। उसके बाद से ही आपने भोजपुरो 
में रचना करनी शुरू की | उसके पहले आप कविता नहीं करते थे । आप कबीर, सूर और 
तुलस। के भजन गाया करते थे। ज्योति-प्राप्ति के बाद से कभी-कभो भोजपुरी में छुन्द 
आ।प-दी-आप आअ।पके मुख से निकल पड़ते ये । पहले तो आपने उघर ध्यान नहीं दिया; 
परन्तु जब रचना अ्रधिक होने ज्ञगो, तर आप लिखने लगे । 

चार वर्ष को श्रवषि में आपने चार ग्रन्थ वि|वध छुन्दों और राग-रागिनियों में लिखे, 
जिनके-नाम हें-- (१) श्रमर बिलास, (२) अमर फरास (३) अ्रमर कहानी और (४) 
अमर सांढ़ी । इन में कुल ३४२० छुन्द हैं । 'अमर कद्दानो? में ७७५, 'अश्रमर फरास” म ६८४, 
अमर पिल|स! में 2७५ अर अमर सीढ़ी” में ८८५ छुन्द हैं। ये रचनाएं श्रत्यन्त प्रोढ़ 
आर काव्थगुणों स सम्पन्न हैं तथा सभी भाक्त-भार्ग की ६। आपने यथार्थ, भयानक 
और राचक तोन तरह के भावा की श्रभिव्यक्ति को है। आपका सखी-मठ आज भी टेब्श्रा 
में श्राजानकी सखी क प्रतनन्ध में चल्ल रहा है । आपके सभसे बड़े ।«भ्य कामता खखे। जो 
हैं, जो छपरा में सखी-मठ स्थापित करके वहीं रहते हैं । आज भी सखो-सम्प्रदाय में ल्क्ष्मी- 
सखी के चारों ग्रन्थों को पूज। होती है । सिक्‍खों के 'प्रन्थ-स।हब! की तरह इन पुण्य ग्न्थों 
को भी 'प्रन्थरामज! को ठंश्ा दो गई है। और 'प्रन्धरामजी? के नाम से ही मठ की 
सारी सम्पत्ति है | 


आप सखो-सम्प्रदाय में एक दूसरे मत के प्रवत्तक ये। आपके सम्प्रदायवाले साड़ी 
श्राद नशे पहनत तथा खान-पान म छुश्ाछुत का -वचार नहीं रखते। अपक |शध्य 
'कामता सखी जा! दिगम्बर-वेश में रहते है | रुखी-मठों में श्रापके दी भजनों को गा-गाकर 
शिष्य- एडजी कात्तन करती हू। अपके प्रायः सभो ग्रन्थ भक्तां के द्वारा खण्डशः 
प्रकाशित कराय जा चुके हैं। आपकी रचनाए हन्दी के अष्टद्भधापा कांववा का रचनाओं 
क। श्रेण। म रखा जा धकत। हैं । 

कबार का हो अयने अन्तम दिनों में आपने गुरु माना था। किसी पोष-पूर्णिमा को 
प्रन्थ हे हुआ था। आर, शकोसे पौष-पूर्णि मा का, आपके सम्प्रदाय मं, महात्सव मनाव। 
जात। है । 


श्री लक्ष्मीसली जी १३१ 


पोमासा 
झ्य लागक़ हे सखी मेघ गरजे चलु श्रब पिया जी के देप हे ॥ 
झोहि रे देसवा में जगमग जोति, गुरुजी दिहल्ले उपदेस हे। 
गगन गुफा में ऐगो सुन्दर मुरत देखत लागेला परमेस हे। 
रुप प्रनुप छुबि बरनि ना जाला जनु कोटिन उगेला दिनेस हे। 
उगली घाम तहाँ आठो पढहरा माया-मोह फाटेला कुद्ेस है । 
जनम-मरन कर छुटेला अनेसा जे पुरुष मिलेला शअ्रत्रधेस है। 
चार ओर दिरा लाल के बाती हलदल करेला हमेप्त हे। 
उडेला गगन-गगन घन घोर महा घूनी अ्र/त भरेला जल्नेस हे। 
लडिमीससी के सुन्दर पियवा सुनि लेहु पियवा के सनेस हे। 
मानुष जनम के चूकल पियवा फिर नहीं लगीहे उदेस हे। 
हे सखि, अब मेघ गरजने लगा | चलो, हम अरब पिया के देश को चलें | गुरुजी ने 
उपदेश दिया कि उस देश में जगमग-जगमग ज्योति सदा जलती रहतो है। उस गगन- 
रूपी गुफा में एक श्रत्यन्त सुन्दर मूत्ति है, जो देखने में परमेश्वर जान पड़ती है। उसका 
रूप अनुपम है ओर उसकी छवि का वर्णन करते नहीं बनता। ऐसा शात दह्वोता है. म/नों 
कोटि यूय उदित हो गये हों। वहाँ धृप आठो पहर निकली रदती है। माया-मोह का 
कुदरा सदा फटा रहता है| वहाँ जन्म-मरण की श्राशंका छूट जाती है और अवधेर पुरुष 
(राम) मिल जाते हैं। वहाँ चारों श्र हीरा श्रोर लाल की बत्तियाँ सदा मिलमिल- मकल- 
मिल किया करती हैं। वहाँ श्राकाश में महाध्वनि ( की लपट ) घनघधोर-रूप से उठा 
करती है | जलेश ( इन्द्र ) श्रमृत की वर्षा किया करते ईं | लक्ष्मंसख। कहते हैं कि मेरे 
प्रियतम बड़े सुन्दर हैं । उनका सन्देश सुन को ' मनुष्य के जन्म में यदि उस प्रिय को पाने 
से चूक गये, तो फिर आगे उसका पता लगना कठिन है | 


( २ ) 
सुब्ददर सहज उपाय कहिले, से करू तबवन के ना। 
सबसे होई रहु छोट बटिया चलु नवन के ना॥१॥ 
कह थेर आइस नियार सखिया पतिया गवन के ना। 
अबकी धटल संजोग मिलि लेहु राधारमय से ना॥८॥ 
नाहीं त बीतेला बहार सखिया भादो सावन के ना। 
जे रह-रह उठेशा मकोर भन्थी पानी पवन के ना|॥ ३॥ 
सुखसे आवेज्ञा नीन्द पिया संगे सेज फुलबन के ना। 
लद्छिमी सखिया स्वारथ करी ल्ेहु जीवन जनम-मरन के ना ॥ ४ ॥ 
ग्ररी कामिनी, जी भर के कलोल कर ले। भवन की खिड़कियाँ खुनी हुई हैं । 
अपनी कमर में तलवार बाँघ कर पिया से मिक्षने की तैयारी कर। इसके लिए सुन्दर 
झोर सहज उपाय जो में कहता हैं, उसे तू कर। तू खबसे अपने को छोटो बनाकर रह 
ओर नम्र होकर मार्ग चल | अरी कामिनी, बुलाने के लिए कई बार निया९ (निमंत्रण) 
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झाया और गवना कराने के हेतु कई बार पाती आई | अबकी बार संयोग मिल गया है। 
तू राधारमण नी से मल ले । नहीं तो हे सखि, इस सावन-भादो की बहार, जो रह-रह 
कर आँधी-पानी के रूप में प्रकट हो रही है, ज्ोत। जा रहो है। पुष्प-शय्या पर प्रीतम 
के संग लेटने पर सुख की निद्रा आती है| लक्ष्म सखी कहते हैं, अरी सखी |! श्रपने जीवन 
झ्ौर जन्म-मरण का स्वाथ सद्ध कर ले | 
आरती 
( ३ ) 
ग्रारती सतगुरु दीन दयाला, जेकरे पर ढरेला तेकर करेला निद्दाला द्वो ॥ 
से सहजे-सहजे गगन चढ़ि जाला, आपु-से-आपु डउजे खुलेला तात्ा हो ॥ 
लडकंला सगरे लाले-लाला, जे मारा के बंधन ४भरी नु जाता हो ॥ 
जगमग-जगमग होला उजियाला दरखला सुन्दर फरेला कपाला हो क्‍ 
छुछिमी सखी के सुन्दर पियवा उजे बिधना लिखेला मोरे भातल्रा हो ॥ 
आरती सत गुरु दानदबाल का हे। जिस पर वह ढल गई, उसी की निह्दाल कर 
दिया । वह ब्यक्ति सहज रूप से गगन पर चढ़ जाता है और श्राप-से-आप उसका (अजशञान 
और मोद का) ताला खुल जाता है | उसका सवत्र लाल-ही लाल (प्रेम का रंग) दिखलाई 
पड़ता हे। वहाँ जगमग-जगमग उजाला-ही उजाला रद्दता हैं श्रोर भाग्य का फल सुन्दर 
रूप स फलने लगता है। लक्ष्मी सखी कद्दते हें कि विधि ने मर भाग्य में लिखा है, मेरा 
सुन्दर प्रियतम मुझे मिलेगा | 
( ४ ) 
जायु-जागु मोरे सुरति-सोहागिन, हरि सुमिरन कर बेरा 
पियवा त्रियोगिनों होखना जांगिनी, करिले श्रलखकर फेरा ॥ 
सात सबेरी भले लागल लगनी, करिले अमरपुर छेरा ॥| 
करि लेहु सजनी सरजुग भंजनी, सुन्दर खसम कर चेरा ॥ 
लछिमी सखी क॑ सुन्दर पियवा देखिले करम कर फेरा॥ - 
अरी मेरी सोहागिन सुरात, ( स्मृति ) जाग, जाग, इरि का स्मरण करने (जपने) की 
यह बेला है | अरी जोगिनी, अपने प्रियतम की वियागिनी बन कर अलख प्रियतम के लिए 
फेरी शुरू कर । इस बार सबेरे द्वी लग (शुभ मुहूर्त) आरा गया है। अमरपुर (परलोक) में 
डेरा कर ले। अरी वजनी, तू सब युगों में मजन कर ले। सुम्दर पति की चेरी बन जा | 
लक्ष्मी सखी कहते हैं, मुके तो सुन्दर पिया मिल गया। देखो, करम का फेर इसी को 
कह्दते हैं । 
भ्रजन 
(जज 
खुलन चाहे नेया केहु बा सतलोक के जवैया ॥ 
चढ़य त चढ़ड ना. _त ,फ्रेरड ना , ध्वैया, 
मा त का, करब5 :फेह , , पाछ्ठे प्रष्दतैया.।] 
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भव-जल अगम एक नाम के नैया सतगुरू मिलने खेवैया, 
खअिकुटी में घाट लागे गगन. उतरोेया, 
साछमी सखी पार मैज्ञी साहय सरनेया ॥ 
नाविक ( गुरू ) यात्रियों ( संसारियों ) को पुकार रहा है। नाव खुलना चाइती है । 
अरे, कोई सत्‌ लाक को जानेवाला दे ! चढ़त ह्वो तो चढ़ों, नहीं तो फिर नाव 
( इरिनाम ) ग्रानेवाली,नहीं है। फिर पद्ुता कर क्या करोगे ! इस संसार-सागर में 
अ्रगम जल है । इरि नाम रूपो नौका द्वी एक मात्र सहारा है। अरे ! इस नाव को खेने 
वाले सत्‌ गुरुजी मिल गये, यह नाम कभी नाव भकुटी घाट (त्रिकुटी ) पर तो ह्वगती है; 
और गगन (त्रक्षांड ) में पार उतरती है। लक्ष्मी ७ख। कहते हैं कि में इस नाव, पर 
चढ़ कर मालक को श<ण में आकर भव-सागर पार कर गया । 


( ६ ) 
बारह सासा 


लागेला हिरोलवा रे श्रमरपुर में मूल्लेला संत खुजान 0 
यलु सखियन सुन्दर बर देखे खस्वोलि लेह्ु गगन पेहान । 
येह पार गंगा ओह पार जम्ुन। बीचे-बीचे सुन्दर भान ॥ 
चारू ओर उगेला जगमग तारा भकलकेला सुन्दर चान । 
छछुमी सखी के सुन्दर पियवा मिल गहले पुरुष पुरान ॥ 
लागेला हरोलवा रे अश्रवधपुर जे अकुलेला राम नरेस। 
चलु रूखी चलु अब देखन पियवा नीके तरी बाँधी बॉघी केस ॥ 
एक ओर सीया धनी एक ओर सखिया बीच में बहठेला अभ्रवधेस | 
सोने कर बरहा रूपन कर पाटी मिलुदा कुलावे ला सेस ॥ 
लछिमी सखी के सुन्दर  पियवा गुरुजी दिहले उपदेस। 


अमरपुर में हिडोला लगा हुआ है और सन्‍्तों कः समाज उसपर चढ़कर भूला भूल 
रहा है। दे सखियो | चलो सुन्दर वर देख आओ । आकाश का पेद्दान ( दक्कन , श्रर्थात्‌ 
ध्यान-पटल को खोल लो | इस पार गंगा हैं, उस पार यमुना, ओर बीच में सुन्दर सूख्ये 
हैं। ( इड़ा ओर पिगला के बीच में शान है ) चारों ओर जगमग-जगमग तारे उगे हुए हैं 
आ्रोर सुन्दर चन्द्रमा कलक रहा हे ( समाधि-दशा में कलकनेवाले प्रकाशषुज दीख पड़ते 
हैं। ) उसी स्थान पर लक्ष्मी सखी के सुन्दर पिया, जो पुरातन पुरुष हैं, मिल गये | 
झवधपुर में हिडोला लगा हुआ है और राजा रामचन्द्र उसपर चढ़ भूला भूल रहे हैं । 
झरी सखी | चलो पिया को देखने के लिए | अच्छी तरह बालों को संवार लो | एक श्रोर 
तो रसौम'ग्यवती सीता हैं श्रोर दूसरी ओर उल्ियाँ हैं, बीच में अ्रवपेश राम बैठे हैं। सोने 
की रस्सी है, चाँदी.की पटरी हे और शेषनाग ( लक्ष्मण ) भूला भुला रहे हैं। लक्ष्मी 
सखी के सुग्दर प्रीतम हैं | गुद ने उनको ऐसा ही उपदेश दिया है | | 


१३४ भोजपुरी के कि और काश्य 


हे 
लागेला हिलोरवा कदम तरे गोआलिनि करत बिट्दार ॥ 
एक ओर हम धनी एक ओर राधिका बिचेबिचे नन्‍्दकुमार | 
चारे ओर सलाम घटा सखी गरजे भकहर-कहर फुहुकार ॥ 
बाजेला बंसी उजे बिगेला तान सागरवा के पार। 
लक्िमी रस्ती के सुन्दर पियवा जे कत मिल्ेला करतार ॥ 


कदम्ब के नीचे हिडोला लगा हुआ है। गोपी बिहार कर रही हैं । एक ओर में 
सुहागिन हूँ श्रोर दूसरी ओर गाधिका हैं। बीच में नन्‍्द के कुमार श्रीकृष्ण हैं। अ्री 
सख्री, चारों ओर काली-काली घटाएं गरज रहो हैं। मेघ “रस रहा है। वंशी बजती है। 
वह सागर के उस पार तक अगना तान फेक रही है । लक्ष्मी सखी कद्दते हें कि हमारे 
प्रीतम तो बड़े सुन्दर है | वे कर्तार कहाँ मिलेंगे १ 


( «& 9) 
नइहर, में मोरा लागेला हिरोलवा जगमग जन#$ फुलवार | 
कहसे चलों लाज सरम कर बतिया पिया मोर अइल्े सधुरार ॥ 
एक झोर हम नी एक झोर सस्तिया बीचे-बीचे सुन्दर भतार । 
चलु सखी च्लु सुख करि ज्ेहु सननी ना त नाटक जाला हार ॥ 
लछिमि सखी के सुम्दर पियवा देखिलेहु अ्रधम उधार॥ 


मेरे मायके में जनक की जगमगाती फुलवारी में ह्विंडोला लगा हुश्रा है ! में वहाँ 
कैसे जाऊ ! लाज को चात है। मेरे पिया ससुराल आये हुर हैं। एक ओर में बैठती 
ऋर दूसरी श्रोर मेरी धखियाँ बैठतीं हैं श्रौर बीच में सुन्दर पिथर बैठते हैं। अरी सख्ती, 
चलो ( लाज छुेड़+र ) दम सुख कर ले | नहीं तो इस संसार रूपी नाटक के खेल्न में 
हमारी हार ह ने जा रही हे । लक्ष्मो सखी कहती ६ कि इमारे प्रीतम बड़े सुन्दर हैं। 
अधमों के उद्घधारक उस पिया को तुम देख लो | 


( ५ ) 

लागेला हिशेलवा गगनपुर जहँवा झूला मूलेला मोरे कंत। 

कहसे उ्तों लाज सरम सखी मोरा ससर भस॒र" सभ संत ॥ 

रात कर डोलिया सुरत कर डोरिया सुर्दर यहइठेला महंथ। 

चारू ओर ए सखी अदभुत सोभा हीरा क्षटकेला लटकंत ॥ 

लछिमी सखी के सुन्दर पियवा पुरुष मिखेला भगयंत ॥ 
अगमपुर में हडोला लगा हुआ है। जहाँ मेरे प्रियतम भूला भूल रहे हैं | भरी 
सख्ही, मैं वहाँ कैसे जाऊं ? मुझे ज्ञाज लगती है। वहाँ सब संत मेरे ससुर और भसुर 
हैं। में तो रत रूपी डोली में सुरत की ढोरी से हिंडोला लगाऊँगी, अर्थात्‌ राव को 


३० पति का बड़ा भाई, जेठ | | 
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श्यान घर कर भूलू गी। उसी में सुन्दर कंत लेकर बैटू गी। उसके चारों ओर श्रदुभुत 
शोभा दोगी और द्वीरों के तमाम लटकन वहाँ लगे होंगे। लक्ष्मी ठखी को सुन्दर पया के 
रूप में परम पुरुष भगवान्‌ मल गये। 
( १० ) 
चल सखी चत्ष घोओ मनता के मइती । 
कथी के रेद्ििया कथी के घइली | कवने घाट पर सउनन भरइली ॥ 
खितकर रेहिया सुरतकर  घदली। शज्िकुटी घाट पर सडनन भइली 
ग्यान के खबद से काया धोश्रत्ष गइली । सहओे कपढ़ा सफेदा हो गईइली ॥ 
कपढ़ा पहिरि लछुमी सखि आनंद भइल्नी । घोबी घरे भेज देदर्ली नेवत कसइली ॥ 
सखी कहती दे--'अरी सखी, उलो मन की मभैल घोलें। किस चीज की रेह 
( सजोदार मिट्टी ) होग। और किसका घढ़ा होगा १ किउ घाट पर सउनन ( जा मिट्ट। में 
कपड़ों को भींगोना ) होगा ।? पहलो सख्नो उच्चर देती है--चत्त को तो रेह होगी 
और युरात ( सुमिरन ) का घड़ा बनेगा और त्रिकुटी घाट ( ध्यान ) पर सोंदन होगा।! 
अ्रतः दोनों सांखयाँ जाकर त्रिकुट। घाट पर ज्ञान के शब्दों से शरीर धोती हैं सहज ही 
उनका शरीर-रूपी वस््र स्रच्छु हा गया। लक्ष्मी सखो कदहदत हें, धाए दुए स्वच्छ बस को 
पहनकर हमारी सखी आ्ानंद-मप्म हो उठीं। उन्होंने घोबी के धर ( धुरु के घर ) निमंत्रण 
की सुपारं मेज दी | 
( ११ ) 
मान5 सान5 सुगना हुकुम हज्री ॥ 
तन-मन-धन सब  मिक्षि जहहें घूरी। 
दूनो हाथे करबे जहसन मिक्िदें मजूरी ॥ 
सती भर घाट ना होई मजूरों। 
एक दिन मरे के परी कार्ट काटि खूरी ॥ 
लछुमी सखी कहे अबहेँ ले चेतो। 
ना त जम्हू झाके मुंहे सुंहे थुरी॥ 
झरे तोता ( आत्मा ), तृ हुजुरी (सरकारी श्राशा) को मान | तेरे तन, मन, धन सब 
एक दिन धूल में मिल जायेगे। तू दोन द्वाथों से जैसा कर्म करग।, वैसी हं। मजदूरी भी 
तुके |मलिेगी रक्तीन्भर भी कमी-बेशी मजदूरी मे नहीं होगी। एक दिन तुमे थुरा काट- 
काट कर ( एंड़ी रगड़-रगढ़कर ) मरना पड़ेगा। लक्ष्मी सखी कदृटते हें क अबसे भी 
तू चेत जा; नहां तो बमराज आकर मुह को खूब थूर ( कुचल ) देगा। 
१२ ) 
जागिये अ्रवधेस ईस | यसिला-रुखान मेंगवाइये | 
जे अबले कछु बनतल नाहीं अबहूं ले बनवाइये ॥ 
सुस्द्र॒ ऐगो कुटी गगनमंडल्त में छुवाइये | 
ज्रे रास वो विज्ञास रद्धि रेनिया गेंवाइये ॥ 


१३६६ भोजपुरी के कवि और काव्य 


जेमें कुलि-फुलि राम राम-नाम गुण गवाइये। 
जे खोआ-खांड़, बरफी क़ड॒डू बइटठल-बहठल खवाइये ॥ 
खुदी नाहीं जूरे ताको अ्र्घधत से सनवाइये। 
भासाक ओ पोसाक छिनि क्ंगे बेटबाइये ॥ 
ल्द्िमी सखि के सुन्दर पियवा नाज्ष भरवाइये। 
रास नाम ना भजे ताको ठाढ़ करवाइये | 
यहाँ भगवान को बढ़ई (कारीगर) के रूप में मानकर लक्ष्मी सखी ने स्ठुति को है | 
हे अवध के मालिक ( ईश्वर ), जागिए। श्रत्र बबूला ओर रूखानी" मंंगबाइए । अब 
तक जो कुछ नहीं बना, उसको आप अब भी बनवाइए,। मेरे लिए गगनमंडल में एक 
सुन्दर कुटी छवा दीजए | उसमें रास-विल्ास करके मेरो रात्रि को सानन्द व्यतीत कराहए | 
उस कूटी में मुझे कूला कुलाकर राम-नाम क। गुण गवाइए। खोश्रा, मिसरी, बरफी, 
बडड़ू, श्रादि को उस कुटी में बैठे-बेठे मुके खिलाइरए | जिसको खुदी ( तण्डुल-कण ) 
नहीं जुढ़ती हो, उसे अ्रमत से रुना हुआ भोजन दीजिए | वेष-भूषा को छीनकर उसे नम्म 
बैठाइए, अ्थ'त्‌ उसके धर्मों मेद-भावों को मिटाकर अपने में ।मलाइए । लक्ष्मी खली के 
प्रियतम बड़े सुन्दर हैं। दे प्रियतम, आप मुमसे पूरा नाक्ष भरवा लीजए; अर्था3 नाल 
उठब्। कर कसरत करा लीजिए | जो राम-नाम नहीं भजे, उसे दिन-रात हमेशा खड़ा 
रखने का दंढ दीजि< | 
यह छुन्द विशुद्ध भोजपुरी का है, परन्ठु अन्त के क्रियापद हिन्दी के ईं । 


तेगअली "'तेग' 


झाप बनारस के रहनेवाले मुसल्लमान कवि थे | आपकी लिखी एक पुस्तक “बदमाश- 
दरपण्” प्राप्त हुईं है । यह पुस्तक कव की प्रौढावस्था की रचना जान पड़ता है | इसलिए, 
अनुमान है कि कवि का जन्म उन्नासवों सदी पूवांद्ध के अन्त में हुआ हं।गा। 
पुस्तक उदू शेर! के छुन्द में लिखी गई है। आधद्योपान्त गजलें हैं। इसको इम 
तेगझली का भोजपुरी 'दीवान! कह सकते हैं। पश्चिमीय भाजपुरा का शुद्ध रूप इक्षमें 
मित्रता है। यह एक उच्च कोटि का काव्य है। लाला भगवानदीन कहद्दा करते थे कि 
काव्य का बहुत प्रीढ़ रूप 'बदमाश-दरपण? में व्यक्त किया गया हे । इस पुस्तक की कविता 
की भोजधुरी म॑ बनारकोपन का पुट अ्रधिक है | 
झांख सुम्दर नाहीं यारन से लड़ावत बाट5५। 
जहर के छूरी करेजवा में चलावत बाट5 ॥१॥ 


१० बढुई का एक औजार, बटाली । 
२० काशी-नागरी-अ्रचारणी-पुस्तकालय में पुस्तक सुरक्षित दे। यह काशी के 'भारत-जी वन! 
प्रेस से सन्‌ १८६५ ३० में छपी थी। ह , 
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सुरमा आँखी में नाहीं ई तू छुलावत बाट5 | 
बाढ़ दुतर्फी बिछुआर पे चढ़ावत बाट5 ॥२॥ 
अत्तररं देही में नाहीं तू ई लगावत बाट5। 
जहर के पानी में तरुआररदे बुकावत बाट5 ॥३॥ 
रोज कह जाल5 कि आइला से अखबत बाट5ी।॥ 
सात चोदइडक उठेकाना तू लगाइत बाट5 ॥|४॥ 
सच कह५ बूटी कहाँ छानल५5 सिंघा राजा। 
झाज कल काहे न बेठक में तू आवत बाट5 ॥५॥ 
तार” में वृद्दरी के मसिल्‍ल5 कि तुर्हं लें गेलीं । 
लामे-लामे* जे बहुत खान बुकावत* बाट5 ॥६॥ 
घेके कोंरो: तू करेजा पे दरल5 बरबस | 
ई हमज्नन के भत्ता काहे सुआवत* बाट5 ॥७॥ 


भ८ )< 

भों चूम लेइला केहू सुन्दर जे पाइला । 

हम ऊ हुई' जे ओडे पर तरुआर खाइला ॥८॥ 
चूमीला माथा जुलफी क लट मुहे में नाईला । 
संका सबेरे जौमी में नागिन डसाईला ॥५॥ 
डंन कैके अपने रोज त रहिला१९ चबाइला । 
राजा१) के अपने खुरभा ओ बंदिया चभाइला ॥१०॥ 
सो सं तरे१* के मूड़े)३ पे जोखिम उठाइला। 

पे राजा तूहें एक बेरो)४ देख जाइला ॥११॥ 
कहलीं क काहे आँखी में सुरमा लगावल$ 
हँस के कहलें छुरी के परथर चटाइला ॥१२॥ 
पुतरी मतिन१७ रक्‍्खब तुहें पत्षकन के आड़ में । 
तोहरे बदे१*६५ हम आओँखी में बेठक बनाइला ॥१३॥ 
हम खरमिटाव"० कैली हा रहिल्ला चबाय के। 
भेंवल धरत्व बा दूध में खाजा तोरे बदे॥॥४॥ 
अपने के लोई ल्लेहली द्वों कमरी भी बा घईल१<८ | 
किनलीं १ * हाँ राजा लाल दुसाला तोरे बढ़े ||१७॥ 
अत्तर तू मल के रोज नद्दायल कर रजा। 
बीसन'*? भरत घहल बा कराबा+" तोरे बदे ॥१६॥ 


१, शान चढ़ाना। ३० छोटा तेगा । ३ इन्र । ४ तलवार ! ४. भंग का नशा । ६. लम्बी- 
चोढ़ी डींग । ७. शेखोी बघारना | ८, कलेने पर कोदरो दलना » अत्याचार करना। ६, सूआ 
खोभना, सालना। १०, चना। ११ भिय। १३ तरद। १३० शिर। १४० बार, दक। । 
१४, सदश । १६५ निमित्त। १७० खराई मिटठाना >प्रातःकाल मुँह घोकर पदले-पहल कुठड 
खा+र बाती पीनः । १८ रख हुआ्आ। | १६. खरीद दे। २० बीसों। २१. सुगन्ध-पात्र । 
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१, सहरा। २० रामनशपथ । ३० डेंक । ४« सतानेवाला प्रिय व्यक्ति। ७ अंगीठी, गोरसी । 
६ भआाँख मूंद-मृं दकर, ध्यान धर-घरऋर। 


भोज॑पुरी के कवि और काश्य 


नागिन मतिन” त गाले पे जुलफी क बार बाय । 
सो झो बरोनी रामजे* बिच्छी क आर बाय ॥१७॥ 
तरुआर तीर ब्ीं ओर खंजर क धार बाय । 
खूनी के हमरे ऑख छुरी खा कटार बाय ॥१८॥ 
एक दू मिट्ठी तू ओठे क कबो द5 राजा | 
रामजैं तेग बहुत दिन से भ्रुखावल बाड़े ॥१९॥ 
झंगार बोरसी+ के बादृ5 बनल तू जाड़ा में । 
गरम कर5 कबो हमरो बरगज़ सुन5्त सही ॥२०)। 
जब से फंदा में तोरे जुलफो के आयल बाटीं। 
रामधे भूल भुठेया में भ्ुल्ायल बाठीं ॥२१॥ 
मून-मुन* आँख तोहें देखीला राजा रामघे। 
नत बूटी क नसा बा न उँघायत बाटीं॥२२॥ 
साथ परदाही मतित राजा फिरीज्ञा दिन रात ॥ 
बन के पुतरी तोरे श्रॉखी में समायल वाटीं |२३॥ 
राजगद्दी बस हमें तेग राज्ञा दे देलें»। 
जब कट्ले .कह्ि तोहरे हाथ - बिकायल बाटीं ॥२४।' 
रिसी सुनी से भी तोरे थदे बढल बाटी। 
सम दाना खात हुई' ओ न पीयत जल बाटीं ॥२५॥| 
कहे-सुने के पे संगी गुरुः भय बाटीं। 
ले एक पंछी के चंग पर हम चढ़ल बादीं |२६॥ 
ऐ राजा देखीकज्ा जुलफी के जाब्न से तोरे। 
छुटब न रामघे चिरई* मतिन बरूत बाटी ॥२७॥| 
जेदल में तोढ़ली हैं बेढ़ी और हथकढ़ा डण्डा। 
से तोहरे जुलफी के फंदा में हम फसल बाठटीं ॥२८॥ 
पत्थर के पानी आग के बायू के सामने | 
जा जा के रजा मृ् कुकाइला तोरे बढ़े ॥२५९॥ 
जुल्फी तू अपने हाथे में धैके कसम ई खा । 
नागिन ढसे हमें ओ कभों तोसे बल्च११९ करब ॥३०।। 





बोली में ), ओर भारी । &« विड़िया। १० दंगा, घोखा। 


७. दे दिया। &« उस्ताद ( बनारसी 
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भी खज्बहादुर महा, राज्य ममोली (गोरखपुर ) के राजा ये। आप बड़े मधुर 
प्रकृति के पुरुष थे | सन्‌ १६१० ई० में इलाहाबाद में जो नुमाइश हुई थी, उसी में आग 
लग जाने के कारण श्आापका स्वगंवास वहीं हुआ | श्राप का उपनाम 'लाल! था। आप 
हिन्दी और भोजपुरी के बड़े सुन्दर कवि थे। आपने भोजपुरी में 'सुधाबूं द! नामक 
पुस्तक" कजली गीतों में लिखी है। श्रापकी कजलियाँ बहुत रसोत्पादक हैं। उनकी तारीफ 
भारतेन्दु दरिश्न्द्र ने भी की है। सुधाबू द” के सभी छन्द भोजपुरी में नहीं हैं, कुछ 
ब्रजभाषा के भी हैं। श्रापकी भोजपुरी-भाषा में पछाईी भोजपुरी और गोरखपुरिया अ्वधी 
का भी पुटठ है। 
(१) 

सखी | बाँसे की बेसुरिया जियरा मारे रे दृमार | 

नीच जाति मोहन-मुँह लागक़ि, बोले नाहिं सभार। 

ज्ञात अधघर रस पान करसि दे बिख उगिलति निरधार || सखी, बॉसे० ॥ 


(२) 
प्यारे | धीरे से झुलावद झोका सहत्लो न जाय ।| 
जस5$ जछ5 पंग परत इत-उत सो, तस-तस जिया सहराय ॥ प्यारे ! घीरे० ॥ 


( दे) 

कैसे भूक्ते' रे दिडोरा जिनके सेंया परदेस। 

औरन के संग प्रीति लगाई, घर के किछु न संदेस ॥ कैसे मूल्ले'० ॥ 
(४) 

तोर पिया बोले बड़ी बोल, मोरी ननदी | 

केतनो कट्दों तनिको नाहीं माने, मूटे-मूठे करेज्ा ठठोल, मोरी ननदी ! 

वांहि पकरि बरबस बिलमाचे, लुटेला जोबन अनमोत्ष, मोरी ननदी | 
(५) 

परदेसिया के प्रीत जहसे बदरा के छाँद ॥ 

प्रीति क्वगा के निरयाह करत नहिं, नाहक पकरे बाँदिं । 

लात चारि दिन नेद्द ख़गाके दाग देत जिय माहिं (। परदेसिया० ।॥। 
(१६) 

अबहीं थोरी-सी उमिरिया सेजिया चढ़तो डेराय ॥ 

बाँदह गद्दव तन थर-थर काँ पे, उर पकरत घबराय | 

अंक त्गावत लात यातल, वह बार-बार बलखाय ॥ श्रयद्दी शोरी ० ॥ 


% सन्‌ १८८३ ई« में यह खड्गविला् प्रेषष, पठना द्वे प्रशाशित हुई थी। 
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भोजपुरी के कवि और काव्य 


(७) 
अब त छोटकी रे ननदिया कुछ तिरछावे जल्ञागलि नेनवा 
मुरि* मुसकाये लागलि निज तन ताकि-ताकि, करे ज्ञागलि कुछु-कुछु सेन । 
छिपि-छिपि स्लाल बाल सखियन से सुने ल्ागति रस बेन ॥ भ्रबत छोट०«॥ 
( ८) 
पिया निरमोद्िया नाहीं आते रे भवनवाँ रामा, 
रहि रहि आवेला झवनवाँ २ रे हरी! 
काहे मोरे अंचरा से तें जोरले रे दमनवाँ3 रामा, 
केहि कारन ले अइले गवनवाोँ रे हरी ! 
चढ़दी जवनियाँ दूजे बहेला पवनवाँ रामा, 
तीजे जियरा मारेला सवनवाँ ४ रे हरी। 
( ९) 
आये रे सवनवाँ नाहीं अधये मन-भवनवों ५ रामा, 
जोहते* दुखाली?ः दूनो अ्रेखिया रे हरी।! 
केंटू ना मिलात्रे डलटे मोहे* समुझावे रामा, 
दुख नाहीं बूके प्यारी सखिया रे हरी! 
केहि विधि जाई उड़ि पिया के में पाई रामा, 
उड़ली ना जाये बिना पेंखिया रे हरी! 
हक 
पिया बिनु पपिद्या को बोली मोसे सहलो ना जाय। 
'पीड कहाँ? कहि बंले पापी एक छुन रहलो ना जाय। 
लाल भेलन अइसन निरमोही अब कुछ कद्दतो ना जाय ॥ पिया बिनु पपि०॥ 
( ११ ) 
मनभावन बिन रतिया सावन के भयावन भइलो ना ॥ 
बादर गरजे जियरा लरजे, बरजे पपिद्या न कोय, 
दैया सूनी सेजिया साँपिन-सी भयावनि भइलो ना ॥ 
प्यारी भइली अब तो कूबरी रे सवतिया उनके ल्ेखे*, 
मोरी चढ़ली जबनियाँ हाय अपावन भइलो ना॥ 
( १३ ) 
माथे दे-दे रारिया)? नई-नई गोरिया, 
स्‌ हिलि.मिलि गावेली कजरिया ॥ 
१. मुंद्द मोढ़कर । २. मूछों, घुमरी । ३० दामन, चादर या अपगरखा का छोर । 
४« सावन मास। ४. मनभावन, प्रियपति । ६« बाट जोइना, प्रतीक्षा । 
७० दुखती दे। ८. मुमे । ६. वास्‍्ते, लिए। १० रोली का ठीका | 
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मोहनी मसुरतिया डठली दूनो छुतिया, 
लगाये जाली बॉकी रे नजरिया ॥। 
नाके सोहे मोतिया पहिरे धानी धोतिया, 
उज्ञारी डारें लगली बजरिया ॥ 
( १३ ) 
उनके मु हवाँ के उजेरिया दें गे, चन्दा छिप छिप जाय |। 
निरखि अ्रलक दारी घुंघुरारी नागिनहू बठ खाथ। 
लाल लाला के सोंह) बिम्बा फात मुरमाय ॥ उनके मु दवाँ० ॥ 
( १४ ) 
कृूलतपत बीते सखी मोददे सारी रतिया, 
लहरी,* लड़िका छुयलया 3 तबों जागेना ॥ 
मुहृ॒र्थां में यूमे-क्ूप ले-ले उनके कोरवारई, 
लहरी अंखिया ना खाद गरयाँ लागेना॥ 
केवनी. लिखि सिखा ओ समुर्धाओं, 
लहर कीनो विांध मुरहा+ रस परगे ना ॥ 
( १७ ) 
केले में बिताओं सखी खाप्रन के संद्िन, जलझरी संया निरमोदह्दी परदेसवा ना ॥ 
गवनवाँ ले आये मोहे घर्‌ बेठाये, लददरी, दूबार* भइल। एड्वी रे अदेसवा* ना ॥ 
आ्रापो नाहीं आबे पापी, भेजे नाहीं पतिया, सहरी केहू से पठावे ला सँदेसवा ना ॥ 
( १६ ) 
कड़के बिज्ुलिया धढ़के छुतिया मोर जनिया८ 
तापर रिमि-मिमसि बरसेला सवनवों रे हरी! 
भात्रे ना भवनवों पिय बिन आवेज़ा कवनवां * रामा 
सखि वक्च होइहें मोरा गवनवाँ रे हरी! 
केहू ना सुनावे टं.पीवलवा१९ के अवनवाॉ रामा 
जियरा मारे प्रवा पवनवाँ रे हरी! 
( १७ ) 
चमके रे बिजुलिया, पिया बिन कट्के मोरी छतिया रामा, 
कल ना परेला दिन-रतिया रे हरी! 
हमें बिसराय भइले, कुबरी के सेंघतिया १ ९ रामा, 
आखिर तो अहिरवा के जअतिया रे हरी | 
९, सामनें। २० कमस्िन। ३० केमसिन पति | ७« कीड़े, गोद । ४ मुढ़, अर॒सिक । 
६० दुबंत। ७ चिन्ता। ८. सखि। &. मृच्छी । ३० टोपीवाला ( छेैला पति )। 
११. फना। १२० रुग्रीनसाथी । 


१४३ भोजपुरी के कवि और काब्य 


आपु नाहीं आवे पापी भेजे नाहीं पतिया रामा, 
कैसे के बितावों बरसतिया रे हरी 

( १८ ) 
तोरी अँखिया रे नशीली, भौहें चढ़ली कमान 
कतुना घायल इत-उत लोटें कतुना तजले परान । 
लाल भयथे कितने दीवाने बक्त" झाम-के- आन रे 
तोरी अँखिया रे नशीली भोद्दें चढ़ली कमान ॥ 


पण्डित बेनीराम 


आप काशी के रहनेवाले ये। श्रापका समय हरिश्वन्द्र जी के समय से कुछ हो पूव 
था। आप केवल कजली लिखा करते थे । काशी और मिर्जापुर में कजली गाने की प्रथा 
बहुत अधिक है श्रोर ममचले कवि इस छुन्द में अच्छी रचनाएं करते हैं। भारतेम्दु 
दरिश्वन्द्र जो ने अपनो पुस्तक 'हिन्दी-भाषा' में कजली छुन्द का इतिहास लिखा हे निससे 
इस छुन्द की प्रसिद्धि शात होतो दे। उन्होंने आपका भी नाम उद्ध[त करके आपकी एक 
कजली का उदाहरण भी दिया है, जो नीचे उद्ध[त है। आपका पता इमें उसी पुस्तक से 
लगा | आपने काफी रचनाएं की.थीं। 
(१) 
कादे मोरी सुधि बिसराये रे बिदेसिया ! 
तड्पि - तड़पि दिन रैना गँवायो रे 
काहे मोसे नेहिया क्षगाये रे बिदेसिया ! 
अपने तो कूबरी के प्रेम भरुलाने रे 
मोहद्द लिख जोग पडाये रे बिदेसिया | 
जिन सुख अधर अमी रस पाये रे 
घिन दिष पान कराये रे बिदेसिया ! 
कहें 'बेनी राम' लगी प्रेम कटारी रे 
डघोजी को ज्ञान भ्ुलाये रे बिदेसिया ! 


बाबू रामकृष्ण वम्मों 'बलवीर!: 


झ्ाप काशी के कवि ये | हिन्दी ( ब्रजभाषा ) में आपने काफी रचनाएं. की थीं। 
श्राप 'रत्ञाकर' जी के मित्रों में थे। काशी के साप्ताहिक 'भारतउ-जीवन! के आप 
सम्पादक थे | 


१० बढ़बढ़ाना। २० ओर का भोर, अंड-बंड । 


बाबू रामकृूष्ण वर्म्मो 'बलवीर' १४३ 


सन्‌ १८६७४ ई० में आपने भोजपुरी में तेगश्रश्नी 'तेग? द्वारा लिखित बदमाश 
दर्पण” का सम्पादन करके प्रकाशित किया था । सन्‌ १६०० ई० में आपने भोजपु में 
“बिरहा-नायिका-मेद” लिखा और उसे 'भारत-जीवन-प्रे ४” से प्रकाशित किया | फिरदा- 
नायिह्नानमेद बहुत प्रौढ़ काव्य है। कुछ उक्तयाँ यशाँ दी जाती हैं-- 
आलम्बन विभाव 
क्जिया दबावे मनमथवा सतावे मोसे, एको छुन २हलो न जाय । 
लख्ि 'बलबिरवा” जमुनवा के तिरवा री दवियरा के घिरवा नसाय ॥१॥ 


नायिका 
रूपवा के भरवा" त गोरी से पयरवा* रे सोझवा3 घरल नाहीं जाय । 
लचि-खछनच्चि जाला देया गोरी की कमरिया, जोबनवाँ के बोकवा दुवाय ॥२॥ 
तस्वा की सरिया में सोने के किनरिया डेंज्रिया करत सुख जोत्ति | 
अगर - बगरए जर - तरवा" लगल बढ़ जगर-मगर दुति होति ॥३॥ 
जोबना उलहियाईर री नवकी* दुलहिया हो गोरा - गोरा गोरी तोरा गाल । 
चकवा सरिस तोरा जोबना लसत देह, दिपे मानो सोना के मसाल ॥४|| 
गोरिया छुबीली तोरी गँखिया रसीली भोरी“ बतिया रंगीली रखखान । 
मुख चदवा बिमल दोड जोबना-कमल “बलबिरवा” के जियरा-परान' ॥॥। 


स्वकीया 
झाज बरसाहत"" रगरवा११ मचाश्रो जिन नहके १३ झूगश्वा उढठाव। 
झपनो ही बरवा १3 में पूजों 'बल्लविरवा” पीपरवा "४ पूजन तूदही जाव ॥६॥ 


(मुग्घा ) अज्ञात योवना 
तेहूँ न बतावे गोइयाँ झूठे भरमावे काहे सवती के मसुदृर्योँ नराज। 
मोरी छुतिया पे करवा धुख 'बलबिरवा” री अँखिया मुँदत केद्दि काज ॥७॥ 
भर-भर आवे मोरी ओअंखिया न जानू कहे, देखे के लागल बढ़ चाव। 
ओझोहू मोहे छिप - छिप सजनी निदट्दारे 'बलबिरवा' के मतवा बताव ॥<|| 
बईंद - हकीमवा बुलाओो कोह गुइयाँ, कोई लेओ री खबरिया मोर। 
खिरकी से खिरको ज्यों फिरही फिरत दुओ, पिरकी उठल बढ़े जोर ॥९॥ 


अर्थात्‌ू--अरी सखी, तू भी नहीं बताती। वू भी मुझे झूठे ही बदला रही है। भेरी 
सौत का मुख झाज उदास क्‍यों है! झाज क्‍यों मेरी छाती पर हाथ रखकर सुख से 
किस काम के लिए बलवीर प्रीतम श्राँखें मू द देते थे ! मेरी आँखें आज भी भर श्राती 
हैं। में नहीं जानती कि क्‍यों उसे देखने के लिए बढ़ा चाव हो रहा है। वे भी छिप-छिप- 


१, भार । २० पैर। ३० सीधा । ४० अगल-बगल | ५. जरी का तार। ६, उभड़े 
हुए। ७. नईं। ८. भोलीभाली । ६« प्राणाघार । १० घठ-साविन्नी के पर्व का दिन । 
११. रगढ़, संघर्ष । १३८ नाइक, व्यर्थ । १३० पति और बठ-बृत्ष । १४० पीपल का 
पेड़ ओर पराया पत्ति। 


१४४ भोजपुरी के कवि भौर काब्य 


कर मुकको निहार रहे हैं | री सलो, उथ बतबोर का मेरे साथ क्या रिश्ता है, बताशो। 
अरी सखी, किसी वैद्य-दकीम को बुला ले आओ, जो मेरी खबर ले। मुझे दो पिरकी' 
( दो कुच ) बड़े जोर की उठ आई हैं। में इप खिड़की से उस खिड़की तक फिरकी को 
तरह ( छटपटाकर ) दौड़ करती हूँ। 
ज्ञात योवना 
हथ-गोढ़वा * के ललिया निरख के छुजलितः मसगन होली मनवों मेंकार । 
हेरी-हेरी जोदना. लिहारे दरपनयाँ में बेरे- बेरि अचरा उचार ॥१०॥ 
उठले जोबनवाँ गेहर के भवगवाँ गवनवाँ भयल दिन चार। 
भावत्रे नाहीं गोरिया के सुड़िया के खत नोक लागे बच्चनबिता भतार ॥१ १॥ 
फिरजी रोहनियों 3 ज्ो:नपों के पतियों ४ जवनियाँ जढ़ल घनघोर। 
रॉवेली सवतिथा निरखि के पिरतपा, बढ़त बलबिरवा' के जोर ॥१२॥ 
तोहरी नजरिया री प्राण पिय्रिया सछुरिय्रा कहेले कवि लोग। 
तोहरा जोबनवां त थेतवा के फल पबलबिरवा' के हथवा ही जोग ॥१३॥ 
नवोढ़ा 
दथवा पहरि दुआ बदियाँ जकरि पिय्र, सेजिय। बेठावे जस लाग ५ । 
भझटक-पटक मानों बिज़ुरों छुटक 'बलबिरबा? क॑ कोरबा से भाग ||१४॥ 
विश्रव्ध नवोढ़ा 
घुकुर-पुकुर' सब्र अपने छूटल अब, रसे-रसे जियरा थिरान | 
सेजिया के भीरा? गोरी जञक देने लागल 'बलवबिरवा” के हथवा में पात ॥१५०॥ 
मध्या 
बगरे* सुतैत्ती मोरी ननदी जिठनियाँ बियहवल दुलढवा में लजाड़ें। 
रतियां के उठे सैयाँ * चोरता की नेपा१९ लाजन घरतिया गरि जाड़ें ॥१ ६॥ 
लजिया की बतिया ई कैपे कहो ऐ भोजी जे मोरे-बूते १ १ कहलो न जाय । 
पर१* के फगुनवाँ के सित्र॒ल्ली चोलियवा में, असं १३3 न जोबनवा अ्रमाय १९ ॥१७]|। 
छतियाँ लगति रस बतियाँ पर्गात्‌ प्तारी रतियाँ जगति बिध केल । 
मैया भेया न सुद्दावे मनसथव्रा सतावे मन भावे “बलबिरवा' के खेल्ल ॥१५॥ 
परकीया 
जनम-जनस कर पुनर्वा।५ के फल मारे गठरि-गोसाइनि*६ हेरि। 
मइया | जोर करवा१? में माँगो हे बवरा १: जे कीजे “बलबिरवा” की चेरि ॥१९॥| 
१. फोड़ा । ३० हाथ-पैर । ३० रंगत, रोतनी । ४ पानी, शोभा। » जैसे दी 
( बैठाने ) लगा ।६- धड़कन, द्विचफ । ७. नि+ट । 5 बगत में ही । ६. स्वामी । 


१०. तरह। ११ सुकये । १२. गत वषे। १३. इस चषं। १७ अँटना। 
९ ९ 
१५. पुराय। १६० र्वामिनी पावेत।। १७. द्वाथ। १०० वे(दान । 
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गुप्ता परकीया 


ननदी जिटठनियाँ रिसावें चाहे गोहयों मारे मोहि ससुरा भतार। 
बगरे१ की कोटरी में सूतब न देया डहाँ, कपटेला मुखवा-बिलार ॥ २०॥ 


वचनविदग्धा 


सखी न सहेली म॑ तो पड़लीं अकेली, मोरी सोने-सी इजतिया बचाव । 
हथगोड़वा में मेंहदी लगल 'बलबीर' मोरा, गिर5ल< अचरवा घराव3 ॥ २१४७ 


रूपगर्तिता 


मोरी बहियाँ बतावे 'बलबिरवा' सरोजवा, त हरवा गरवा में कि४ न देत । 
च्डः ४ - घी हा का ् 
जब मसुंहवों कहला मोर चंदवा सरिस, कहु चंदव निरखि कि न लेत ॥ २२ ॥ 
भावाथ--टे सखि | वह नायक, मेरी बांहों की कमलनाल कहता है तो उस को क्यों नहीं हार 


बनाकर अपने गले में डालता है। वह मेरे मुख को चन्द्रमा के समान कहता ह तब उससे कही 
कि चन्द्रमा की ही देख लिया करे । 


प्रोषितपतिका 


फुलिहें अश्रनरवा सेमसर कचनरवा पलसवा गुलबबवा अनन्त | 
बिरहा" क बिरवा$ लगायो “बलबिरवा” सो फुलिहें जो आयो है बसंत ॥ २३ ॥ 


रजवा?* करत मोर रजवा८ मथधुरवा में हम सब भइलीं फकीर । 
हमरी पिरितिया निबाहे केसे ऊधो, 'बलबिरवा?* की जतिया अहीर१९ ॥ २४ ॥ 


खंडिता 


ओखठवा के छोरवा कजरवा, कपोलचा प पिकवा के परली लकीर। 
तोरी करनी समुझ के करेजवा फटत, दरपनवोँ निहारो बलबीर ॥ २०॥ 
तोरी लटपट पिया श्री डगमग डेगिया११ तू अगिया लगावे मोरे जान । 
जावो छावो १९ बोही गेद्दिया १३ ल्वगावो जहाँ नेहिया, तू जावो बलबिरऊ सुजान ॥ २६ ॥ 


उत्कंठिता 
डगरा१४ के लोगवा से कगरा भइल किधों बगरा१७ के लोगवा नराज १ ६ । 
सगरा रयन मोधहि तकते ब्रितल बलबिर्वा न आयल केद्दधि काज ॥ २७॥ 


१, पास के। २. खिसका हुआ । १६. पकड़ाओ। ४. क्यों। ५, वियोग | ६. पीधा | ७. राज्य | ८. प्रिय (राजा) | 
८. बलदेव के भाई श्री कृष्ण । १०. ग्वाला,हृदयहीन | ११५ डग। १२, बिराजों, बसो। १३, गेहू, घर । १४. रास्ता । 
१५८ पड़ोस । १६, नाराज, असंतुष्ट । 


१४६ भोजपुरी के कवि ओर काव्य 


स्वाधीनपतिका 
मुखवा निहारे तन-मन तोपे बारे आडो छुन रहेला हजुर) । 
झपने हाथन तोर बरवा संवारे 'बलबिरवा” त भइल बा मजूर ॥ २८ ॥ 
प्यारे की पियरिया जगत से नियरिया3 सुनरियार्:र अनूठी तोरी चाल । 
गोरी तोहे कोरवा में अपने बइसवल्े" होला प्यारी बलबिरबा' निहाल 0 २६ ७ 


प्रवत्स्यतू-पतिका 
दुखवा के बतिया नगीचवो $ न आवे गुहयों * हँधी-खुसी रदला हमेस । 
बजुआ< सरकि* कर-केंगना भइल सुनि प्यारे के गवनवों १० बिदेस ॥ ३०॥ 
परस्पर भाग्य-वणा न 
लखि बनमाली सब तिरिया१ ) सिहाली१* घन-धन गोरी तोहरा सोहाग। 
तोरी-सी पियरिया? 3 के गरवा १४लगावे घन प्यारे 'बलबिरवा' के भाग ॥ ३१ ॥ 
रूपक 
गोरा गोरा रेंग हो भभुतवा रमोत्ते मानो सेली)७ लाल ललिया लकीर । 
रूपवा के भिखिया पलकियग्रा)? ६ में माँगे बलबिरवा' की अखियाँ फकीर ॥ ३२ ॥ 
कपकप ! ७ मपकेलीं १) “सोई मानो गोरिया री क्ुक-रुक करेंली सलाम । 
(तोरे) गोइवा १९ के घुरिया।* ? बरोनियाँ से पोर्ले 'बलबिरवा? क अखिया गुलाम ॥ ३३ ॥ 


महाराजकुमार श्रीहरिहरप्रसाद सिंह 
महाराजकुमार श्रीहरिहरप्रसाद सिंह शाहाबाद जिव के दलीपपुर ग्राम के नित्रासी थ। आपके 
पिता का नाम महाराजकुमार श्रीभुवनेश्वरप्रसाद सिंह था। आपका वंश परमार ( उज्जेन ) 
र'जयूतों का है। शाहाबाद में परमार (उज्जैन) राजयूत ८११ फसली में, थ्रार नगर (उज्जेन) से 
मटाराज शान्तनशाह के नवत्र में, आय और यहाँ के चरों आर दृत्य बंशी राजाओं की परास्त करके 
उन्होंन अपना राज्ज्य कूमम किया । इसी वंश में आपका जन्म हुआ था। 


आपकी हिन्दी-रचनाएँ बहुत सुन्दर, प्रौद् तथा सरस होती थीं। आपने अपने अल्प जीवनकाण 
में ही हिन्दी दी कविता को पांच पुस्तक लिखीं, जिनकी हस्तलिखित प्रतियां मिली ह। प्रथम पुस्तक 
नखसिख! है, जिसके वबल तीन प्रृष्ठ प्राप्त हैं। दूसरी पुस्तक हरिहर शतक? है। इसमें १०० कवित्त 
ओर गवेया छुन्दों में शिव-पावती की स्तुति है। तीसरी पुस्तक अधस्मरनी या बिध््मरना?! है। 
इसके कथित्तों में अपने ७कार जीवन-यापन पर पश्चात्ताप है। 


इस “बिस्मरनी? की एक प्रति भोजपुरी में भी है। मानूम होता है, कवि ने प्रथम भोजपुरी में 
मल रचना की, फिर उसका उल्था व्रजभाषा सें किया। चौथी पुस्तक अस्फुटावली” है। इसमें 
अरफुट छुन्दा! का संग्रह है। पांचर्वा पुस्तक 'षटपदावली! है। यह अध्यात्म-नवेषयक है । 

हरिहरप्रसाद थिंह को एक पुत्र हुआ जिनका नाम महाराजकुमार गिरिजाप्रसाद सिंह था। वे 
भी भोजपुरी में ही रचनाएँ करत थ। उन्होंने प्रचलित गीतों के छुन्दों में बहुत से गीतों की रचना 
की थी। पर वे सब आज अप्राप्य हैं। 


१३ उपस्थित, डाजिर। २, प्यारी, प्रीति। ६. निरालों। 8 सुन्दरी। ४ बेठाया । ६ नत्रदीक । ७. सखि । 
०. बाजुबन्द । ६. खिसक कर । १०. गसन। ११, स्त्री। १२. सिद्दाती है। १३. प्यारी। १४. गला। १५. सूत की कोली । 
१६, पल्के। १७, ताबड़-तोड़। १८. कपकी लेती दूँ । १६. पर्‌। २०. घूल। 


महाराजकुमार श्रीहरिहर प्रसाद सिंह ५८७ 


हरिहिस्प्रसाद सिंट के ग्रन्थों का प्रकाशन हाने पर ही उन कविताओं की सास्शना नथा आपकी 
प्रतिभा का पत पाठकों की लगेगा। बंश परम्परा की प्रथा के अनुसार अस्त्र-शम्त्र कला तथा घोड़ि 
वी सवारी आदि के आप बड़े प्रेमी और ज्ञाता थ। चिड़िया पालने के भी आप शाकान थ। 
आपकी “बिस्मरनी! का भोजपुरी पाठ नीच उद्धृत किया जाता है और उन्‍्के अब हिन्दी मे 
स्वि्खन के रथान पर उनक॑ ब्रजभाषावाली रचना हां, प्रत्थेक छुन्द के नीच दी जायगी । 
कवित्त 
(१) 
लवलीं ना मन केह देवन के अराधे में, 
सघलीं ना मंत्र-तंत्र तीरथ ना नहलीं हम, 
नाहीं देलीं कान कबो कथा ओ पुरानन में, 
एको बेर रुकिके ना हरिगुन गवलीं हम। 
लेलीं ना नाम कबो ध्यान कइलीं ना जाम में री, 
प्सन विधि बाम काम कवनो ना अइलीं हम । 
पुक प्रभु चरन सरोज रति पवले बिना, 
विसय लुभादई हाइ समय बितव्लीं हम ॥१॥ 


ब्रजभापा 


लायो में न मन कोऊ देवन के अराधन में 
साध्यो मं न मंत्र नहिं तीर्थ अन्हायो में । 
दियो में न कान कबो कथा ओर पुरानन में, 
एक बार हूँ न अभिराम गुन गायौ में । 
लियो में न नाम-ध्यान कियो नहिं जाम में, 
ऐसी विधि बास काहू काम हू न आयो सें । 
एक, प्रभु चरन-सरोज रति पाये बिना, 
विषय लोभाय हाय समय बितायो में ॥१॥ 


(२) 
जपलीं ना जाप सत बरत ना कइलीं कबो, 
जोग जग्य दान में ना रत उपजवबलीं हम । 
छुवलीं ना कुटी बन, जल में ना सेन कइलीं, 
तापन में तपि के भी तन ना तपवलीं हम । 
तिरपित ना कइलीं तपंन से पितरन के, 
देके पिण्ड-दान गया रिन ना चुकवलीं हम । 
एक प्रभु चरन सरोज रति पवले बिना, 
विषय लुभादई हाइ समय बितवलीं हम ॥२।। 


त्रञभाषा' 
जप्यो नहिं जाप सत ब्रत को न कियो, 
कबो जोग जग्य दान में न रति उपजायो में । 


छायो न कुटी बन जल सेन हूँ न लियो, 
जाय तप तापन में तन को न तपायो में । 


भोजपुरी के कबि और काव्य 


तृप्त न कियो में तपनादिक से पिश्ननि को, 
देद पिणश्ड दान गया रिन न चुकायो में । 
एक प्रभु चरन सरोज रति पाये बिना, 
विपय लोभाय हाय समय बितायो में ॥॥२॥। 


(हे) 
बइव्वलीं ना देव कयो मन्दिर न बनवलीं, 
चटिया-चटसार के स्व॒रच ना चुकोली हम । 
सवोदवलीं ना कूप कबो पंथी पथ जीचन के, 
हेत बिसरासम घर भी ना उट्वलीं हस, 
लवलीं ना आराम जे आराम के देचेया जग, 
बोली खोदवलीं ना तढ़ाग बनबवलीं हम । 
एुक प्रथ्रु चरचन सरोज रति पवले बिना, 
बिसय लुभाह हाहू समय बितवलीं हम ॥॥३॥॥ 


अज्माषा 


धाप्यो में न देव कबो मंदिर बनायो नहीं, 
नहीं पाठशालन की खरच चुकायो में।॥ 
खोद्यो मे न कृूप कर्बो पंथी पथ जीवन के, 
हेत बिसराम पथणह न उठायो में। 
लायो न अरास जे अराम के देवेया जग, 
बापी हूँ खुनायो न तड़ाग बनवायो में | 
एव: प्रथ्रु चरन सरोज रति पाये बिना, 
विपय लोभाय ड्ाय ससय बितायो में ॥३॥ 
(६ ४ ) 
थहलीं बहुत सिध्चु खोदलीं बहुत भूमि, 
गारि-गारि म्ूरि रस धातु के गलोलीं हम। 
त्तीरलीं अनेक सिला फोरली कनतेक गिरि, 
डहली अनेक गढ़ लोभ ललचोलीं हम ॥॥ 
जतन त कइलोीं बहुत कंचन रतन हिनु, 
पवलीं ना कुदओ बूया बुद्धि के थकवलीं हम । 
एक प्रभु चरन सरोज रति पचले बिना । 
विषय लोभाड़ द्वाइ समय बितवलीं दम ॥॥3॥॥ 


अज भाषा 
डोडो में बहुल सिन्‍धु खोौद्यो में बहुत भ्रमि, 
डारि-डारि म्ररि रस धातुद्दि गलायो में। 
तोरयो में बहुत सिला, फोरयो में बहुत गिरि, 
ढाह्यों में बहुत गढ़ लोभ ललचायो में ॥। 
जतन कियो में बहु कंचत रतन हेतु, 
पायो में कछ न बूथा बुछ्धि ही थकायो में | 


साहेब दास १४६ 


एक प्रभु चरन सरोज रति पाये बिना। 
विपय लोभाय हाय समय बितायो में ॥४॥ 
( ७५) 
पवलीं ना कबो हा बिनोद वर विद्या के, 
चौसरठों कला में ना एको अपनवलीं हम । 
कर्म में बसौली ना उपासना में मन लवलोीं, 
नाहीं चित्त मात्र सत रूप में टिकवलीं हम ॥ 
लोको ना सधलीं परलोक के ना सघलीं काम, 
हाय बथा पाह नर-जनम गेंववली हम ॥ 
एक प्रभु चरन सरोज रति पवले बिना। 
बिसय लुभाइ हाइ समय बितवलीं हम ॥५॥ 


ब्रजभाषा 


पायो में न कबो विनोद वर विद्या को, 
चोसरों कला में हूँ न एक अ्रपनायों में । 
कम में बसायो न उपासना में लायो मन, 
नहीं चित्त मात्र सत-रूप में टिकायो में ॥ 
लोक को न साध्यो परलोक को न साध्यो काम, 
हाथ बुधा पाथ नर-जनसम रावदायो सें।१ 
एक प्रभु चरन सरोज रज पाये बिना। 
बिसय लोभाय हाय समय बितायो में ॥७॥। 


| कप ४ 
कवि टॉकी 
आप गया जित के भाँट कवि थे। आपका रामय उन्नीसबीं शताब्दी का पूर्वाद्ध था, जब रेलगाड़ी 
बिहार में पहले-पहल ढोड़ी थी। 
चलल रेलगाड़ी रंगरेज तेजधारी , 
बोकाए खूब भारी हहकार कइले जात बा। 
बइसे सब सूबा जहाँ बात हो अजूबा , 
रंगरेज मनसूबा सब लोग के सुहात बा ॥ 
कहीं नदी अउर नाला बा थे जमुना में पुल , 
कतना हजार लोग के होत गुजरान बा ॥ 
कहे कवि टॉकी बात राखि बाँधि साँची , 
हवा के समान रेलगाड़ी चलि जात बा ॥ 


साहेब दास 
आप शाहाबाद जितने के भाँट कवि थे। आपकी भोजपुरी-रचनाएँ भाँटों क करठ में बहुत हें 
झापका समय इस्टइईं डिया कम्पनी का राज्य काल था। 
कम्पनी अनजान जान नकल के बना के सान , 
बडे 
पवन के छिपाह मंदान में घरवते बा। 


५७० भोजपुरी के कवि और काव्य 


तार देंत बार-बार खबर लेत आर-पार , 
चेत करु टिकटदार गाड़ी के बोलवले बा ॥ 
कहेला से करे काज भमालर अजबदार , 
जे जइसन" चढ़नहार ओइसन२ घर पवले बा ॥ 
कहे कवि 'सहेंब दास? अ्रजब चाल रेल के 
जे जहाँ चाहे ताके तहाँ पहेंचवले या।॥ 





रमेया बाबा 


रमेया बाबा शाहाबाद जिल के 'डिहर्री! गाव में रहा करते थ। थे कीनाराम बाबा के चनों में से 
अपनेका कहते थ। आपका मत आओपघड़-पन्थी था। आपक शिष्य का नाम ख्ब्बा बाबा था। 
खुब्बा भी कविता करने थ। रमेंया बाबा के भोजपरी कू गीत जन-करणटणा में आज भी वत्तमान ह£ । 
मरांत्र शाहाबाद क. पचपन वर्षीय (शबप्रजन साह? से उनका परिचय आर एक, गत ८. कुछ चरग्ण 
प्राप्त हैए हं। आपका समय १६ वीं सदी के अंत और २० वीं क प्रारम्भ का हूं। 


रमेया बाबा जगवा में मूल वा रुपेया।॥ 
माई कहे ईत 5 3बेटा आपन भगिनी कहे संगसेया, 
घर के नारि पुरुष४ सम जाने निति उठि लेत बलेया ॥ 
परन्तु य सभी रुपये के अभाव में क्‍या करती हैं-- 
माई कहे बेटा ई कह्सन" बहिनी कहे कहसन भाई । 
घर के नारि कुकुर अ्स जाने निति उठि लेति लड़ाई ।॥। 





दर ९ श्र 
त्रा बकस काव 
ग्राप शाहाबाद जिले के रहनवाल थ। आपका समय १६ वीं सदी का उत्तराड है, जब रत बिहार 
में जारी की गई थी। आपका विशेष परिचय तथा कविताए प्राप्त न हा सवीं । 


घनाक्षरी 


भक-भक करत, चलत जब हक हक , 
घक घक करत, धरती धम धमके 
कम-कम * चले में बाजि रहे रूम.रूम 
छम-छुम चले में चमचम चमके 
कहे 'बकस” असमान के विमान जात 
सोभा उड़ाते, असूलेः दाम टटके< 
अइसों में चटक* कहीं न देखो अटक" ९ 
घारो १ १दृस्ति भटके, आपिस पर पटके १ २॥ 
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क्‍कनन+ 


१. छमा। २. बसा। ३६. यहू तो। ४, पति। ५४. वेसा। ६. धोर-घोरं। ७, स्मर्तो ह। ८, ताजा, सृरत 
है फुर्तीष्ष । १७, स्कवट | ११, मंड[। १२, पहुँ चाती ट् । 


लछुमनदास १५१ 


लछुमनदास 


लछुम नदास के गीत तो बहुत-पे प्राप्त हैं, पर नाम-ग्राम का ठिकाना नहीं मिला। आपके प्राप्त 
गाता में श्वगार और शान्त गीत अधिक मि ने हैं। आप शाहाबाद या सारन जिले के निवासी थ॑।! 
आपके एक गात में 'तिलंगा? शब्द का प्रयोग हुआ हैं जिसे ज्ञात होता है, कि आप सन्‌ 
४७३० के राजविद्रोह के समय या उसक बाद तक जीवित थ । 


खमटा 
( १ ) 


पनिघटवा) नजरिया सटल२  बाटे3 ॥ टेक ॥ 

काली काली पुतरी मिलल एक दिसे? , उपरा पलकिया७ हटलए बाटे। 
टारे नजर नहीं, हारे गुजरिया,* बॉका सेंव्लिया डटल८ बाटे ॥ 
कदेला लछुमन श्री राधे के सनवा, स्यथामसुनर से पटल बांट ॥ 


पनघट पर श्याम की नजर (सटी हुई) लगी हुई है। काली-काली पुतलियाँ उसी दिशा में लगी 

टट है और उनके ऊपर की पलकें हटी हुई हैं अथोत्‌ निनमेष श्याम पानी भरती हई राघा को 
निहार रह है। श्याम की नजर राधिका की ओर से हटती नहीं ओर राधिका भी उन्हें एकटक 
निहारन में हार नहीं मानना चाहतीं। बांका कृष्ण इस नजर के युद्ध में डटा हुआ है। लक्ष्मणदास 
कहते हैं कि श्री राधिकाजी का मन श्यामसुन्दर में खूब लग गया है। 

हु ५: के! ) 

पँया लागों, सुरतिया दिखाये जा ॥ टेक ॥ 

एक त जंगल में मोर बोलत बाटे, दूजे कोइलरि करे सोर । 

मोरे राजा, अटरिया पर आजा॥ 

बिरहा सतावे मदन सारी रतिया, जोबना करेला जोर। 

मोरे राजा, नजरिया लड़ाये जा॥। 

कहे लखछमन तरसावो न आदवो, सइलीं बदनाम होला सोर। 

मोरे राजा सुरलिया बजाये ज्ञा॥ 


है श्याम में | पाँव पड़ती हैं । अपना रूप तू सुके दिखा जा। एक ओर तो जंगल में थ मोर बोल 
रहे हैँ और दूसरी ओर यह कोयल शार मचा रही ह। है मेरे राजा ! (इस बरसात से) तू अटारी पर 
शा जा। मुमे सारी रात तुम्हारा बिरह सताया करता है और मदन ऊपर से परीशान करता रहता है । 
मेरा यौवन जोर मार रहा है। है मेरे राजा, तुम एक बार तो आकर मुभमे आँखें लड़ा जाओ | 
लक्ष्मण कहते हैं कि है मेरे बालम, अब अधिक न तरसाओ। कृपा करके जल्द आओ मैं तुम्हारे 
लिए बदनाम हो गई हूं। तमाम इस बदनामी का शोर हो रहा है। हैं मेरे राजा, जरा आकर तू 
मुरली भी तो बजा जा । 
( हद ) 

तनी देखो सिपाही बने मजेदार ॥ टेक ॥ 

कोई सिपाही ओ कोई तिल॑गा, 

कोई सखी साजे ठाट सूबेदार ॥। 


न अनननिभत-- “+ा आओ» क्‍ललआि नजर नत-238 


१. पनचट | २. सटा हुआ । ३. है। ४. दिशा, ओर । ६, पलके। ६, हटा हुआ, पिंकग । ७, नायिका | ८. डटा हुआ । 
€, मंज्-मिलाप, खूब पटरी बठी हुई है । 





० 
का 
न । 


भोजपुरी के कवि ओर काव्य 


कोई भुजाली" ञओ्रौ कोई कटारी, 
कोई दुनाली कसे हर बार॥ 
बन-ठन के राधा चलली कुजन में 
चोर धरेली ललकार ॥ 
लछुमन दास हाथ नाहीों आवत 
भागल फिरेला जसोदा-कुमार ॥ तनी देखो० ।। 
(गीत में सन्‌ १६५७ इ० के विद्रोह के समय के सिपाहियों का चित्र खींचा गया है।) कवि कहता 
“जरा देखो तो थ सिपाद्दी कितने मजेदार हं। कोई ते सखी-सिपाही है ओर कोई लिलंगा ह, 
गरेजों की सना क तेलंगी निपाही )। कोई सिक्‍्ख सूबदार के ठाट से सजी ह। किसी के हाथ भुजाली 
आर कोइ कटारी से लैस है, तो कोइ दुनाली बन्दृक से हो सुसज्जित है। इस तरह से बन ठन कर 
सेन्‍्य सजाकर राधा बज में दधि-माखन क चोर (क्रष्ण) की पकड़न के लिए चली और कु'ज में 
ललकार-ललकार कर चोर (माखन चोर और चित्तचार ) पकड़ना चाहती हूँ । पर, लक्ष्मणद्राम क 
है कि यशोदा-कुमार राधा के हाथ नहीं लगता । वह भागता फिरता है (सख्ियों की सेना की कवि 
ने अंगरंजी सेना के ढंग पर कितना मजेदार सजाया €। ) 
( ४ ) 
राजा हमके चुनरिया रँंगाइ दु5॥ टेक ।॥। 
सुरुख२ चुनरिया जरद3 हो बूटियाँ, 
ओरे-ओ्रोरे४द गोटा-किनारी टकाइ दु$ ॥ 
अगिया अनोखी सदनपुरी सारी 
तापर बदामी चद॒रिया मेंगाह दु$॥ 
लछुमनदास” मगन जब होखे 
तनी एक हँसिके नजरिया मिलाइ दु5॥ 


4म्जममकरपक>-4७७ हाकाक2 (१६00७, भरकाककंपरक-. ५०००० ककममाा 


सुन्दर ( वेश्या ) 


शक प हि! कई 


भारत म जब अंगरंजा का राज्य स्थापित हआ था तब उनके विरुद्ध आवाज उठानेंवाले देश- 
प्र।मया को बदमाशा का श्र॑णी में गणना करक वे जेल भजवात थ और फांसी तक चढा देते थे। 
कुछ अंगरेजों क दलाल भी थ। उन्हीं दलालों में से मिजोपुर का एक “मिसिर! नामक व्यक्ति था । 
डसन एक भल्र घर का “सुन्दर”-नामक कन्या की बलातू पकड़ मंगाया था ओर उसमे वेश्या बनाकर 
रख लिया था। इचर काशी में 'नागर”*नामक पहलवान अ्रंगरेजों क हर बरे आचरण ओऔर मिसिर 
जैसे बदमाशों की हर बुरी हरकत का विरोध कर रहा था। उसने एक दिन मिसिर को भाँग छानने क॑ 
दावत दी और मिसिर ने भी भोजन का निमन्त्रण दिया। ओमाल? नामक नाले पर, चाँदनी रात 
मे, दाना दलों ने भाँग-वबूटी छानी और पूरो-तरकारी खाइ। भाँग छानकर और भाजन कर लेने पर 
दाना दला मे लाठा चलन लगी। सिसिर का दल परार्त हुआ। मिसिर के साथ आईं “सन्दर”- नामक 
वश्या ने नागर से अपनी करुण कहानी सुनाई । “नागर” ने उसी क्षण अभय दान दिया और उसे अपनी 
बहन कहा । इस घटना के बाद नागर पर मिसिर ने पुनः आक्रमण किया; पर मिसिर मारा गया। 
दुलदुल! क मेल में भी अगरेजों क खुशामदी मुसलमानों के ताजिय की “नागर? ने फाड़ दिया । मुकदमा 


१. नेपाज्षी गोरख सिपाहियों का हृथियार । २ युख्ख जल । ३. जर्द, पीज्ा । ४, किनारे-किनारे । 





सुन्दर (वेश्या) १४३ 


चलने पर “नागर! को कालापानी की सजा दी गई। नागर ने निर्भोक भाव से निरेत्र खुना और 
रात हुए शिष्यों की सान्लना दे सुन्दर! वेश्या की जीविका के प्रबन्ध का आदिश दिया। सुन्दर ढारा 
रच भोजपुरी के पदों से जान पड़ता दे कि वह प्रतिभाशीन कबयित्री थी । लोग जब “नागर क 
मुकदमे का निर्णय सुनाने सन्दर के पास चले, तब बढ़ सब सममककर गंगा-किनारे नार-धाट! पर 
बेटी रोकर गा रही थी-- 


(१) 


ऋरे रामा नागर-नेया" जाला कालापनियाँ रे हरी । 

सभके त नेया जाला कासी हो बिसेसर" रामा, 

नागर' नेया जाला कालापनियाँ रे हरो । 
घरवा में रोवें नागर भाई ओ बहिनियाँ रामा, 

सेजिया पे रोबे बारी धनियाँ3 रे हरी। 
ख़ुंटिया पे रोबें नागर ढाल-तरवरिया रामा, 

कोनवाॉँ४ में रोचे कड़ाबिनियाँ” रे हरी। 
रहियाई में रोवें तोर संघी और साथी रामा, 

नारघाट पे रोबें कसबिनियाँ* रे हरी। 
ओमला के नरवा पे भडइल लड़इया रामा, 

अरे रामा चले लागल जुलमीए भाला रे हरी । 
मिसिर के संगे बाटे सौ-सो लादीबजवा< रामा, 

हरि-हरि नागर संग बाटे छुरीबजवा९ रे हरी । 
पददर अढ़ाई लाठी-बिछुआ"१०" चलल  रामा, 

कुडा अस गुंडा भहरइलं"१ रे हरी। 
कहतवोँ तू छोड़ल नागर ढाल-तरवरिया रामा, 

कहवाँ तू छोड़ल कड़ाबिनियाँ रे हरी। 
'ऋषऋलए पे छोड़लीं साहेब, ढाल-तरचरिया रामा, 

नारघाट  छोड़लीं कड़ाबिनियाँ रे डहरी। 
निहुरि-निहुरि!* हाकिम बांचेलें कगदवा रामा, 

बड़े साहब सेजे कालापनियाँ रे हरी। 
पुरुष के देखवा से आवे टोपीवलवा रामा, 

डेरा डारे सुन्दर के अंगनवा रे हरी। 
भरि भरि कुरुई१३ सोना देबे टोपीवलवा रामा, 

नागर-नेया मत लेजो कालापनियाँ रे हरी। 
जो में जनतीयूं नागर जट्ब5 कालापनियाँ रामा, 

तोरे लगे अवतीयू बिनु गधनवाँ रे हरी। 
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१, नाव । २, विश्वेश्वर, विश्वनाथ सह्दादेत । ३. नई दुलहिन । 8, घर का कोना | ५६. द्वाथ का एक दृथियार, सो टूबंद 
शाटी । ६. रास्ता। ७. वेश्या । ८, णाठी चलानेवाले । ६. छरी यलानेवाले। १०. एक हृथियार । ११, गिर पड़े । १२, मुक- 
कुककर । १३, मूंज या बाँस की बनी छोटी डलिया । 





१४४ भोजपुरी के कवि ओर काव्य 
धाम! नामक पुरुष और “सुन्दर! नामक वेश्या का प्रश्नोत्तर-- 
(२) 


इतना शआ्रॉज न दिखाव5 तनी? धीरे बतिआव, 
नाहीं हमर पऐेसन पहबू सहरिया में। 
बानी रे सुधघर जवान कहना मानों मेरी जान, 
रोज फजिरे”> नहाइले पोखरिया में। 
ह॒इ ७ ऐसन रसीला भाँग तीनों बेराई पी ला, 
मजा लूटीले घुसाझे दृुपहरिया में। 
ऐणसन तोहरो के ” बनाइब, रोज भेगिया छुना हब, 
बड़े माजा पहबूं घीव के टिकरिया: में। 
नोट रुपया लेआदइब तोहरे हाथ में थमाइब, 
जानी९ गिन5-गिन5 रखिह5. पेटरिया में। 
'बरसाती चॉद!, पू० १३ 
(३) 
ओआग्व रोज हम दिगखवाहब तोहपे टेढ़ बसिग्राइब, "९ 
नाहीं केहुस*) छलेराइब हम सहरिया में। 
बाढ़ सुघधर जवान ठीक मुखहर !* समान, 
चूहा मारल करिह5 रोज तू बधरिया"3 में। 
तोहरे ऐसन भेंगेरी रोज चार्टे हमार एड़ी, 
भोरे आइके हमरे ओसरिया< में। 
हमें शेखी ना दिखाव5 कोई गेर के भुलाबड, 
तोहरे बज़र परे" घीव के टिकरिया में। 
मोहर - रुपया से नोट गिन्नी बड़ा और छोट, 
हमरे भरल बाटे अपने पेटरिया में। 
'बरसाती चॉँद', प्ृ० १३ 


अम्बिकाप्रसाद 


बाबू अम्बिकाप्रसाद आरा? की कलक्टरी में मुब्तारी करते थे। जब सर जाजे ग्रियमन साहब 
आरा में भोजपुरी का अन्ययन और भोजपुरी-कविताओं का संग्रह कर रहे थे, तब आप काफी कविताएँ 
लिख चुक थ | आपके बहुत-)े गांतों को ग्रियर्सेन साहब ने ऑँगग्जी-पत्रिकाओं में प्रकाशित भी कराया 
था। आपका कविताओं के कुछ उदाहरगा भारतन्दु हरिश्वनस्धजी ने भा अपनों हिन्दी भाषा? नामक 
पुस्तक में दिय हैं। आपक परिचय के सम्बन्ध में उसमें इतना ही संकेत है कि “मुशी अम्बिका प्रसाद, 
मुब्तार, फीजदारी और कलक्टरी, जिला शाहाबाद ; मालिक हिस्पेदार, मौजा अपडर , परगना गोआ , 
जि० सारन कृत भजनावली से ।” इसने पता चलता है कि आप तो रहनेवाल शाहाबाद के थ; पर 


१० जरा-सा, तनिक । २ पाओगी। ३. हैं, हैं। ४ भोर मं । ५. हैं। ६. बता। ७. तुमकी भौ। ८. मीठी 
टिकरी (मिठाई) । ६. प्यारी । १०. बातचीत करेंगी। ११, किसी से । १२. एक जाति का नाम । १३. बधार--बस्ती से बाहर 
का खेत-मंदान । १४७. ओसारा, बरामदा | १५. बच पढ़े । 


अम्बिकाप्रसाद १५५ 


आपकी जमींदारी 'सारन? जिले में भी थी और आपने 'भजनावर्ली-नामक कविता-पुस्तक की रचना 
का थी जिससे दरिश्रन्द्रजी न तीन-चार कविताएं उद्ध,त का थीं। 


(१) 


पहिले गवमवाँ पिया माँगे पलगिया चढ़े बोलावेले हो। 
ललना पिया बान्‍्हें टढ़ी रे पगरिया" त मोरा नाहीं भावे* रे॥ 
एक तो में अंगवाँ3उ के पातरटरें दूसरे गरभ सेइ” रे। 
ललना तीसरे बाबा के दुलरुई * बेदनवा कइसे? अगहृबि८ रे॥ 
सासु मोरा सुतलि ओसरवा, ननद गज ओवर रे, 
ललना सहयों मोरे सुतेले अटरिया त कइसे के जगाइबि रे ॥ 
पान फंकि मरलों सजन के से अश्रबरू” लवग फेकि रे, 
ललना सभ अभरन फेकि मरलो तबटहेँ नाहीं जागे ले रे॥ 
सासु मोरी आवेली गावइ्ृत)) ननदी बजावहत"* रे, 
ललना सइयाँ मोरे हरखित होमे ले, मोहरा लुदावेले रे ॥ 
अस्बिका प्रसाद'ं सोहर गावेले, गाइके सुनावेले रे, 
ललना दिन-दिन बाढ़ी नन्दलाल, सोहरवा मोहदि भावेले रे । 


निम्नलिखित भूमर को हरिश्वन्द्रजी ने अपनी “हिन्दी-भाषा-नामक! पुरुतक में उद्धूत किया है । 
इसे भियसेन साहब न भी उद्ध,त किया । 


भूमर 
(२) 


मारत. बा १3 गरियावत"४< था 
देख: इहे करिखहवा “मोहि मारत वा ॥१॥ 
ओआगन कहलों)* पानि भरि लहलों)३ 
ताहु ऊपर लुलुआवत !'* बा ॥२॥ 
कत)* सौतिन के माने माई 
हसरा गेंव्ही** बनावत बा ॥श॥ 
ना हम चोरिनोी, ना हम चटनी" 
कुझह अछुरंग* लगावत. बा ॥४॥ 
सात गद॒हा के मार मोहि मारे 
सूअर॒ शभ्रस॒ घिसिशग्रावत*उ  बा॥णा। 
देखहु ऐ मोरे पार-परोसिनि 
गाई पर गदहा चढ़ावत बा४॥६॥ 
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१, पगड़ी। २. अच्छा लगना। ६. शरीर । ४. ज्ञीग। ५. गभ का सेवन करना। ६. दुला[रा | 
०७. किस तरहू । ८. सहूँगी । ६. चुदानी, रसोई घर। १०, और। ११, गाती। १२, बजाताो। १३. हर 
१४. पक प्रकार की गाली। १५४. मुदृर्भ/सा, कालिख लगा हुआ, कलंका। १६, ऑगन साफ किया। ५७. ले 
आई। ९१८. मि.ड़क करके लजवाना | १६, कहाँ । २०, गाँव की गँवारिन। २१. चटोर ।२२, कलंक । २३. घर्सोटता 
हैं। २४. गाय पर गदद्वा चढ़ाना! भोजपुरी मुहावरा। 


१५६ भोजपुरी के कवि और काव्य 


पियवा गवॉर कहल नहष्ठटि बृकत 
पनियाँ में आगि लगावत बा" ॥जा 
है अस्बिका तही बृक कर5 अब 
अचरा उड़ाई" गोहराबतर बा ॥ढा। 


न ग हु मर 0 लो हर 0८ ८ - 
नाच का गात उस रुमय रचा गया था, जब बिहार को कचहरियों में उदू -लिपि के स्थान 4९ 
नागरो लिपि के प्रयोग की सरकार द्वारा घोषणा हुए थी। 


(३) 


हुकुम भइल सरकारी, रे नर सीख नगरिया । 
जामिनि लिपि जी से देह दुराई ॥१॥ 

ले पोथी नित पाठ कर5 पशब 

जामिन पुत्थ४ देहु पेसरिया" ॥२॥ 

जबले नागरि आवत नाहीं 

केथी अक्षर लिख कचहरिया ॥३॥ 

चन मंत्री परजा हितकारी 

अग्बिका मनावत राज बिक्टोरिया ॥४॥ 


(४) 
रोह रोह पतिया* लिखत सब सखिया, 
कब होइहें तोहरी अवनचा» रे हरी ॥ 
कवन  ऐसन चुक भइलिं हमरा से 
तेज्ि हमें गइलीं मचुबननवा रे हरी॥ 
प्रीति के रीति कछह नहिं जानत 
हव5८ तू जाति अहीरवा रे हरी॥ 
पिछली प्रीति याद कर अब का 
कहि गइले कुबुजा भवनवा रे हरी ॥ 
'अग्बिका प्रसाद! दरस तोहि पहतों 
छोड़ितों न रठरी१ चरनिया रे हरो ॥ 


(७) 
मोरा पिछुअरवा?० लोल रेंग खेतवा, 
बलमु हो, लील रंग चुनरी रें गाद5 ॥ 
चुनरी पहिरइ तड5 जाडढ़ा मोरे लगले, 
बलमु हो, सलवा-दुसालवा ओढ़ाद5॥। 
धलवा-दोसलवा से गरमी छिटकली, 
बलमु हो, रसे-रसले बेनिया१' डोलादुड ॥ 
बेनिया डुलबइत बेंहिया मुरुकली?१२, 
ड भोजपुर मुद्रावग । ७ आँचर उड़ाना ( थेश्कत करना )--भीोजएुरी मुद्दावरा । ३. जोर मे पुकारना । ५9. बस्ता । 


५. पसारी, जो कागज की एड़िया में सामान बेचता हैं। ६, चिट्टठी। ७ आगमन। 5 ही। ६ आपका । 
१५०० घर के पीछे । ११, छीटा पल । १२, मोच खा गई । 


कबि बदरी १५७ 


बलमु हो, पटना के बेदा बोलाद5॥ 
बेदा जे माँगेला साठि रुपहया; 
घलमु हो, तनि एका मोहरा भेंजाद5 ॥ 
मोहरा भेंजवदइत जियरा निकलले, 
बलमु हो, मेहरी भइली जियरा के काल ॥ 


कथि बदरी 


आपका परिचय इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं प्राप्त हो सका कि आप जनप्रिय कवि थ। आपका 


ग्राम तथा समय ज्ञात नहीं ह। आपकी निम्नलिखित कविताएँ प्रकाशित संग्रहों मे ली गई हे । आपके 


रचना प्रीढ होती थी । 


भूमर 

(१) 
बेली बन फूले चमेली बन फूले ताहि' फूले 
गूंजे-गुंजे रे संवरवा रे ताहि फूले ॥१॥ 
लोसी भवरव्रा फिरत ज॑ंगलवा नया रस खोजे 
खोजे रे भेंववा, नया रस खोजे ॥२॥ 
तेरो रंग श्याप्त मोर राइले मधचुबनवाँ कुबरी से 
लोभे लोसे रे भवरवा कुबरी से ॥श।। 
कारे कुबेर के परतीत हमें नाहीं 
मानों मानों रे भेंवरवोाँ पीरीत हमें नाहीं ॥४।। 


कर जोरि बिनय करत 'बदरी” तनी न्‍यारे रह 
न्‍्यारे रहु रहु रे भेंवरवा, न्‍यारे रहु ॥ड॥। 
(२) 

कहयवाँ जे जनमल्े४< कुवर कन्हइया हरि भुमरी। 
कहवाँ जे बाजहर बधइया खेलत हरि भुमरी ॥१॥ 
मधुरा में जनमले श्री यदुर॒इया हरि. झुमरी। 
गोकुला में बजत बधइया खेलत हरि भ्ुमरी ॥ 
कोन बन मोहन चरावे धेनू गइया हरि भ्ुमरी। 
कौन बन बाजेला बेंसुरिया खेलत हरि मुमरी ॥ 
चुन्दाबन कान्हा गहया चरावे हरि. मुमरी। 
कंज बन बाजेला बेंसुरिया खेलत हरि भुमरो ॥४॥ 
केकरा संग कान्हा दिन दुपहरिया खेले हरि कुमरी। 
केकरा मोहेले% अधि-रतिया, खेलत हरि भ्ुमरी ॥ 
ग्वालन सेंग खेले कांधघा दिन दुपहरिया हरि भुमरी | 
गोपिन मोहेले अधरतिया खेलत हरि भ्ुुमरी ।,७॥। 
धन भाग नन्दू-जसोदा जी मइया हरि भुमरी। 
बदरी हरषि गुन गावे खेलत हरि भ्ुमरी ॥७॥ 
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४. उस । २. मेरे । ३. जरा-सा। ७. पैदा हुए। ५, मोहते दैं। 


श्प्८ भोजपुरी के कवि ओर काव्य 


विश्वनाथ 


आपका परिचय अज्ञात है, किन्तु आपके दो गीत श्री कृष्णदेव उपाध्याय कृत भोजपुर! झ्राम- 
गात! के दूसरे भाग में मिले है। अनुमानन: आपका जन्म-स्थान बलिया जिले में था। 
(१) 
सइयों मोरे गइले रामा पुरबी बनिजिया'। 
से लेइ हो अइले ना, रस-बेंदुली' टिकुलिया ॥ 
से लेहहों अइले ना ॥१॥ 


टिकुली में साटि रामा बइठलींः अटरिया । 


से चमके लागे ना, मोरे बेंदुली टिकुलिया ॥ 
से चमके लागे ना ॥२॥ 


घोड़वा चढ़ल आचे राजा के छोकड़वाई । 
से धड़के लागे मा, मोरे कोमल करेजबा॥। 
से धड़के लागे ना ॥॥रे॥ 


खोलु-खोलु धनिया आरे" बजर-केवरिया: । 
से आजु तोरा ना, श्रदले सहयाँ परदेसिया ॥ 
से आजु तोरा ना ।॥॥४॥। 


कहे विश्वनाथ” धनि० हे तोर भगिया। 
से छुम-छुम बाजे ना, द्वार खोलत पेंजनिया ॥ 
से छुम-छम बाजे ना ॥५८॥। 


(२) 
बसहा< चढल सिव के अइले बरिश्रतिया राम। 
ढेराला जिश्ररा, अगवा" लपेटले बाड़े*" साँप ॥ 
एु डेराला जिआर। ॥१॥ 


अंगवा भभूत"*" सोभे गले सुण्डमाला राम। 
ढेराला जिश्ररा, नागवा छोडेले फुफुकार ॥ 

ऐ डढेराला जिश्नरा ॥२॥ 
मन में विचारे 'मेना! गठरा"* अति सुन्दर राम | 
डेराला)3 जिश्रा, बरवा मिलेले बडठराह"४॥ 

पे. डेराला जिअरा ॥३।। 
नारद बाबा के हम काही)+ रे बिगढड़लीं?* राम। 
देराला जिश्राा बरवा** खोजेले बडठराह ॥ 

ऐ डढेराला जिशरा ॥४॥ 


५, पृ देश में व्यापार करने के लिए | २. छोटी बिन्दुली । ६. बैठी । 9. बोकरा, पुत्र | ५. र, जरे। ६. बल के समान 
सजबूत किवाड़ ।७, धन्य । ८, शिव का वादन बेल। ६. शरीर में। १०, खपेंटे हुए हैं। ११, विभूति, भस्म । 
१० पावेता । १३. भय खाता दहै। १४. शअड़बगी, नशावाज | १४, क्‍्या। १६. बिगाड़ा है। १७ वर दुल्हा। 
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सुखदेवजी 


अदसन बडउरहवा से हम गठरा? ना विश्रहयो राम । 
डेराला जिश्वरा, बलु" “गउश' रहिहें कंआर ॥ 


ऐ डेराला जिरा॥जा। 
कहत “विश्वनाथ तनि भेखवा बदलि दु5 राम । 


ढेराला जिअरा, नहहरा के लोग पतिश्रास" ॥ 
ऐ डेराला जिश्नवरा ॥६॥ 


१५६ 


रघुवंशजी 


आपका भी परिचय नहीं मिला। आपके प्राप्त गीतों से ज्ञान होता हे कि किसी याचक (भाट या 
परवरिया)-कुल में आपका जन्म हुआ था। 


भादों रेन अधिभ्ररिया जिया, मोरे तड़पेला ढेर, 
ललना गरजि-गरजि देव बरिसेले दामिनि चमकेलि रे ॥ 
सूतलर बानी कि जागल सार्मा" उठि बहइटठहु रे।। 
ललना हम धनि बंदने* बिश्राकुल, देह मोरी अइंठेलि७ रे ॥ 
सुनु-सुनु धनियाँ सुलछुनि८, दूसर जनि गुनवह* रे 
ललना धीरे-धंरे बेदना निवारहु, 'कंस”' जनि सुनेह रे ॥ 
आधी रन सिरानिहु** त्त रोहिनी तुलानिहु११२रे, 
ललना जनम लिहले जदुनन्दन बिपति भ्ुलानिहु रे॥ 
मने मन देवकी आनेंदेली, बंधन छुटलह रे, 
ललना हरि जे लिहले"२ अवतार करम "3 'कंस' फुटलहु रे ॥ 
याचक्र जन 'रघुबंश!/ सोहर इहे गावेले रे 


ललना द॑रिहर-चरन मनावहु, परम पद पाइश्रहु रे॥ 


सुखदेवजी 


आप शाहाबाद जि.ने के किसी ग्राम के निवासी थे । आप हरिशरण के शिष्य थे । आपक सम्बन्ध 
में विशेष जानकारी प्राप्त नहीं हो सकी । एक साधु से आपके दो गीत मिले, जो नीचे उद्धृत हँ-- 
(१) 
समुझ्ि परी १४ जब जहब5 कचहरी ०” | 
कुछू दिना भुललन गोद-हिंडोलवन, कुछु ना खेश्राल करी । 
'ज्ञानुमती! के बदन निरेखल सानों समनोरमा बनी खड़ी, 
ई तन पवल5” बढ़ा भाग से खाल5१७ पशु-पंछी-मछरी । 
ई सब खाढ़!< घेरि पथ लेइहें जह॒ब जब जम-नगरी। 
१. बल्कि। २. विश्वास कर । ३. सीये। ४. हैं। ५. स्वामी । ६. बेंदना, प्रसव-पीड़ा में । ७. (नस-नस में) एडन । 


८. शुभ लक्षणवती । ६. समझो, सीची । १०, बातने पर । ११. उपस्थित द्वोने पर । १२. लिया। १६. भारय | १४७. पड़ेगा । 
१३. यमराज के दरबार में । १६. पाया। १७. खा लो। १८५ खड़े होकर । 


४६० भोजपुरी के कवि और काव्य 


समुझी परी जब जहब कचहरी ॥ 
खाइल पीश्रल लेल देल कागज बाकी सत्र  निकसी 
धरमराज जब लेखा लीहन' लोहा के सोटवन मार परी, 
आगे-पीछे चोपदार धइलेइ सुगदर जम के फॉस परी, 
अगिन-खंभ में बाँधि के रखिहें, हाजिरजामिनी * कोई ना करी । 
भाज्ञा 'गुरुशरण' हरि कहल कहे, 'सुखदेव” सुन भेया साधो, 
पल छन बीती तब घरी प घरी ॥ 
समुि परी जब जदूब5 कचहरी 0 
(२) 
आइहल जमाना खोटा साथो, श्राइल जमाना खोटा, 
भेडुआ> खाबे दूृध-मलाई, लगे भाँग ऊे घोंटा। 
साधु-संत के चाना दुर्लभ, भरल केड ४ कब्हीं जल-भर लोटा, 
वेश्या पहिने समलमल खासा लागलि किनारी-गोटा । 
पतिबरता के लुगरी७ दुलभ  पह़िने फटहा मोटा, 
जोगी जती तपसी संन्‍्यासी जेकर डील लगोटाः । 
भाव भजन कुछ मरम» न जाने, मकूटे बढ़ावे मोटा, 
बेमरजाद चललि सब दुनिया, का बढ़का का छोटा । 
कहे सुखदेव” सुनो भाई साधो उलटा चलिहें जम के सोटा । 
ए साथो आ्राइल जमाना खोटा ॥ 


राम अभिलाप 
आपक जन्म-स्थान तथा समय इत्यादि का परिचय प्राप्त नहीं 6। आपके दे गात गोरखपुर 
जिल से प्राप्त हुए थ। अतः आप गोरखपुर जिले के निवायी होंगे। 
(१) 
पइयोँ में लागु< तोरे भेया रे सोनरवा गहनवॉ बिचवा?१० । 
हमरे लिखु हरी११* के नहयाँ)* गहनवाँ ब्िचवा। 
बेंदिया नकाशी १३ वोही ब्रज के छुयलवा | जसनवा १” बिचवा । 
वोही जसोदा के ललनवा जसनवा  बिचवा। 
बाजूबन साली, ब्ेसर लिखु वंशीवलवा। 
कंगनवा बिचवा, पाऊँ कान्हा दरसनवा "९ । 
मेखला मुरारी ननद, लगइबो साकड़वा ? * बिचयवा । 
श्याम सुन्दर सपनवा। 
राम अभिलाप' हमरे ऑओंखि के समनवॉ १८ घेयनवः बिचवा । 
रह राधे रूपवा सजनवा?* घेयनवा*०  बिचवा | 


१, लेग। २. जमानत । ३. वेश्या का समाजी । 2. कोई | ५. पुरानी फटी साड़ी । ६. तगोंट ढीली द्ोना, ब्रद्मचय्य- 
#गे। ७. रहस्प। ८. पहयां में लागु>पर पड़ती हूँ । €. आमृषण । १०, मध्य मं। ११. कृष्ण-रुपी पति। १२. नाम | 
१६, बेल -घू टेदार । १४. छल-छबीता । १५४. एक प्रकार का आमृषण जो बाँदू में पदना जाता है। १६. दशन । १७५ पक 


प्रकार का आमृषण जो पर के तबब॑ के ऊपर ऑर दवा के ऊपर पहुना जाता है। १८. सामने । १६. सन्दर नायक । 
२० ध्यान के । 


शिवशरण पाठक श्द्दर 


(२) 
गोरे गोरे गाल पर गोदनवा गोदाले गोशयों१ ना। 
मोतियन से मेँगिया गु थाले वारी धनिया, लगाले गोइयाँ ना॥ 
सुन्दर सुरूुख. नयनवा,  लगाले गोइयाँ ना। 
मथवा टिक॒लिया बिंदी, देतवा में मिसिया5३ छिपाले गोइयोँ ना ।। 
रेशम चोलिया जोबनवा, छलिपाले गोइयाँ ना। 
रस अभिलाण' प्यारी करी के सिंगरवा लगलि गोहयोँ ना। 
अपने सहयाँ के गोहनवा लगलि गोइयोँ ना॥ 


र्जाक 
आप आजमगढ़ जिने के 'सुबारकपुर! ग्राम के मजदू्‌र-कवि थ। आपने नीति विषयक बहुत 

सुन्दर रचनाएँ की हैं। आप बढ़त गरीब थे और घसियारे कवि सिद्ध के गुरु थ। आपकी निम्न 
लिखित रचना परमेश्वरी लाल गुप्त क भोजपुरी का साहित्य सोप्रव!-नामक लख से प्राप्त हुई 
आपके शिष्य का दयाराम का बिरहा? नामक प्रबन्ध-काव्य संबत्‌ १६२० के फाल्गुन में समाप्त हुआ । 
अत: आपका समय भी उनो। २०-२५ वर्ष पूर्व माना जा सकता है। 

बढ़ि नीकि०" हउठ मोरी माता हो गरमिया । 

देहलु कुछ दिन चिन्ता मोरी बिसार॥ 

चिथड़ा से तनवा कइसे ढकबे हो मइया। 

आवबे जाड़ा दुसमनवाँ हमार ॥ 

हमरे ले नीक 3 त*5 हउठये भिखमेंगवा। 

जे सोवत द्ोइहं दूनो टगिया» पसार ॥ 

भादो के अन्हरिया में पनिया में भीजों । 

तउने ह जरत बाट पेटवा हमार ॥ 


शिवशरण पाठक 
आप पकड़ी ग्राम (चम्पारन) के निवासी थं। आप भोजपुरी में अच्छी कविता करते थे। आपका 
समय सन्‌ १६०० ई० के लगभग है। 
चम्पारन में नीलहों का बहुत अत्याचार था। यथ लोग बंतिया के महाराज की जमींदारी के 
मोकरोदार थे। उनके अत्याचार से तंग आकर आपने महाराजा के दरबार में एक पद पढ़ा था और 
नीलहों से रक्षा करने की प्रार्थना की थी। बेतिया के महाराज स्वयं एक कवि थे और उनके दरबार 
में कवियों का आदर होता था। अतः इनके पद को सुनकर नीलहों के अत्याचार का उन्हें ज्ञान हुआ । 
महाराज ने उन नीलढों मे क्षब्ब होकर उन्हें चम्पारन से खदेड़ने की विफल चेष्टा की थी। 
राम नाम भदल भोर गाँव लिलहा' के भइले। 
चंवर"" दृह्दे१) सब धान गंणिडे१* लील१३ बोअहइले "४ ॥ 
भइ भल आमील १“ के राज प्रजा सब भले दखी । 
मिल-जुल लूटे गाँव गुमस्ता हो पटवारी सुखी ॥ 


अति नविनन-णनय- जलन निननतिनका-3० न अनिनननन धन गा तट ना सन ननीभन न क बलनी न न "भी त घ चाय 7क्‍ण ४ कट चलाए चड किननिन ल चल आन पता 


१. चिरसंगिनी । २. सुर्खे। ३. दाँत रँगने का काला या लाल मसाला। 9. गोद, बगल । ५. अच्छी । ६, बहू तो । 
७० पर्‌। ८. उस पर भी। ६. नीत की खेती करानंवाले ज॑ंगरंज। १०. गदर खेत, जदाँ पाती जम नाता है। ११, बहू 
गये । १२. गाँव के प[ृस के खेत । १३, नील । ॥9. बौज डाला गया । १५, सरकारी करिन्दा, अमता[ । 


१६२ भोजपुरी के कवि ओर काव्य 


असामी नॉव पटवारी लिखे, गुमस्ता बतलावे। 
सुजावल” जी जपत * करसु, साहेब मारन धावे॥ 
थोरका उजोते बहुत हैंगयावे5, तपर ढेला थुरावे* । 
कातिक में तेयार करावे, फागुन में बोअवाब६ ७ 
जहमसे लील दुपता०होखे, वोइसे रूगावे सोहनी < । 
मोरहन" काटत थोर दुख पावे, दोजी के दुख दोबर।' 
एक उपद्रव रहले-रहल दोसर उपद्रव भारी । 
सभ॑ लोग स गाड़ी चलवातबे से चलाचे गाड़ी ॥ 
ना बाचला”* ढाठा)3-पुअरा ४, ना बाचेला भूस । 
जकरा !४ ले दुख हाल कहीला, से मारेला घूते ॥ 
होइ कोई जगत में धरमी, लील के ग्वत छो ड़।वे । 
बड़ा दुख बाम्हन के भइले, दूनो सॉक कोड़वाव 5 | 
सभे लोग तो कहेला जेकाह ला दुख सह5। 
दोसरा से हुख नाहीं छूट, त5५ महाराज से कह5॥ 
महाराज जी परसन?“ होइहें छनहां में दुख छूटी । 
क'लीजी जब किरपा करिहे, मुं ह बयरं।!<+ टूटी ॥ 
नाम बड़ाई गावत फिरब, रह जहईें अब कीरित ?* | 
कि गाँव लीलहा से छूटे, ना त मिले बीरित*० ॥ 


कांवे हारेनाथ 


आपके समय ओर जन्म-स्थान का पता नहीं लग सका। सम्भवतः आप शाहाबाद जिले के सन्त 
कवियों मे एक थ। शाह्याबाद में आपके गीत अधिक गाये जाते है। आपकी हिन्दी-रचनाएँ भी 
मिलती है । आपने एक गीत में अपनको याचक्त कहा है। इसने ज्ञात होता £ कि शायद 
आपका जन्म भाॉँट कुल में हुआ हो । हरिनाथ नाम के एक हिन्दी कवि भी शारजराँ के समय में 
हों चुक हैं । 
(१) 

भोरे उठि बनवाँ के चलले मोहनव'|, से श्रागे कह्दलन * है। 

लाक्षन गइया रे बछुरुआ**, से आगे कइलन हैं ॥१॥ 

लाल-लाल फूल-पाती अहिरा के जतिया, से बाँध लेलन हे 

मोहन बॉकी रे पगरिया*3, से बाँश्व लेलन हे ॥२॥ 

कर तेले बसिया*४ मोहन रंग-रसिया*०, से अधर घरि हे 

राग टरे रे हजरिया"*, से अघर  धरि हे ॥श॥। 


१. तहसीकदार २. जब्त। ३. थीड़ा। ४. हँगा दिलकाता है। ५. फोड़वाता है। ६. | बीज ढजबाता | 
७. दो पत्त वाला अंकुर । ८. खेत निरान का काम । ६. फालतू घास-पात । १०, जड़ में फूटी दोदरी टहूनौ। ११ दोदूरा, 
दुबारा, दुगना। १२. बचता है। १३, मकई-बाजड़े का सूखा डंठल। १४- पुआल। १५. जिससे। १६. खेत 
की ड़वाता हैं। १७. प्रसन्न । १८. दुश्मन १६. फीर्ति। २०. जीविका-बृत्ति। २९. कर लिया | २२. बचड़[। २६, पंगड़ी । 
२४. बंशी | २५. रसिक। २६. देद्ाती गीत का गेंद । 


कवि हरिनाथ १६२ 


सुनत स्रवनवाँ बिकल भइले मोरे मनवा, से मोह लेलन हे 
प्यारे बॉके रे गृजरिया), से मोह लेलन . है ॥४॥ 
कसि लेली चीरवा जमुनवाँ के तीरवा से से चली भइली हे 
नागरि लेहके गगरिया, से चलि भइली दे ॥७॥ 
जन हरिनाथ' भंटि गइलें गोपीनाथ से से भरऊँआ कसिर है 
मारे बॉके रे नजरिया, से भरऊुआ कप्ति हं॥द्वा। 


(२) 
सूतल रहली में अपने भवनवाँ, जगाई दिहले रे, 
मन-मोहन रतिया जगाई दिहले  र॥१॥ 


हंसि-हसि बहियाँ किककोरे रंगरसिया, सुनावे मोही २, 
मधुसवा के बतियाई सुनावे मोहाी रे ॥२॥ 
खिल रही कुज बन अरू नव रतिया, देखन चलू रे, 
तरुवर लतिया".. देखन चलू.... रे ॥३॥ 
जन 'हरिनाथ'! लाल मेरे मन बतिया, पियारे लागे रे, 
ए अहिरवा के जतिया, पियारे लागे रे ॥४॥ 
सोहर 
(३) 
आनन्द घर-घर अवध नगर नौबत बाजत हो, 
ललना बढ़ि अइले हिया से हुलास सुमंगल साजत हो ॥१॥ 
रघुकुल कमल दिनेस अवध में उदय लेलन हो, 
ललना खिली गइठ्दल जस सब लोक सुनत सन सोद भदल हो ॥२॥ 
गगन मन सन सुरन सुमन बरसावत हो, 
ललना हरखि घसोहागन मंगल अवरू सोहर गावत हो ॥३॥ 
कोसिला के सृह सिरीराम भरत केंकई घर हो, 
ललना जनम लखन रिपुसूदन सुमित्रा तन बहरइलन'* हो ॥४। 
गुरुनन लगन  ब्रिचारत, ग्रह अनुसारत हो, 
ललना अजिमुवन-पालक बालक कष्टि नाहि पारत»* हो ।७॥ 
बहुत दिनन सिव पूञजल देवता मनावल हो, 
ललना एक सुअन फल माँगल चोगुन पावल हो ॥६॥। 
राम्जा के कमलबदन लखि नृुप हिया हरखल हो, 
ललना हुलसत पुलकत गात नयन जल बरखत हो ॥७।॥ 
परम हर्दाली अलब्रेली वारी डगरिनि" हठ कइले हो, 
ललना केउ देले हार अमोल, कंगना केकई देली हो ॥॥८॥। 
रघुबर चरन-सरोज सेवन 'हरिनाथ' लेल5 हो, 
ललना छूटि गइल जाचक' नाम अजाचक मन भदल हो ॥९॥ 
गात के शब्दार्थ और भावाथ दोनों स्पष्ट हैं। 
१, नायिका । *. वस्त ६. भंहें कसना ( भोजपुरी मुद्रावरा ), भोंदूँ तिरद्ती करना। ४. बाल । ६. लता 
६. बाहुर आये ( अल्स जिया )। ७. वर्णन करते पार नद्दीं कगता है । ८. चमारिन, प्रसूति-धात्री | ६. माट, चारण . 


१६४ भोजपुरी के कवि और काव्य 
| कक 
हारहरदास 
आपका भी परिचय अज्ञात ही है। फिर भी इतना निश्चय है कि आप सनन्‍्त-कवि थ और 
शाहाबाद की विशुद्ध भोजपुरी भाषा ही आपको कविता की भाषा है। अतः आप इसी जिले क 
निवासी होंगे, ऐसा अनुमान किया जाता है। 
साहर 
( १) 
भ्रवध में बेदने' बेआकल रानी कोसिला रानी हो, 
ललना हलचल सचल<5 महल में से डगरिन बोलावह हो ॥९॥ 
चढ़िय पलकिया डगरिन आइल चरन पखारल हो. 
ललना नौमिए तिथि मधुमास सुकलपच्छु आइल दौो ॥२॥ 
मध्य दिवस नहीं सीत न घाम सुभग ऋनु हो, 
ललना अ्रभिजित नखत पुनीत से राम जनम लिहले हो ॥३॥ 
नंदी मुख श्राघथ कहलें अवधपति आनंद भइले हो, 
ललना तन _में न सकहिं समाय हुलस से जनावल' हो ॥४॥। 
भूपति मोहर लुटावत पाट3-पितम्बर हो, 
ललना चीरलुटावत रानी जड़ित मनी भूखन हो ॥णा। 
बाजे बधइया पुर गानत5 किनर नट नाचहि हो, 
ललना नाचहिं तन्रिया करि गान त5 लागेले मनोहर हो ॥६।॥ 
घर-घर देहिं सब दान अवधपुर सोभित हो, 
ललना लागे सभ लोग से सम्पदा लुटावन हो ॥७॥ 
केसर उड़त नभ अ्रवरु गुलाल, फुलेल लगावल हो, 
ललना सुमन बरख सुर जथ से विनय सुनावल हो ॥८॥ 
जे यह गावहिं सोहर वो गाइके सुनावहि हो, 
सलना 'हरिहरदास”! खुख पावर संसय नसावहिं हो ॥६॥ 
सोहर 
( २ ) 
देखि कसतर९' मुख जसोदा के चेरिया बिलखि पूछे हो। 
ललना सोचि कहहू केहि कारन मुख तोर माँवर हो ॥१॥ 
जस जस चेरिया पूछन लागे तस तस दःख बढ़े हो। 
ललना, चेरिया त चतुर सयानी खबर देणस|$ नन्द जी के हो ॥२॥ 
सुन चेरियाबत सोहावन बड़ मनभावन हो। 
ललना जह ृतह भेजलन घधावन सबहीं बोलावन हो ॥३॥ 
केह लेले पंडित बोलाय से केह लेले डगरिन हो। 
ललना बहटेले पंडित सभा बींच डगरिन महल बीच हो ।.४॥। 
पंडितजी करिले विचार हरलि मनवाँ हंस्चि बोले हो। 
ललना इह हवे दृष्ट-अधिराज* दूजे जग-पालक हो ॥५७॥ 
जसोदाजी पीड़ित5 भवनवाँ बिकल से पलेंग लोटे हो। 
लल ना, धड़ क-धड़कि करे छुत्तिया कि कब बीती रतिया ई हो ॥६॥ 


2. बल्ले: कक मकर... >वम०क० रा... म++व-कताज+१७५००७. ७५/९५५७०७---+-3०- 








१५ वेदना, प्रसब-पीड़ा । २. विदित कराया | ३. रंशमों वस्त्र । 2 मतिन, कृश। ५ दासी। ६ उदास, निष्प्रभ। 
* बदिया। ८, वुष्टी के शासक । 


भिद्द कवि शव 


सुभ घड़ि सुभ दिन सुभ रे लगन धर्न) हो। 
ललना, प्रगट भदले नन्दलाल आनंद तीन लोक भइले हो ॥७॥। 
हरखि हरग्वि सुर मुनि देव बरसावे सुमन बहु हो। 
ललना, जे सूख बरनी ना सारदा से कहीं केट्टि बिधि हम हो ॥॥८॥ 
बाजहिं बाजन अपार नगर सुख बड़ी भइले हो। 
ललना जेही कर जस मन भावन देखल से वोही छुन हो ॥६॥ 
ललना, नाचहिं गुनी जन अवरू युवती*गन हो। 
ललना, लूटहिं. सदन भण्डार हुलसि मन हो ॥१०॥ 
भर भर थार सोबरनरई देत मानिक मुकुता से हो। 

ललना, ननन्‍्द प्रानन्द होह दिहले चरन गहि परिडत हो ॥११॥ 
गहि भगवन्त सुत हरि-पद हरखि से हिय बीच हो। 
ललना, जनम सुफल फल पाई जे गाई" चखरित इटे हो ॥१२॥ 


मिट॒टू कवि 


आप आजमगढ़ जिले क गूजर जाति क घास गढ़कर जीविका चल्तानवाले अनपढ़ कवि थ। आपक 
गुरु पूवकथित रज्जाक मियाँ थ। आपके पिता का नाम हंसराज था। आपकी तथा अन्य आजम गढ़ी 
कवियों की भाषा का रूप भोजपुरी का पश्चिमी रूप है। बिरहा छुन्द में आपके दो प्रबन्ध-काव्य 

याराम का बिरहा? और “हंस-संवाद” परमेश्वरी लाल गुप्त* से मिले हैँ। 'दयाराम का बिरहा”? की 
कथा का सारांश इस प्रकार 

“दयाराम नामक एक बहादुर “गूज़र” अपनी स्त्रौ द्वारा आभूषण माँगने पर कोई दूसरा चारा न 
देख चोरी द्वारा दृब्योपाजन करने क, लिए अपनी मां और बहन से विदा माँगता है और उनके मना 
क्रन पर भी परदेश जाता है। नदों पार रेती पर दिल्‍ली की शाहजादी की सेना थी। दयाराम उसक 
लश्कर क साथ लड़कर उसे परास्त करता ह ओर शाहजादी की धन-दोलत सब नतेकर उसको पवित्र 
छोड़ दता है| शाहजादी दिल्‍ली जाती ह। वहाँ ने शाहजादा जाफर दयाराम को गिरफ्तार करने क्‌ 
लिए आता है। वह मित्र का स्व|ग रचकर दयाराम को अपने दरबार में बुलाता है। जब दयाराम 
वहाँ गया तब उसे खिला पिला कर जाफर न बेहोश कर दिया, और गिरफ्तार कर दिल्‍ली ले गया 
दिल्‍ली में हाथी ओर शेर के सामने दयाराम की छोड़ दिया गया। किन्नर, उसने दोनों को अपने। 
पराक्रम से जीत लिया | तब प्रसन्न हो दिल्‍ली के शाहजादे ने उसको दिल्‍ली के किते का किलादार बना 
दिया। कुछ दिनों बाद जब छुट्टी ले वह अपने घर आने लगा तब मिजापुर के नवाब 'जाफर” ने उसे 
अपने यहाँ एक रात के लिए मेहमान बनाया और भोजन में जहर दे दिया। दयाराम ने अपनको 
मरता हुआ समझ अपनी तलवार ने जाफर के समृचे परिवार को मात के घाट उतार दिया। बाद में 
बह खुद भी मर गया। 

“उसकी मौत की खबर जब उसक घर पहुँची, तब उसका लड़का डुन्नू” आसपास के गूजरों को 
बुलाकर मिजोपुर के लिए रवाना हुआ । वहां जा उसने जाफर को मार डाला और उसका सर काट 
कर अपनी माता क सामने ला रखा। यह खबर जब दिल्ली क शाहजादे की मिली तब उसने टून्नू 
की बुलाया और दयाराम की जगह पर रहने क लिए कहा । पर डुन्न उसे टुकरा कर घर चला आया ।” 


१. धन्य । २ और। ६ युवतियों का समूहू । 9, सुब॥। ४ गायेगा। ६. भ्ृतपूव सहायक सम्पादक, देनिक 
“आज! (काशी) । 


१६६ भोजपुरी के कवि और काव्य 


कई पृष्ठों में यह कहाना सुन्दर बिरहा छुन्द में कही गई है। कहीं-कहीं कवि की प्रतिभा ने बहुत 
सुन्दर उड़ान ली है। अन्त में कवि ने अपना परिचय दिया है। 


(१) 
कह मिट्॒हू अब अरास कर5 सरदा माँई, ' 
हमहेँ त जाई अब चुपाय* 
कहलू बड़ दया हमरे पर मेहरबनिया, 
गाय गइलीं माता 'दयाराम' के कहनियाँ, 
माई सोरी सभा से बचाय लहथू पनिया,ै 
हमडें त जाई अब चुपाय, 
दयाराम के कड़खा सुनाय देहली मेया, 
अब कर त्‌ श्राम घर जाय । 
भइल खध्म दयाराम के बिरहवा- 
अब अपन घर ज३ ह5 मीत । 
संचनू उनइस से बीस के फगुनवों, 
राति अन्हरिया* रहलि मंगर के दिनवों, 
टंसराज के बेटा 'मिट॒ट हुवे गुजरवा, 


हि 


रज्जक' के चेला गइले पड़ी!" बजरवा, 
अपने अपने घर जइब मीत, 
हम ते हुई घप्रियारा ए भइया, 
नाहीं जानी ढंग गावे केनी गीत ॥ 
इस+ अनुसार इनकी इस रचना का समय संवरत्‌ १६००, फाल्गुन, कृष्ण पक्त, मंगलवार है। हंस 
का गात! विरह-हपात्मक प्रबन्ध-काव्य ह। घास छीलत समय बादल उसड़े ओर कवि की विरहानुभृत्ि 
हेइ। फलस्वरूप इस प्रबन्ध-काव्य का सुजन हुआ । एक नायिका ने विरह-सन्देश अपन प्रियतम क 
पास, जा कलकत्ता में र हँस द्वारा भजा है। कथानक का साराश इस प्रकार है 
एक विरहिणी नायिका अपनी करुण कथा हंस से के ओर अपना करुण संदश पति के पास 
ल जान क लिए प्राथना करती ह। हंस मखदूम दवता क दरवाजे पर सिर टककर बहत अनुनय- 
विनय करता दे और दवता ने उस परदेशी का पूरा पता जान लेता है। वह उड़ता हुआ वहां पहचा 
जहा नायक भड़ क्‌ रूप मे एक पड़ के नाच बधा हुआ था। हँस न उसका सर्त्रा का सारा व्रह-कथा 
कह सुनाई । परदेशा ने भी अपने न आन का कारण हंस मे बताया। उसे एक बंगालिन न भड़ बना- 
कर बांध रखा था। तब हंस उसक बन्धन की खोल मखदूम को कृपा से उसे पंछी बनाकर उड़ा चल 
भागा। बंगालिन उसे न पाकर बहुत दुःखी हुई। जब वे दोनों अपने गाँव के निकट पहुँच तब वह 
आदमौ बन गया और दोनों घर गय। अपने पति को बहुत दिनों क बाद देखकर नायिका फूली न 
समाइ । उसने अपने बिछुड़ प्रियतम का बहत आदर-सत्कार क साथ स्वागत किया आर हंस क प्रति 
अपना कृतज्ञता प्रकट की । वह थक माँदे पति के लिए भाटपट बिस्तर तेयार कर उसे सान का से गई 
आर पर दाबत हुए अपना बि्रिह-व्यथा सुनान लुर्गा। 
“दयाराम का विरहा' से-- 
पत्ना के बाग्वाण मे विद्ध होकर दयाराम चोरी-डकूँती करके घनोपाजन करना निश्चित करता 
है और इस यात्रा पर प्रस्थान करने के लिए माता ने विदा माँगता 


१, शारदा] माता | २ उप। ६, पानी, इंप्जत। ४८ अंधरी। ४ स्थानविशेष का नाम । 


मिद्द, कवि १६७ 


(१) 
हथवा त्त जोरि के बिनती करे दयाराम!। 
5 मोरी सातवा तू दिहलू?! मोर जनमवों । 
का दो त लिखले होइह हमरे करमचॉर , 
कतहें मं जइबों मोर बचिहें नाहीं जानवाँ * । 
माता बकस$ आपने जोर ॥। 
अपने दिल मे माता करि लेहु सबुरवा"। 
नाहीं जनमले हो मोर पूत ॥ 
पर का त्याग करत हुए पत्र के। कुक से रोकत हाए उसकी माला ने उत्तर दया - 


(२) 
जचने दिनवाँ के लागि हम पललों हो बेटा, 
घरवा हो बइयल दिन रात ॥ 


सात सोती ९ के तो दृूधवा हम पिअ्वलीं, 
तेलवा बुकठड॒ब।* हम तोह के लगवलीं, 


व्ज्तो 
औ् 


घमव/< बतसवा* से में तोहक बचबलीं, 
कृद्दि के बबुआ मं हँक्रिया"" लगवलीं, 
घरवा बइगल हो दिन रशात॥ 
हमरी पमरिया? छोड़ि के बीच घरवा १- में, 
तजि के जाल5 झोकरे "४ बात ॥ 
जब दयाराम शराब पिलाकर बेहोश करके दिल्ली के किले में लाया गया और नहा 3५ 
ःआ तब का बगोन-- 


दम 


(३) 


तब भटइल बिहान दयाराम गुजरवा के 

हैं उत्तरि गइली शराब। 
तोरी डाले बढ़िया मससकि) ४ दिहलसि कड़िया, 
मकटकि करिहृध्या?”» के फेंके सिकड़िया 

उतरिं ओकरि '* शराब ॥। 
नाहीं जनलो जाफर दुगवा)७ कमइजे१८ 
नहीं स्लार/* दं.नी*? करि देतीं खराब ॥ 
कई दयाराम' अबहिं त केतनों के मरबो, 
अइ्ह मठअतिया*) तब जहहें रे मोरी जान । 
केहू दुनिया में बच्ि नाहीं जाई। 
जमे ऊंकर लिखल होई भीटे संग जाई 

तब जइहे रे मोरी जान। 


१. दिया। * क्या (कौन-सी चीज) | १. भार । 9४. जान | ५. सत्र | ६, क्लो।। », उब्टन [ ८. ४१। ८४. ,.+६ , 


१०. द्वांक, पुकार। ११, पामर, भाग्यद्वीना। १२. गृूदटू | १३. उसीकोी । १४- मसका दिप | १४३. कमर , 


38, उसकी | ६७, दंगा। १८. व्पाजन करोगे। १६. साल | २०, को। २१. मौत | 


श्द्द्८ भोजपुरी के कवि और काव्य 


(१) 
“हंस-गीत” से-- 
कहे मिट॒ह सुरसती के मनाय के" 
कछु. हमहें के दे तू गियान* 
लगली बदरिया छिलत रहलें घसिया३ 
आइल दिलवा ४ में तब फेकें णक बतिया, 
बिरहा बनावे समिट दिनवा वो रतिया, 
हमहें के दे ते गियान )। 
गोरी के बलमुआ छुवबले बा" परदेसवा, 
म॑ उन्हीं के करो ऐए बयान।॥। 
गरजे बादल  तड़पे बिजलिया 
गइल पियवा हो परदेस ।। 
अंग-अंग देहिया त गोरिया के टूट* 
छुतिया पर जोबना बिना पिया के सूम्षे, 
बिना पियवा दरदिया ओकर कइसे छूटे. 
गइल पियवा हो परदेस ॥! 
बन के जोगिनियाँ द्वें ढ़तो पियवा के में 
जो कहाँ पहुतो? सनेस: ॥ 
(२) 
गोरी रहे उगमिर! के थोरी१९ 
जोहे बालम की आस । 
नोहेल आस श्रोकर लागल बा श्रनेसा" 
सारे सोकियन* के ओकर फाटेला करेंजा 
गइल छितराय"35 हो राइल गेजी-रेजा'४ 
जेहि बालम की आस ।॥। 
फूल कुम्हलाइ जात बा बेइल"” के, 
कहिया"१६ सवरा अइहें पास 0 


जागनारायण 'प्तरदास! 


जागनारायण 'सूरदास! की एक रचना परिडत गणेश चौथ ( बँगरी, चम्पारन ) से प्राप्त हुई । 
रचना का देखने से ज्ञात होता ह कि कवि की प्रतिभा प्रखर थी और उन्होंने काफी रचनाएँ की होंगा । 
चौणजी का यह बारहमासा गोरखपुर जिले से प्राप्त हुआ था। इसकी भाषा भी गोरखपुर भोजपुर मे 
मि लती-जुलती है। अतः जोगनारायण गोरखपुर जिले के रहनेवाले होंगे, ऐसा अनुमान 
स्वाभाविक है। 


१. तन्‍्दना करके | ९. शान | ६. घास। ४. दिल । ५. बसा हुआ दै । ६. अंग-दूटना, कामोद्रोफ जनित अंगड़ाई | 


/ » पाती। 5 सेंदेसा। ६. उम्र। १०. छोटी, (कमसिन)। १९१, अन्देसा। १२. शोक | १३६ विवर्ण ( छिन्न-भिन्न )। 
४, नीचकीम की गरीबनी | १५. बेल[ फूल | १६, किस दिन। 


बीसू १६६ 


प्रथभ मास अभ्रसाद है सखि साजि चलले जलधार है। 
एहि प्रीति कारण सेत बाँधघल लिया उदेश” सिरो राम हे॥ 
सावन हे सखि सबद सुहावचन रिसक्िम बरसत बुन्द है। 
सबऊे बलमुआ रामा घरे-घरे अइले हमरो बलमु परदेस हे॥ 
भादों हू सखि रन भयावन दूजे अन्हरिया ई रात हैे। 
ठनका ठनके रामा बिज़ुली चमके से देखि जियरा डेराय हूं ॥ 
आसिन हे सखि आस लगावल आस ना पुरल5 हमार हें। 
कातिक है. सख्ि पुन्य महीना करहु गंगा असनान हैं। 
सब कोइ पह़िरे हामा पाट-पितम्बर हम घनि3 गुृदरी पुरान हे ॥ 
अगढ़न हे सख मास सुहावन चारो दिस उपजल धान हें। 
चकवा-चकेया रामा खेल कात हे में देख जिया हलसाय हैं ॥ 
पूछ हे सखि ओस परि गइले भींजी गइले लम्बी-लम्बी केस हैं । 
चोलिया भींजले जे करबि की हम जोब्रनन। ४ सिले अनमोल हे।। 
माघ हू सखि ऋतु बसंत आई गइले जड़वा के रात हैे। 
पिश्नवा रहितन रामा जो कोरवा” लगदतों कटत जाड़ा ई हमार है ।॥। 
फागुन हे सखि रंग बनायो खेल्त पिया के जे संग हे। 
तादहि देखी मोर जियरा जो तरसे काड ऊपर डारू रंग हे॥ 
चंत है सखि सभ बन फूले, फुलवा फूले जे गुलाब हे। 
सखि फूले सभ पिया के संगे हमरो फूल जे मलीन हे 

बेसाख हे सखी पिया नहीं आये बिरहा कुृहकत मेरी जान है । 
दिन जो कटे रामा रोवत-रोवत कुहकत बिते सारी रात हे ॥ 
जेठ है सखि आये बलम॒ुवा पूरल मन के पग्रास हे। 
सारी दिन सखि मंगल गावति रेन गेंवाये पिया संग है॥ 
जोग नरायन! गात्रे बारहमस मित्रा जो लेना बिचार हे। 
भूल-चूक में से माफ कीजें पुर गइल बारह मास हें॥ 


बीस 


बीसू जी शिवमूरत के शिष्य थ। शिवमूरत जी कौन थे ओर उनका घर कईाँ था, यः अभो 
अज्ञात ही ह। बींसू जो का भी परिचय वेंसे हा अज्ञात है। सन्‌ १६११ इ० के पूव की छपी (बिरहा- 
ग़र! नामक एक चार पृष्ठ की पुस्तिका मिली ह। पुस्तिका पर १६५१ इं० मालिक के नाम क 
साथ लिखा हुआ ह। “बरट्ा बहार! क प्रकाशक ह--बसन्त साहु बुकभेलर (चॉक बनारस) आर सुद्रक 
ह--सिद्धश्वर स्टाम प्रेस, बनारस। बिरहा के मुखपृष्ठ पर लिखा ह--'शिवमृरत के शिष्य बोस कृत! 
बासू जी के बिरह सचमुच सुन्दर उतर हैं । 


१, खीज (उद्‌ श्य)। २ पीताम्बर वस्त्र | ३६ सुद्रा।|गन। ४५ चढ़ती जवानी के स्तन | ५. क्रोड़, गोद । 


१७० भोजपुरी के कि ओर काव्य 


“बिरहा-बहार' से 
पहिले में गाहइला अपने गुरू के जोन गुरू रचलन जहान ) 
जोह गुरू रचलन जहान सुरसतिया ॥ 
बेटीं माई जीभा पर गाहब दिन-रतिया । जोई गुरू रचे जहान । 
पानी से गुरू पिन्डा सवारे अलखपूरी नवीन ॥ १॥ 
सोनवा में मिलल बाय" सोहगवा ए गोरिया । कंचन में मिलल बाय कपूर ! 
पतरि. तिरियवार मिलल जाय अपने बलम से। 
जैइसे पाठ में. मिलल . बाय. मकलूबई ॥२॥ 
छीटकि ननदिया मोर म.ने ना कहनवाँ सुतेले" अगनवा में रोज। 
सोना ऐसन जोबना माटि में मिलवलस * मारत बाय कुअरवा० के ओस॥रे॥ 


देतवा में मिसिया सोहत बाटे गोरिया के मथवा में टिकुली लीलार। 

घढ़ली जवानी तृ तो गहलू बजरिया तोरा जोबना < उयल बाय जिउमार " ॥४॥ 
तें गावत बिरहवा आवेले सरदरवा में सुनल5 करिला तोरि बोल । 

जब तू अइबो मोरि दुवरिया में हंसि के केवरिया १? देबे खोल॥णा 

दिने सुतेला रात घुमेला दुलहा करेल। जंगरवा ११ के ओट १*। 

रात परोसित मोहे मरलीन मेहनवाँ १३ काहे न लड़िक्रवा बाय होत ॥६॥ 

इहे मिठी-बोलवा४ उजड़लस"” मोर टोलवा मीठी मीठी बोलिया सुनाय । 

एहि बुजरी १६९ तो मोर भइया के विगरलस १७ घानी में डुपटवा१< रेंगाय ॥ण। 
बाजूबन्द तोरे डन्ड"* पर सोहे नाक नथिया बाय, गले टीक०। 

पाँच रंग चोली सोहे, तोरे मसवा*" गाल के सोदे बीच ॥<॥ 
जिरवार की नाईं तोरि फुफुति*5 बतसिया मुनरि*४ को नाई तोरी आँख । 

उडढ़ि गइलन अ्रचरा कलकि गइले जोबना, जैसे उगल बाय दुजिया के चोंद ॥६॥ 
दया धरम नाहीं तन में ए गोरिया नाहों तोरे अ्रखिया में शील | 
उठत जोबनवाँ तू गइलु बजरिया के मुदई बाय के हित ॥१०। 
छींकत घरिला** उठावे बारि धनियाँ ओके * दहिने ओर बोलेला काग । 

कि तोरे फूर्टहं साथे के घरिलवा कि मिलिहें नन्हवे० के यार ॥११॥ 
अमवा की डरिया बोले ना कोइलिया सुगना बोले ना लखराव+८ 

सवति के गोदिया में बोले मोर पियवा मोसे इह दुख सहलो न जाय ॥१२॥ 
सगरों** बनारस चरिके? ऐ मुनी तू कोनवाँ 3" में कटटलू ३* दृकान । 
दूधवा मलइया मोरे ठगे33 से न बिकिहें तनि अंखिया लड़वले से काम ॥१३॥ 


१. जिस | २. है। ३. स्त्री। ४. सीधा और उलट दोनों ओर से पढ़नपर समान ही द्वोनेवाला शब्द । 
५ सोती है। ६. मिला दिया। ७. आश्विन मास। ८. सस्‍्तन। £. जानसारू। १०. किवाड़। ११ देहू । 
१२. बचाव | १६. ताना। १४. मधुर य्ोलनेवाला । १५. उजाड़ दिया। १६. एक प्रकार को गाली जो सिर्फ स्त्रियों 
के लिए है। १७. बरबाद किया, बदचखन दना दिया। १८. दुपट्टा । १६. भुजदणड । २०. चन्द्रहार | २१. भासा । 
२२. जीरा (मसाला) । २१. नीवी । २४. अगृटी | २४. घड़ा । २६, उसके । २७. बचपन । श८., सड़क के दोनों ओर के जगे 
पैड़ । २६. सब जगहू । ३०. विद्वार करके। ६१. किनारें। ३२. किया । ३३. ठगे-से (भोजपुरी मुद्दावरा), बला से । 


महादेव 


महाद व्‌ 


१७१ 


की छा. ०. ही गए पी] का बे .. 
शाहाबाद जिने के महादेव सिंह 'घनश्याम” अथवा सेवक कवि? से भिन्न यह दूसरे महादवर है। 


् 


अापका निवासस्थान बनारस है। आपका विशेष परिचय ज्ञात नहीं हो सका । आपके गोत “पूर्वा 


नामक संग्रह-पुस्तिका ने सुके मिले हैं। गांतों से ज्ञत्त होता हे 


जान था। आपका समय १६ वीं सदी का अन्त होगा, ऐसा अनमान हे । 


निज 


+- &५३५+-०-०++००++ ++++े - 


०» प्रकाशक--ठकर प्रसाद ग॒प्त, बकसेलर, बनारस ।२, बद्धि | ६, लठकपन। ४ पक्षी 


पूर्वी दोहादार 
(१) 


मा जे सन 
सुन5 मोर सर्या मोरी चुध * लड़ऋट्याँ डे हमें मंगाई देता ना, 
साभासुन्दर एक चिरहयाँ ४ हमें मेंगाई देता ना॥१॥ 


बहुत दिना से चिरई पर मन लागल बाय हमार, 

अ.गन हरेव।” हारिलर खातिर तोहये कहूँ तिखार* 

एक जीयाई< देता ना सुगना' रास-नाम लेने को, 
एक जीघश्राई देता ना ॥२॥ 

भोरे भ्रुजंगा"" नित उठ बोले राम-नाम गोहराय, 

सदिया१) लाल * की सुन के धोली दिल मोरा लहराय, 

लाल लियाई देता ना। रखत्रे पिज्ढ़ा मे जोगा के, ।5 
साल लिश्राई देता ना ॥३॥ 

मोरवा मस्त मगन होय नाचे पर अपना फेलाय, 

नाचत-नाचत पेर जो देगे दिल ही में सुरकाय, 

मोरवा कवना बखत नाचे हमें दिखाई देता ना, 
हमें दिखाई देता ना ॥४॥ 

महादेव' मोरे बारे १४ बलमू दिल के अरमान मेटाव, 

जवन  गवने मंगू हम चिरई चट ले हमें लिआव, 

जा के ले अइब5५ कि नाहीं हमे बत्ताई देता ना, 
हमें बताई देता ना ॥५॥ 

(२) 

सुतल रहलीं ननदी की सेजरिया, जीव डेराई गइले ना। 
देखली सेयाँ के सपनवाँ, जीव ढेराई गइले ना॥9॥। 
चिहँँकि के धघइलीं अपनी ननदी के अचरवा, दिल घबढ़ाई गइले ना । 
ब्याकुल भइले मोर परनवाँ, दिल घबड़ाई गइले ना ॥२॥। 
एक तो अकेली दूजे सखिया ना सरेली, जीब लज्ाई गइले ना। 
रस रस मोर  ननदिया जीव, लजाई  गइले ना ॥३े॥ 
बिना रें सजनवाँ सूना लागे घर-अगनवाँ, दखवा नाहीं गइले ना। 
उठते छुतिया पर जोबनवाँ, दुखवा नाहीं गइले ना ॥४॥ 


एक भेद । ६. एक पत्ती । ७, तिबाश। ८ जौविका, जीने का साथन | ६. तीता। १० एक पक्षी-विशेष | 


पक्षी व] एक भेद | १२. एक पक्षी | १६. हंगोकर | १४. नौजवान | १५, ले आओगे। 


तरंग? 


कि आपको पशु-पक्तियों का अच्छा 


४ दारित पत्नी का 


४१. लाख 


१७२ भोजपुरी के कवि और काव्य 


सपने में सह्यां मोरा आयके 'महादेव' हमें जगाई गइहले ना। 
नहीं देखलीं भर नयनवाँ, हमे जगाई गइले ना ॥०॥ 


बेचू 
«चू भी बनारस के १६ वीं सदी के अन्त के कवियों में से थ। आपकी रचनाएँ बनारसवालों के 
करणठ में आज भी हे । आपका एक गात उच्त पूरा तरंग? नामक न ग्रह पुस्टिका ने प्राप्त 

पूर्वी 
लिया के" गवनव। रजऊ छोड़ने भवनवाँ, पिया परदेसिया भइले ना। 
सुनी कर5 गइले सेजरिया, पिया परदेसिय्रा भइले ना ॥ टेक॥ 
कवने सगुनवाँ भदया देहल गवनवाँ बड़ी फजिहतियाई कहले ना । 
लाके अपने पिया बखरियाएेै, बढ़ी फर्जिहतिया कइले ना ॥॥१॥ 
सूनी बा बसरिया रजऊ कइले हो सफरिया, मोर दुरगतिया" कइले ना । 
टिकले सवतिन की नगरया मोर दरग तया कइले ना॥२॥ 
चोलिय। के बनव,* तड़के? स्ॉक वो बिहनवॉ, मुरह!< नाहीं अहइल ना। 
धघुमिल हो गइली नज़रियः, मुरहा नाहीं अइले ना ॥३॥ 
करे मो ने घतिया* हो री 'बेचु” खुरफतिया१०, पिया जुद।ई कइले ना। 
करके सवतिन संग लहरिया"१, पिया जुदाई कहले ना ॥४॥ 


खलील आर अब्दुल हबीब 


खलील आर श्रब्दुल हबीब दो मुसलमान शायर गुरु शिष्य थ। ये दोनों बनारस क ही श्र ओर 
इनका समय भी १६ वीं सदी का अन्त कहा जा सकता ह6। बनारस या मिजापर के अखाड़ों में * 
किसी अखाड़ से आप दोनों का घनिष्ठ सम्बन्ध था। इन दोनों नामों से दा गाौत 'पूर्वां तरंग” नामक 
संग्रह-पुस्तिका में मिले हैँ । 
खलील का रचना --- 
पूर्वी दोहादार 
बेर-बेर सदयों तोहसे अरज लगवलीं, पिया बनवाई देता ना । 
हमके पोर-पोर गहनवाोँ, पिया बनवाई देता ना॥ टेक ॥। 


कहा मिली करनाल में रजऊ पूना मिली पौजेब ॥ 
नथिया तोहन नागपुर के, झबकी सेयाँ लेब। 
पिया लियाई देना ना, छुल्ला के छुपरा में खनवाँ 

पिया लियाई देता ना ॥ १ ॥ 


२० किवा लाकर । २. राजा (र्पात)। ३. बेइजतों | ४६. गृद्द । ५. दुर्गंत । $. बन्द्‌। ७, दूटे।८ निर्मोदी 
६५ धातपे। १५ घुराफात । ११, विहार । 


घीसु 


कलकत्ता में बने करधनी, सुनरी महमदाबाद। 
बाजू मिलेला बरदवान में, करल5 सेयों याद ॥ 
पिया मगवाई देता ना, पटना शहर के बढ़िया पनवा 

हो मंगवाई देता ना॥ २॥ 
परुँची बि# पंजाब में प्यारे, सिकरी सोनपुर यार। 
बि रिया" पहिरब बंग,ल के तबे, हम करबई प्यार ॥ 
पिय, ढरव।ई देता ना, जाके ईजानगर अभरनवाँ 

पिया ढलवाई देता ना ॥ ३ ॥| 

मकुलनी लिया द5 मोंसी जाके, नथनी मीली नेपाल ! 
खलील' तोहसे अरज करत हों, पूरा करो सवाल ॥ 
तनि स3भाई देता ना, हबीब मानिह तोहरा हो कहनवा 

तनि खमुभाई देता ना ॥४॥। 

अब्दल हवीतब का रचना- 


पूृत्री दाहादार 
सुत्तों मो” सह्या, तोहस कडली कई देयों, हम नहहरता जह बं ना । 


अब तो आगहइले सवनवाॉँ, हम नहृहरवा जड्बे ना॥ टेक ॥ 


सावन में सब सरिबिया हमरी करके खूब तद्यारी। 
रूम-कूमके कजरी गांव पहिन-पहिन के सारी ॥ 
जाके हमहें गइबे ना, हमरा लागल बा घियनवाँ। 

जाके हमहेूँ गइब ना ॥ १॥ 
नही मानब अबकी ए सेयों, नदृहरवाँ हम जाब। 
ना पहुँचइबा गर हमऊक तो, मरत्र जहर के खाव। 
सइया जान गवहबे ना, अपनी तज देबे हो परनवाँ 

इयों जान गँवइबे ना ॥२।॥। 
भदो में भोर इबआहीम बोलवाये शअभ्रपने पास। 
अब्दुल हजत्रीत्र कहते हमरी पूरी कर5 सोहाग | 

तोहरी बड़ गुन गइबे ना । 
करवे खलील के बखनवों, तोहरी बह गुन गइने ना ॥ ३ ॥ 


धीख्‌ 
घोस? कांव का परिचय श्रज्ञात ह। आपकी रचना मिजापुरी कजरं। * नामक 
मिला ह। आप मिजोपर के कवि थ | समय भी ५६ वीं सदी का अन्त था। 


(१) 

गोरिया गाल गोल अनमोल, जोबनवाँ तोर देखाला ना। 
नीरंग छिपा जाय सरस सोॉँचेका ढाला ना। 
कृटिन कड़ाहट कमठपोीठ न्दिं पटतर वाला ना॥ 


१, कस का एक आभूष ण । २ प्रकाशक--दूधनाथ प्र स, सलकिया, हृबड़ प्‌ । 





सतका भ 


१७४८ 


रसना मिज! रो कजरा! नामक नंभट पुस्तिका से मिली ४, जो नीच दी जाती . 


एक 'रासिक! नामक काव हन्दी के भी काोत हो गये है, जिनका एक 


कक 8०५ कबा भा 


भोजपुरी के कवि और काव्य 


कुन्त कीरते अधिक कलप्त केचन तेवाला ना । 


कहते घीसू चित चोराय चकई चौकाला ना॥ 


( २ ) 
तोसे छृगल पिरितिया प्यारी, मोसे बहुत दिनन से ना । 
हम अ.शक बाटीं तोहरे पर, तन-मन-धन से ना । 
घायल भइलीं हम तोहरे, तीखे चितवन से ना।॥ 
हमें छोड़के प्रीति करेलू तू लड़कन से ना। 
कह । 'घीसू! कब्रों त+ मिलबू कौनो फन से ना॥। 


भोरु 


3)« भी बनःरस 4, रहतवा| कत्ि थे। आपका सी समय १६ वीं सदी का 


कृजग 
बाट” बड़ी चतुर खटकिनियाँ पेसा सुस के लेला ना । 
घरे नरंगी कपरा पर कलकतिया केला ना॥ 
घूमे चडकपु* नयना सौदा हँसके देला ना। 
शाम-रुबह दुपहरिया आवे तीनों बेला ना॥। 
'घीरूट? कद हमह से लेले एक अधेतज्ञा ना ॥३६॥ 


ग्‌सक 


खनन्‍त था। आपका 


जब जक-+नननमकम 


एक रासकजन नाम के कवि पहुंच भी हो चुके है। पता नहों, आप वहीं है अवया दूनर। आपकी 
भाषा से ज्ञात होता ८ कि आप 'शाहाबाद! अबबा बलिया? जिन के रहनवा वे श्र। डुमरांव के 


पी पुस्तक दखन की मिली थी । 


आप वहां 'रसिक! कवि » यों दृशर यह भा न्ठा कढ़ा जा लकता। आपका ताोन रचनाए उक्त प्ूता 
तरग! नामक पुस्तिका मे मली हैं, जन त दो नोच उदधत ६-- 


( १ 9) 
फूल लोढ़ अ्रइलों में बाबा फुलवरिया अटकि रे गइली ना, 
फूल-डारी २ चुनरिया अ्रेंक्रि रे गइली ना॥ 
केसे छुड़ावों कॉँटा गइल5 अगुरिया से फटि रे गहली ना 
मोरा चोलिया केसरिया, से फटि गहली ना॥ 
संग की सखी सब भुलली डगरिया भटकि रे गइली ना॥ 
रसिक' बलमू लेहू खबरिया भटकि रे गइली ना। 
ये ही माया रे नगरिया, भटक्ति रे गइली ना॥ 


४ हैं। २ सब तरह से टीक (सजग) । 


काशीनाथ १७५ 


( २ ) 
पिया मार गइल रामा हुगली सहरवा से लेइ अइले ना 
एक बंगालिन रे सवतिया से, लेंद र अ्रइले ना॥ 
तेगवा जे साले रासा घरी र पहरवा, सवतिया खाल ना । 
उजे आधी-आधी रतिया, सवतिया साले ना। 
सबती के ताना मोहिं लागेला जहरवा, कहरवा" डाले ना, 
मोरा कसकत  छुतिया, कहरवा डाले ना॥ 
'रप्िक' बलमू्‌* अब भइले र निठुरवा से, बोले-चाले ना |। 
पिया मोसे सुख बतिया, से बोले-चाले ना।॥ 


चुन्नीलाल ओर गंगू 


चुन्नालाल का नाम बनारस शहर के बूढ़ीं में अब भी आदर के साथ लिया जाता ह। आप 
वहा के मशहूर शायरों में स थ। आपके शिष्य गंगू थ । चुन्नीलाल को रचना तो अनी नहीं मिल 
पाइ ह; पर गंगू जी का रचना प्राप्त है। (ूवा तरंग! नामक संग्रह ५स्तका में आपका एक पूवां गीत 
है, जिने नीच उद्धुत किया जा रहा है। इसमें चुन्नीलाल गंगू नाम आया 


। चुन्नीलाल? का नाम 
धांगू! न अपने गुरू के रूप में रखा है। 


मथवा पर हथवा देके मेंवलिन £ गुज़ रिया ४, पिया घर नाहीं अ्रइल्ते ना 
कइले " हमरे संग में घतिया 5, पविश्रा घर नाहीं अइले ना॥१॥ 
बिरहा सतावे मोह्दों चेन नहीं आवे, करम »* मोर फूटी गइले ना। 
हम पर अइद्त्वे हो बिपतिया, करम मोर फूटी गइल्े ना ॥२॥ 
उमगलि जोबनवां मोरा माने ना कहनवाँ, दुखवा भारी भइले ना। 
फ्सोल “ पिया के मोरे सवतिया, दुखवा भारी भइले ना ॥३॥ 
सूना लागेला बखरिया $+ नाहीं भावेला सेजरिया १०। 
हमव कदलेना चुन्नी लाल गंगू घतिया ना ॥४॥ 


काशोनाथ 
आपका कविता की भाषा विशुद्ध भोजपुर्रा ह6ै। अतः आपका भी जन्म-स्थान किसी विशुद्ध 
भोजपुरी-भाषी जिले में होगा। आपका समय तथा अधिक परिचय अज्ञात ही है। आपकी एक 
रचना (मजापुरों कजरा? नामक संग्रह-५रतका मे मिली है, जा नीचे उद्धत 
अखिया कटीली गोरी भोरी)! तोरी सुरतिया रामा, 
हरि चितवन मारेलू कटरिया रे हरी । 
पतरी कमरि " तोरी मोहनी मुरत्या रामा, 
हरि.हरि लचकत चढ्ेलू अटरिया रे हरी ॥ 


कनल। 





१ कह्र--विपत्ति | २. बजम्‌ू--तत्लभ । ३. कॉखती है, चिन्ता करती है। ४. नाग्रिका | ५० किया । ६. घात, धोखा । 
७, भाग्य । ८. वशीमूत कर लिया ६, द्वाज्णी । १०. शय्या। ११. भीली | १२. कमर, कटि । 


१७६ भोजपुरी के कबि और काव्य 


धानी चुन्दरिया पहने ठाढ़ हो खिरिकिया रामा, 
हरि-हरि ताकि-ताकि मारेलू नजरिया रे हरी । 
'क्राशीनाथ' जोहे नित तोहरी डगरिया रामा, 
हरि-हरि जबसे देखले प्यारी तोर सुरतिया रे हरी ॥ 


बठुकनाथ 


बटुकनाथ? के गीतों की वर्गोन-शेली दखकर ज्ञात होता है कि ये बनारस के ही किसी कजरी: 
झखाड़ क कवि थ। इनक गात बड़ रसोने है। भाव तथा भाषा भी बहुत चुलबुली ह। “बाॉका 
बुबीला गवेया?? नामक पुस्तक में इनक गीत मुझे मिले, जो नीचे दिये जाते है-- 


कजली 
(१) 
रोरी करके सिंगार चोली पहिर॑ बटदार 
जिया मारेली गोदनवाँ गोदाय के, नयनवों लड़ाय के ना ॥१॥ 
बनी है सूरत कटीली गोल, बोल मीठी मीठी बाल 
मोर फंसौले जाली मनवाँ मुसकाय के, नयनवाँ लड़ाय के ना ॥ २॥ 
पतरी कमर, भुनुकती चाल, लटके गालों पे बाल 
जादू डालेली जोबनवाँ देखाय के, नयनवाँ लड़ाय के ना ॥३॥ 
जिस दम जालू तू बाजार घायल करणू कितने यार 
रखि तू जुलुमी* के अचरवा में छिपाय के, नयनवाँ लड़ाय के ना ॥ ४ ॥ 
पहिर कुसुम रंग तन सारी, प्यारो मान बात सारी 
रहि तू 'बटुकनाथ' के गरवाोँ लपटाय के, नयनवाँ लड़ाय के ना ॥ ५॥ 
(२) 
सखी से के नहीं घर बालम आलम चढदी जवानी भ॑ । 
केलस जोर-जुलुम अभ्रब जोबन मस्त दीवानी में ॥ 
फारी घटा घन-घोर बिजुरिया चमके पानी में ॥ 
'बटुकनाथ' से कर साथ ऐसन जिन्दगानी में ॥ $॥ 


बच्चीलाल 


आप बनारस के मशहूर मुकुन्दी भांड़ के पुत्र थ। मुकुन्दी भाँड शायर छन्नूलाल क शिष्य थ। 
मुकुन्दी भाड़, मलद॒हिया (बनारस छावनी) के रहनवाल थ। मुकुन्दी लाल, उनक गुरु छुन्‍्नू लाल 
तथा बच्ची तीनों बनारस के अति प्रसिद्ध कवि भेरोदास के अखाड़े के शिष्य थ। बच्ची लाल की लिखी 
एक ५स्तिका 'सावन का सुहावन डंगा?3 मिली ह। कवि ने एक कजली के अन्त के चरणों में अपन 
अखाड़ के आदि गुरु 'भैरो दास! के सम्बन्ध में लिखा ह-- 

१. प्रकाशक--शिरोजी लाल बुकसेलर , आदमपुरा, बनारस सिंटा। २. इुल्म करनेबाला। ३. इसे गुक्लू प्रसाद 
बकसेलर, केचीड़ी गली, बनारत ने बटुकनाथ प्रेत, कबीर चौरा, बनारस मे छपवावा था । 
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“राहो हो गय शायर पुराना, है य भेरो का घराना । 
उनका जान जमाना हिन्दू सुसलमान बलमृ ॥? 
थ्रापकी रचना उसी पुस्तिका से उद्धत को जाती है जो सास-पताह की लड़ाटे ओर पात से फरियाद 
दे रूप में 5 । पति न जो जवाब दिया है, वह तो खड़ी बोली में है; पर सास-पताढ़ का कागड़ा भीजएरा 
मे है। भांडों की नाव्य-कला का प्रदर्शन इस पद्यात्मक नाठक में कितना कलात्मक है, यह इन प़ो 
» ज्ञान हो। जयगा-- 
पति से 
कही ला तोसे तीरवार ? ! सुन5 पती जी हमार । 
हमस माई" तोहार कगढ़ल करलीन ॥ 
खुराफात मच्चे, छमकावें, अइटावें२, 
रोज रोज जियरा डाहल करलीन !॥ व्क ॥ 
गउवों " की कुल नारी । घरवां आवबे पारा-पारी* 
समझाये सब द्वारी, नहीं साने कददना ॥ 
घधम-घधम मारे लात, जो में बोलूँ कुछु बात । 
जियरा मोर घबरात, कइसे होई रहना । 
चीत गईल अकुलाय तोह से कहीं बिलखाय। 
पछुताय पछुताय के चलावे बेलना । 
छीक-छोक८ के ताने लोटा । 
धेके अइठे* मोर कोटा १९, 
लोटवा से कू चे)! लीन जवन मोरा गहनों॥ 
जब देखे तोर सकल, तब करलीन नकल, 
पटिया १* पर पड़ल कहँरल"?3 करलीन ॥ 


प्रयाशकाकी 22०. िपमचएक.. काका. फ्राकापामपाकाक 


जगन्नाथ रामजी 
शझापने गांधीजी के चर्खें पर भी सुन्दर रचनाएँ की है। आप बनारस के वत्तमान मशहर 
बियो में एक हैं ; क्योंकि बुद्धनी आदि आधुनिक व्यक्तियों का जिक्र आपवी रचना में आया ह। 
सथनाओं से ज्ञात होता ह कि कविता-रचना में आप अपने प्रतिदन्दियों ने लोहा लत है । कुछ नय 
तजं के गीतों के उदाहरण आपका रचनाओं से नीच दिय जाते हें-- 
पूर्वी विहाग 
सत्याग्रह में नाम लिखाई, सहृयाँ जेहल छोले)४ जाई, 
रजऊ""५ कहसे हो ह हें ना, 
ओऔ ही जेहल के कोठरिया रजऊ कहइसे होइहें ना॥१॥ 
गोढ़वा" ६ में बेढ़िया, हाथ पढड़ली हथकड़िया, 
रज्ऊ कइसे चलिहें ना 
बोकफा गोड़वा में जनाई"*, रजऊ कइसे चलिहें ना॥२॥। 
धरवा तो सइयोँ कुछ करते नाहीं रहले, अटवा कइसे पिसिहें ना 
भारी जेहल के चकरिया१८ उहवाँ कहसे पिसिहें ना॥ 
२, लोवन-नवा पार लगानेवाजा घटवा[र। २. माता। ३. एठती हट |! 9. तोपाना । ४. गाव। ६. ओआरा- बार! गे । 


७ पम-घम की आवाज ।८, उछल-उछ्चनकर । ६. एटठती है। ६१०. मा का केश। १३१, छुचछती है । १२. वर 
ग ५ भी म् दी शत 
का पार्टा। १३, करादती है। १४६ वास करना । १५. राजा, प्ियतम । १६, पर । १७. भावूम पड़ेगा । १८, जाँत, चनतरा । 


श्ष्प भोजपुरी के कवि और काव्य 


घरके जेवनवा" उनका नीकौ*  नाहीं लागे 
जहवाँ कहसे खड हें ना, 

जब? के रोटिया, घाध्ति के सगबका ४ उहयोाँ कठसे ग्वडहें ना ॥ ४ ॥ 

मखमल पर सोते उनकर निदिया नाहीं आत्)े 
उहवोँ कइसे सोइहें ना, 

सहयों कमरा” के सेजरिया, डहवाँ कह्ठसे सोहहें ना॥७॥ 

जगरनाथ' बुझछ सत्याग्रह में नाम लिग्बहह, 
जेहल उनहेँ ज३दें ना, 

भारत माता के कारनवाँ, जेहल उनहें जड॒हें ना॥६॥ 

रजऊ कइसे होइह ना, ओडी जेहल के कोठरिया 
रजऊ कइसे होइहें ना॥ ७ ॥ 


बिसेसर दास 
अप बक्सर (शाहाबाद) के भक्त कत्रि कंजनदास के शिष्य थं। कंजनदास का लिखा, अब७! 
अपर भोल्नपुरी-मिश्रित वजभाषः में छुपा हुआ एक काव्य प्रन्थ प्राप हआ है । बितेसर दास के भी 
भोजपुर गीत 'भूमर-तरंग” नामक भोजपुरी-पुस्तक में प्राप्त हए हैं, जिनये से एक यहाँ उद्धत है-- 
(१) 
जो मधुवन से लवटि कान्हा अइह़ें हरखि पुजरबों ना, 
गिरिज्ञा तोरा हो चरनवाँ, हरखि पुजबों ना ॥ 
मेचा पकवान फल फूल ही मिठाई, मुदित होइ ना 
मेया तोहिके चढ़इबों हो ॥ मुदित होह० ॥ 
अच्छुत चन्दन गौरा वेलपतिया सुमन हार ना, 
लेइ पुजबों तोर चरनियोँ ॥ सुमन हार ना० ॥ 
'कुजन दास' के एक दास हो 'बिटरेसर' विनय करे ना, 
सीस नाइ हो गुजरिया | विनय करे ना ॥ 
नाप: 
जगरदतव 
जगरदब जी के तीन गीत यहाँ उद्घत किये जाते हैं । आपका परिचय अज्ञात 5। थनुमान टे 
कि आप शाहाबाद जिने के हैं; क्योंकि आपकी भाषा विशुद्ध भोजपुरी है। 
(१) 
स्वामी मोरा गहले हो पुरुष के देसवा से देह गइले ना 
एक सुगना खेलौना, से देह गइले ना॥ 
खाय के माँ गे सुगना दूध-भात खोरिया ७, से सुूते के माँगे ना 
दूनों जोबना के बिचवा, से सुते के मोॉंगे ना ॥ 
आधि-आराधि रतिया सुगा पछिले पहरवा <, से कुटके * लागे ना । 
मोरी चोलिया के बन्दवा से कुटके लागे ना॥ 
एक मन होला सूगा भुदयोँ से पटकति, दूसर मनवा ना॥ 
जगरदेव” स्वामी का खेलोना, दूसर मनवा ना॥ 


", भीजन । २, अच्छा | ६. जी | ४ साग । ५. कम्बल । ६. श्री गवोश चौजे (चम्पारन) से प्राप्त ॥ ७. खीर, कंद्ोरा। 
_. प्रडर /, कुतरना, काटना । 
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(२) 
मुइहवा ” मींजन * गइलो बाबा का सगरवा 3 से गीरी गइले ना। 


तीनपतिया ४ भक्ुलनिया से गीरी गइले ना ॥ 

कोटवा पर पूछेला लहुरा " देवरवा से केहि रे कारन ना । 
भउजी मु हवा सुखायल से, केहि रे कारन ना ॥ 

पनवा बिना ना मोरा मुँहवा सुखायल, भकुलनी बिना ना ॥ 
तज़ब आपन5 परनवा कुलनिया बिना ना॥ 

मोरा पिछुअरवा * हाँ मलहवा बेटडआ », से खोज्ी देठ ना। 
मोर नइहृहदर के कुलनिया से खोजी देठ ना ॥ 

एक जाल लवबलीं, दूसर जाल लवलीं से तीघख़री जलिया ना। 
फेंसलि आने मोरी कुलनिया से तीसरी जलिया ना ॥ 

ऊुलनी के पाय खुसीआली < मन भइली से चलत भइली न! । 
'जगरदेव' स्वामी के भवनवाँ से चलत भइली ना ॥ 


(३) 
जब से छुयलवा मोरा छुअले लिलरवा *, सपनवा भइले ना । 


मोरा नइहर-अंगनवाँ सपनवा भइले ना॥ 

तोहरे करनवाँ छेला माई-बाप तेजलीं, से तेजी देहलीं १० ना ॥। 

अपन नइहृ॒हर के रहनवाँ, ११ से तेजी देहलीं ना ॥ 

हाँ रे मोरे सेयाँ में पर तोरी पैयाँ १९, से दिनवाँ चारि ना । 

हमके जायेद5 नहृहरवा से दिनवाँ चारि न 

अबहीं उमर मोरा वारी)?३ लरिकिइयाँ।४, से मिटि रे जहहें ना । 

'जगरदेव” दिल के कसकवा से मिटि रे जहहें ना ।। 

जगन्नाथ राम, धुरपत्तर आर बुद्ध 

बनारस में 'शहवान? शायर का भी एक कजरा-गान का अखाड़ा था। इस कवि के कइ शिष्न दे 
गथ € जो नय-नय ता ने कजली की रचना करक कजली क दंगलों में बनारसवालों की प्रसन्न क्या 
फरत 4। इस अखाड़ क प्रसिद्ध शिष्यों मं बुद्ध , धुरपत्तर तथा जगन्नाथ राम के नाम उल्हेखनीय £ । 
इनका अपनो-अपनी रचनाओं की अनक 'पुस्तिकाएँ ह। सन्‌ १६३० इ० के सगभग इनका रचना- 


काल 5; क्‍योंकि जगन्नाथ रास की रचना में १६६५ इ० और १६३० इ० के सत्याऋह-आन्दालनोी का 
वगान 6। मसुर्क था का पाताम्ररय!* नामक पुस्तिका मिली है, जिसमें इन तोनों कवियों के गीत 
सभद्दात हैं। एकगात मे दो या तीना कवियों क नाम आ गय है। 
पूर्वी दोहादार 
(१) 


जबसे बलमुचां गइले एको पतिया ना भेजलें, पिया लोभाई गइले ना 
कवनो सौतिन के रुंजरिया, पिया लोभाई गइले ना॥ टक ॥ 


जबसे सइयाँ छोड़ के गइले, भेजे नहीं सनेस। 
कामदेव तन जोर करतु हैं, दे गए कठिन कलेस ॥ 


१. साथा। २. सल-मलकर घोना । ३६. जलाशय । ४. तीन पत्तीवाल।। ४. बीटा तथा रतिक । ६. मकान के 
७७बटा[। ५ घुशा! ! ६, छुअले लिकरवा (भोजपुरी मुद्दावरा) सिन्दुरदान, (ब्यार)। १०. छीठ़ दिपर। १२ इना । <- 


परू में तारों परया--पर पर गिरती हूैँ। १३६, कमसिन । १४. लड़कपन । १५. प्रकाशक--मेवब्[ल्न एपड कम्पनी, को: गल' 
व्नूरस । 
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भोजपुरी के कवि ओर काव्य 


सइयाँ बेदरदी भइलें ना हमरी लेहलें ना खबरिया 

सइयाँ बेदरदी भइले ना ॥ १ ॥ 

तड़प-तड़प के रहें सेज पर, लगे भयावन, रात । 

जोबन जोर करें बिनु सदृर्यों, ई दुख सहल न जात ॥ 

कोई बिलमाई लेहली ना, गइले बेंगाले नगरिया 

कोई बिलसाई लेहली ना ॥ २॥ 

आप पिया परदेस सिधारे, छोड़ श्रकेली नार। 

पिया रमे सौतिन घर जाके, हमके दिया बिसार ॥ 

पिया बिसारी गइले ना बइठल जोहीला' डगरिया 

पिया बिसारी गइले न ॥ ६ ॥ 

दिल की अरमा दिल में रह गई, करूँ में कवन उपाय । 

गम की रात कटत ना काटे, सोच सोच जिव जाय ॥ 

पिया खुवारी* कइले ना लिहले हमसे फेर नजरिया 

पिया खुबारी कइले ना॥ ४॥ 

शहवान” डसस्‍्ताद है हमरे, दिया ज्ञान बतलाय। 

जगरनाथ बुद्ध का मिसरा, सुन मन खुसो हो जाय ॥ 

आज सुनाई गइले ना, गाके सुन्दर तरज् कज्ञरिया, 

झाज सुनाई गइले ना ॥ ५ ॥ 

(२) 

अग्विया लड॒वलू हमके छुरिया पर चढ्वलू मोरी भउजी। 

मउतिया हमार मोरो भ३ठजी ॥ 

करके सिंगरवा जब पहिनलू कजरवा, मोरी भउठजी। 
ट्कुली सोहले मजेदार, मोरी भउजी ॥१॥ 

चललू डगरिया तिरछी फेरत नजरिया, सोरी भडजी। 
घूमे जालू सगरे3 बजार,  मोरी भ्रठजी ॥र॥ 

नकिया क ठुनकी४ तोहरे गाले पर के बुनकी” मोरी भ्रठ॒जी । 
करेलू. कतत्ञ5* कई हजार, मोरी भउठजी ॥३॥ 

गंडन का मेला लागे, करेलू कमेला मोरी भउजी | 
दू्नों. जून5 चले. तरवार, मोरी भउठजी ॥श॥ 

कहे ले बुद्ध हँसके रह5 रात बसके, मोरी भडजी । 

पूरा कर5 धुरपत्ततर के करार मसोरी भ्रडजी ॥ 
भइली मउततिया* हमार, मोरी भउठजी ॥-॥ 


रसिकजन 
आपका परिचय अप्राप्त ह। आप अपन समय के जनप्रिय भक्त कवि थ। आपके “राम- 
बिवाह! के गीत मिलते हं। आपकी एक रचना “श्री सीताराम-बिवाह”< से उद्धत की जाती ह-- 
अवध नगरिया से अइले बरिअ्रतिया, ए सुनु सजनी, 
जनक नगरिया मभैले सोर, ए सुनु सजनी ॥ 


न बु 


'. खाबना हूँ (बाट जादूती हूैं)। २. जिंल्‍लत । ३. सब जगह । ४. नाक की कील या लौंग । ५. बोटी बिन्दी । +. कत्व । 
र मा! प्रकाशक-मभागंब-पस्तकालय, गायवा[ट, बनारस । 


जम जलन, 





लालमाण श्ष् 


ग्फ्फे 


बाजवा के शब्द सुनी पुलके मोरा छुतिया ए सुनु सजनी, 
रोसनी के भयल बा अजोर, ए सुनु सजनी ॥ 
सब देवतन मिलि अइले बश्च्ितिया, ए सुनु सजनी, 
बाजन"  बाजेला घनघोर, ए सुनु सजनी | 
परिछ्नन चललीं सब सखिया सहेली, ए सुनु सजनी, 
पहिरली लहंगा पटोर*, ए सुनु॒ सजनी ॥ 
कहत 'रसिकर जन' देखहु सुनर बर, ए सुनु सजनी, 
सूफल मनोरथ भेले मोर, ए सुनु सजनी ॥ 


लालमणि 
लालमगि का परिचय प्राप्त नहीं है। सका । आपक चार गीत “बड़ी प्यारी सुन्दर! वियोग” यानो 
(बदनिया!5 नामक पुस्तिका में मिते हैं। यह पुस्तिका सन्‌ १६३२ ई० में प्रकाशित हुई थीं। आपकी 
रचना की भापा से पता चलता है कि आप सारन अथवा शाहाबाद जिले के निवासी थे । 
पूरदी 
| (१) 
अइले फगुनवों संया नाष्टी मोरे भवनवाँ से देवरवा मोरा, 
होरी बरजोरी मोसे खेले रे देवरवा मोरा॥ टेक ॥ 
भरि पिचुकारी सारे, हिया बीच मोरे रे देवरवा मोरा, 
हथवा घुघट बीच डाले रे देवरवा मोरा॥१॥ 
अयवीर5 गुलाल लावे हँसि-हँसि गलवा रे देवरवा मोरा, 
जोबना मरोरे बहियाँ ठेले रे देवरवा मोरा ॥ २॥ 
निठर॒ लालमणि माने ना कहनवाँ रे देवरत्रा सोरा, 
करे मोरे चोलिया में पा रे देवरवा मोरा ॥ ३ ॥। 
२ 
जियरा मारे मोरिं जनियाँ" सो तोरी बोलिया। 
कुसुमी ओढ़निया बीचे जरद किनरिया कसो रे चोलिया, 
हा रेसमी तोरी छुतियाँ, कसी रे चोलिया॥ १ ॥। 
पिहक्रेलू* जनियाँ कोहलिया की नइयॉँ» अजब बोलिया, 
हा लगे रे मोरे हियरा अजब गोलिया॥ २॥। 
चलु-चलु प्यारी चलु हमरी नगरिया फनाऊँ डोलिया८, 
मानो हमरी खचनियाँ फनाऊँ डोलिया॥ ३॥ 
लागी गइली प्यारी मोरे तोहे पे घियनवाँ* हमारी टोलिया१९, 
लगिहे. लालमणि!' छुतिया हमारी टोलिया॥ ४॥। 
जे (३) 
मेना)१ भ्रजु श्राटो जमवा१९ तू हरि-हरि ना ॥टेक०॥। 
तजि देहु मना माया-कपट-करनवाँ १३ से धरि लेहु ना, 
मैना स्वामी पे घियनवाँ से धघरि लेहु ना॥ 


पद; लक न्ननिििनणब | बी की तीन ज+म-नयरनकमम+क१ ९. 


४, आज २. रशमी बस्तर । ३. प्रकाशक--कर्सोंधन-पुस्तकालय, नखाूस चौक, गोरखपुर; मुद्रक--प्रिटिंग प्रेस, ग्ोगरर4 ३२ 
४. दी ब॒सेड़ना । ५. जानी ,प्यारी । ६. कुंद्रकती ही । ७. नाई, सदश | ८. जबरदस्ती डोली पर चढ़ा लूगा। ६. "यान , 
८०. टोल], महत्ता । ११. पक्षी (मन)। १९. आठो याम (अहूर्निश)। १३६. कपट करना । 


श्पर भोजपुरी के कवि ओर काव्य 


जेहि दिन अइहैं मेना कठल-कररवा" से धरि-धरि ना, 
तोरा तोरी गरदनवाँ से धरि धघरि ना॥२॥ 
कहत लालमणि मानि ले कहनवोँ से घरी-घरी3 ना, 
बोले मेना हरिनमों से घरी-घधरी ना ॥३॥ 


(४) 


तोरी बिरदही बेंसुरिया करेजवा साले ना ।टेक० ॥। 
जेहि दिन आयो कान्हा हमरी नगरिया, मोहनियोँ डाल्यो ना, 
कीन्हों हसि-हेंसि बतियाँ मोहनियाँ . डाल्यो ना ॥१॥। 
सुनो मोरी सखिय। में जोद्दति डगरिया बसुरिया वाले ना, 
कहवाँ गैल मोरा कान्हा बेँसुरिया वाले ना॥२)॥ 
जब सुधि आवे कान्हा तोहरी सुरतिया, करेजवा घाले ना, 
गओ ही बिहा के बोलिया, करेजवा घाले ना ॥३॥ 
सस्‍्थाम लालमणि सुधि बिसरेला से परल्यू पाले४ ना, 
तोहरे बरबस कान्हा से परल्यू. पाले ना ॥४॥ 


(७५) 


हमके राजा बिना सेजिया से नाहीं भावे ना ॥टेक-॥ 
जाहि दिन संयाँ मोरा ले अइलें गवनवाँ से नाहीं आवे ना, 
संया हमरी सेजरिया से नाहीं आचवचे ना ॥१॥ 
बिन रे बलम केसे सूतों में सेजरिया से नाहीं आवे ना, 

हमरे नेनवा में नींदिया से नाहीं आवबे ना॥२॥ 
नाहीं नीक लागे हमके कोठवा-अटरिया अंधेरी छात्रे ना, 
बिनु पिया के भवनवाँ अंधेरी छावे ना ॥३॥ 
सुनहु लालमणि आवो मोर सेजिया, से नाहीं पावे ना, 
सुख सेजियाँ गुसहयाँ से नाहीं पावे ना ॥४॥ 


(६) 


हमरा लाइ के गवबनवों बिदेसवाँ गइले ना ॥ टेक८ ॥ 
केतिकों» में लिखि-लिखि पतिप्राँ* पठवलीं से नाहीं अ्रइले ना, 
निरमोही मोर सजनवाँ से नाहीं अइले ना ॥९॥ 
उमड़ी जोबनवों, मोरा न माने कहनवॉँ७ से बेदनवाँ८ भइले ना, 
हमरे हिया के मितरवों,  बेदनवाँ भइले ना ॥२॥ 
कवन बिगरवा* तोरा कइलूँ विधि-ब्रह्मा, अभागिन कइले ना, 
अब से कवने रे करनवाँ अभागिन कहइले ना ॥३॥ 
बरु ० में कुमारी होतीं बाबा जी के धरवाँ, से नाहक धइले ना, 
हथवा-बद्ियाँ १? सजनवाँ से नाहक धइले ना ॥४।॥ 


२. कॉक-करार (मृत्यु का निश्चित तिथि )। २. तोड़ देगा। ३. घड़ी-बढ़ी। ४. पान्ग प९ना-काम पहना । 


दे कितना भा। ६. पत्र। ७ कहना, उपदेश | ८. वेदना। ६, बिशाड़, शत्रुता, अपराध | १०, बन्कि। १५, शाथ- 
थहदि बरना[-- पाणि-भ्रहया करना । 


मदनमोहन सिंह श््३ 


'लालमणि' लागे पेयाँ,१ आा जाओ मोरी, सेजियाँ से काहँ देले ना, 
हमके कठिन कल्लेसवा, से काहे देले ना ॥५॥ 


(७) 


सेयाँ नहाये में कासी गदले, गरहनवाँ हेराई* गदले ना 
बाबा भोला के नगरियाँ, हराई गइल ना॥ टेक०॥। 
कासी हो सहरिया, धनिटे रे बजरिया लोभाई गइले ना 
लाग्यू. निरखे अटरिया, लोभाई गइल ना ॥१॥ 
जतनी जे रहलिन मोरे सेंग की सदेलिया, विहाई ४ गइले ना 
हमसे छुटि गइले सेंगवा विहाई गइले ना॥२॥ 
जाये के 'नकास',“सो म॑ गहल घुन्धराज,* से भुलाई गइल ना 
ओही नीची बह्यपुरिया,, भ्रुलाई गइलें ना ॥३॥ 
बाबा हो तिसेसर जी के सांकरी वा गलिया, दबाई गइल ना 
मोरी फाटि गइली चोलिया, दबाई गइलूें ना ॥४।॥। 
लालमणि' रहले मोरा नान्‍हें के मिलनियॉ८ से आई गइहले ना 
उन्हँके सेंगवाँ नगरियाँ से आई गइले ना 


(८) 


होरी खेले मधुबनवाँ, कन्हैया देया* ना ॥ टेक० ॥। 
दहिया रे बेचन गइल ओही मधुबनवाँ कन्हैया दया ना 
लाग्यो हमरे गोहनवाँ ?" कन्हैया देया ना ॥१॥ 
अ्रबिर-गुलाल लीन्हें जसुदा ललनवाँ कन्हैया देया ना, 
लावे. मलि-.मलि गलवा कन्हैया देया ना ॥२॥ 
भरि पिचुकारी मोरे सारी बीच मारे, से कन्हैया देया ना, 
हमरा मेंवे रे*१ जोबनवाँ कन्हैया देया ना शशा 
निठुर 'लालमणि' माने ना कहनवाँ कन्डेया देया ना, 
लावे हँसि हँसि गरवाँ, कन्हेया देया ना ॥४॥ 


मदनमोहन सिंह 


आप डबढ़िया (नगरा, बलिया) निवासी बाबू महावीर सिंह के पुत्र थे। वि० संबत्‌ १६२८ से 
पैदा हुए थ। आपकी प्रारम्भिक शिक्षा काशी में हुईं थी और फारसी से ही आपने मिडिल का! 
परीक्षा पास की थी । संवत्‌ १६८६ वि० तक आप बलिया को कलक्टरी-कचहरी में काम करत रहे। 
आप बढ़े अभ्ययनशील ओर विद्याप्रमी थ। आपकी लिखावट अच्छी नहीं होती थी; अतः 
कटठिनता से पढ़ी जाती है। आपने भोजपुरी के छन्दों में महाराणा प्रताप की जीवनी लिखी है। हिन्दी 
में भी आपकी कई पुस्तकें हैं। जेसे--श्रीमदृभागवत का पद्मानुवाद, स्वामी दयानन्द की जीवनी, 
शक्तिवजयचलीसा आदि 


”. ५प्रा लगन|+-पाँव पड़ना । २, भूल गई । ये। ४. सिछेड़ गई | ५. काशी के एक महूतते का नाम । +. 4टग> 
ग/श । ». काशां के एक मदत्ले का नाम। ८. बचपन का यार। ६. भय और आश्चयसूचक शब्द ( आय इंव ) 
2० पीछे या साथ लगना। ११, सिगाता हे । 


ध्प्ड भोजपुरी के कवि ओर काव्य 


( महाराणा ग्रताप का जांवनी से ) 
बिरहा 


(१) 
शाढ़ चितउठर” कर वीरता सुनहु अब कहब सटीक वेबहार । 
राउजी रतनसेन पदुमिनि रनियाँ साह अलादीन" सरदार ॥ 
पदुमिनि रनिया के सुनि सुघरया३ई । 
साह चितउठर महें आयलरें पहुनइया" ॥ 
सिसवामहल' देखि रानी परछुहियाँ। 
रनवा०» से मेल करि डालि गलबहियों ॥ 
जब साह कहें राना ढछेरा पहुँचवले । 
जेलखाना भेजि साह हुकुम सुनवले ॥ 
देहके पदुमिनी के जाई करो रज़वा: | 
ना तो खपि१ जहहें तोर तनवा ! के ठटवा ? १॥ 


(२) 

पदुमिनि रनियाँ सनेसवा"> सेजाइ देली छु घो अइहें डोलिया-कहार । 
सखिया सहलियन सेंगवा ले अहृबो १३ होइ जहबो ४ बंगम तो द्वार ॥ 

बनले वीर राजपूत डोलिया-कहे रचा । 

छिपि गहले बारह सट्‌ डोली में सवरवा !” ॥ 

गोरवा-बादल चले, चले सरदरवा | 

जाइ पहुँचे राना जी के डेरा के नियरवा १६ ॥ 

पहुँचे साह सिविर में डोला पदुमिनियाँ। 

कंट लारे साथ वीर खरग सेननिया ११ ॥ 

भागी साह फउदि"< छोड़ाइ लेले रनवा । 

लेह अइलें गढ़ पर बाजत निसनवा"१* ॥ 

बीरता कहत परइ नहीं पार*०॥ 





कवि सुरुजलाल 


आपका जन्म-स्थान सारन जिने में बिजह॒पुर ग्राम ह। आपके पद खड़ीबाला, भाजथुरों आर 
फारसी में पाय जाते ह*" । आपके भोजपुरी के गीत जनकण्ठ से बहत सुनने को मिलते हँ। जनर्राचि 
कब अनुबृूल भी हैं। अपने गाँव के परिचय में आपका एक पद है, जिसमें लिखा है कि हमारे 
गाँव के कायस्थ लोग हिन्दी, फारसी ओर अगरेजी जानते हैं ओर हाद्यण लोग बड़े ज्ञानी ह। 
अनुमान हे कि आप उल्ञोसवी सदी के अन्तिम भाग में हुए होंगे। ओर <«वीं के शुरू तक 
जीवित थे। 

२, चित्तीर गढ। २. अलाउद्दीन खिलजी ४. सुन्दरता । 8. आाया। ५. आतिथ्य के ब०। ६. शाशे का 
+हूल। ७. राणा। ८५. राज्य। ६, समाप्त। १०. शरीर । ११. ठटरी। १२ संदेशा। १६. ले आऊंगी। ५८. हो 
छाऊ५]।। १५. ध्रड्ससवार, योद्धा। १६, नजदीक, निकट । १७, सेना और सेना के सरदार । १८. फींज। १४. नगाड़ा। 
«०, पार नहीं लगता। २१. सुरुज जा के पद चम्पारन के प० गयाश चौबे जी को एक कवितानसंग्रद मे प्राप्त हुए, या 
छूगभग ४० बद के पुराने हूँ। 


कवि मुख्त लाल श्र 


चेत 
(१) 
सपना देखीला बलखनवाँ" हो रामा कि सहयाँ के अवनवाँ॥ टेक ॥ 
पहिल-ओहिल* सहृयों अइले अगनवाँ हम ले जाई जलपनवों 5 हो राप्ा 
कि सहयाँ के अ्रवनवों ५ । 
ग्रोल्ल-बतियावत कुछुक घरी बीते, खात-खियावत पनवाँ हो रामा 
कि सपना देखीला सहयों के अवनचों ॥ 
पुरुषी साड़ी जरद किनारी, श्रवरू ” ले अइले केंगनवा हो रामा 
कि सपना देखीला सइयों के अवनवों ॥ 
'सुरुज' चाहलें गरवा * लगावल, कि खुली गइले पलक-पपनवाँ ७ हो रामा 
कि सपना देखीला सइयों के श्रवनवाँ ॥ 
(२) 
छैला< सतावे रे चहत की रतिया हो रामा 
आरे सुतलों में रहलीं पलगिया आरे सून* सेजरिया"० हो रामा। 
कि सपना में देखि हो सॉाँवली सुरतिया हो रामा ॥ छेु०।॥। 
आरारे चिहँकि) ! सें ब्याकुल हमहें सगरी")* रइनिया१5 हो रासा । 
कि कतहेुँ १४ ना पावोरी१०७ मोहनी मुरतिया हो रामा ॥ छु० ॥ 
अगवा में भभुतिया१* रमइबो१० अब होइबो जोगिनिया हो रामा । 
कि सइयाँ देखावे री कूठि पिरितिया हो रामा ॥ छे०॥ 
भ्रागे ललिता चन्द्रावली सखियों सब गोपिया सवतिया हो रामा ॥। 
रामा संया लोभइले हो कुबरी सवतिया हो रामा ॥ छे० ॥ 
आरे छोड़बो में सिर के सेनुरवा हो फोरबो संख-चूड़िया १८ हो रामा ॥ 
कि सद्याँ बिना रे ड्ोहबो में सतिया हो रामा ॥ छै० ॥ 
आरे 'सुरुः कुजन में गइले सहृयाँ परनिया?* हो रामा । 
कि छुटी गईल दिल के कुफुतिया*? द्वो रामा ॥ छे०॥ 
होली 
(३) 
राम लखन सीरी जनक-नंदनी सरजू तीर खेलत होरी। 
राम के सोभे कनक पिचकारी लछुमन सोभे अबीर भोरी ॥ 
राम से लखन संग सीता हरखित होत खेलत होरी। 
केथिन*) के उ ज** रंग बनावे केथिन बीच अर्बीर घोरी ॥ 
यालू के उजे रंग बनावे, सरजू माहीं अबीर घोरी। 
देखत नर सोभा छु&४4ि उनकी चकित होइ खेलत होरी।। 
'सुरुज! येह फयुआ गावत, करत बिनती दोड*३3 कर जोरी। 
है रघुनाथ कोपिलानंदन, संकट दूरि करहूँ मोरी ॥ 
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१, अटारी। २. पहले-पहूल | ६. नाश्ता, जललई। 9४, आगमन | ५४. और । ६. गले लगाना । «, पपन ( आँख का 
पलक )। ५. सुन्दर प्रियतम , ६. सूनी। १०. शब्या। ११५ चोंक कर । १२. सारी । १३. रात । १४. कहीं । ५४. पार। 
हूँ। ९६. विभूति, भस्म। १७. रमाऊँगी, लेपूंगी। श्८., शंख की बनी चूड़ियाँ ( सथबा स्त्री का आमृषण। :) 
२६. प्राणप्यारा । २०. कुफ्त, कुढ़न। २१, किस चौज की। २२, उ>वह; जे-- जो (बढ जो )। २६. इसका भोल २ 
रूप 'दूनो' द्वोता है । 


१८ भोजपुरी के कवि और काब्य 


अम्पिकादत्त व्यास 
आप भारत्न्दुकालीन साहित्यनेवी विद्वानों में श्रेण्त माने जाते थ। आपका जन्मस्थान जयपुर 
था, पर आपका परिवार काशी में रहा करता था। आपके पिता का नाम दुगांदत्त व्यास था। 
झ्रापका जन्म चेंत्र शुक्र अष्टमी संबत्‌ १६१५ में हुआ था। आप भोजपुरी में भी कविता करत थ । * 
आग बिहार प्रदेश के भागलपुर, छुपरा आदि स्थानों में सरकारी जिला-स्वूलों के हड पंडित वर्षा 
रा चुके थ। आप “सुकवि!? नाम से कविताएँ करते थे । 
कजली 
(५) 
कवन रंग बंनवाँ, कवन रंग सेनवाँ, कवन रंग तोरा रे नयनवाँ॥ 
छेल रंग बेनवाँ, मदन रंग सनवाँ, पे ग्रलस रंग तोरा रे नयनवा।। 
मीठे मीे बेनवाँ, कटक भरे सनवाँ, पे जियरा मोरा तोरा रे नयनवोंँ ॥ 
अमस्नत नयनवाँ, मद के सेनवाँ, प॑ जहर के तोरा रे नयनवाँ॥ 
'सुकवि' आज कहाँ रहयू जनियाँ अटपट बेनवाँ सेनवाँ रे नयनवाँ॥ 
(२) 
रानी बिक्टोरिया के राज़ बढ़ा भारी रामा। 
फइल गइले सब संसरवा रे हरी ॥ 
जहाँ देखो तहाँ चने धुआकस" रामा। 
चारो ओर लागल-बाट तरवाउे रे हरी॥ 
गमाँव-गाँव बनल बाटे भारी असपतलवा रामा । 
घर-घर घूमे डाक्टरवा रे हरि। 
सहर-सहर में बनल इसकुलवा रामा। 
लरिका पढ़ा मस्टरतवा रे हरी ॥ 
जगह जगह में पुलिस बाटे फेलल रामा। 
रासा फेसला करेले मजिस्टगवा रे हरी॥ 
एक ठो पइसवा में, चियी लगल जाय रामा । 
दूर-दूर जाला अखबरबा रे हरी ॥। 
घरे-घरे श्रब॒ तो लगल बा कुमेटी४ रामा। 
बजेला थपोड़ी » सब सद्दरवा रे हरी॥ 
कितने तो हिन्द होई गइले शेगरेजवा रामा । 
मेहरारू * ले के करेल सफरवा रे हरो ॥। 
सुकवि!' कहते चिरंजीव महरानी रामा। 
इंहे राज बाटे मजेदरबवा रे हरी॥ 


न्दन मिश्र 'नर 
शिवनन्दन मिश्र “नन्द! 
आप शादहाबाद जि ने के बक्सर सबडिवीजन के 'सोनबरसा? ग्राम के निव्रासी थ। 


आप अच्छे 
दान 


कति और लेखक थे। आपके पिता का नाम पं० सत्यनारायए मिश्र था। आप हिन्दी 
में।थली, बगता और भोजपुरी चारों भाषाओं में कविता करते थं। आपकी पुस्तक खद्स्‍नविल्ास प्रंस 

काशी पैपम-स्टोस बलानाला (काशी) द्वारा प्रकाशित 'कजलो-कौमदी' म॑ इस यग के कवियों की भोज६री रचताएं 
काफा मितली दूँ। २, रेलगाड़ी । ६. तार (टल ग्राफ) | ४७. कमिटी, समिति । ५ हाथ को ताली, थपड़ा । ६. पत्नी 


बिहारी १८ 


(पटना) से प्रकाशित हुई हैं। आपने मैथिली भाषा में सुन्दर काणड रामायग और लीलावती वो 
टीका लिखी थी। आपने हिन्दी में 'द्रापदी-चीर-हरण” “कसर गुलबहार”, 'प्रह,लाद? ओर 'हरिश्चन्द्र 
नाटक लिखे थे। सन्‌ ५६१३ इं० में गुमला (रांची) में लिखित आपकी एक भोजपुरी रचना सुभ 
आपके पुत्र श्रीकमला मिश्र “विप्र! से प्राप्त हुइ। “विप्र” स्वयं भोजपुरी के उदीयमान कवि ह ।आपकी 
सत्यु २ फरवरी, सन्‌ १६२० ई० में ६० वर्ष की आयु में हुई । 
पूर्त्री राग 

समय” रूप" रुपइया लेइके, अहलीं हम बजरियाई हो, 

बेसाहे४ खातिर ना कुछु नीम5न5० सउद्वाएई हो 

बेसाहे खातिर ना०॥ 

घुमत-घुमत इहाँ.. गॉडि७ दुबरइली:< हो, 

फिकिरिया* लगली ना भारी भइले माथे के, मोटरिया१९॥ 

ब्रेसाहे खातिर ना०॥ 

चमके बजरिया बांचे लाहागों कचुइयाँ ११९ हो 

भोरावे)* खातिर ना० ॥ 

बेसाहे खातिर ना०॥ 

नीमन जोहत १३ 'नन्द'  बीतली उमिरिया हो, 
उलटि के देखइना डर में निर्मल सोनवा १४ हो, 
उलटि के देख5 ना०॥ 
बेसाहे. खातिर ना०॥ 


| इक 
विहारो 
आ्राप जाति के अहीर थ। आपके समय का अन्दाज १०० ब्ष पूव है। आपका निवास वे) ते! 
यनाग्स के पास किसी ग्राम में था, पर आपक जन्म के सम्बन्ध में कोड आपके “बदायूं” जित ढ। 
कटता है और काई 'मिजोपुर! जिले का। आपने लोरकी खझूब गाइ है। आपकी रचनाएँ कहित्त 
आर स्वेयों में भी मिलती हैं। आपको एक रचना मुझे महाढेग्प्रसाद सिंह घनश्यामा के भा३़ 
बराघ नाटक!" में मिली /-- 
होत ना दिव्राल कहूँ बालू के जहान बीच, 
पानी के फुहरा"* चाहे सो दफे कइला से॥ 
चाह बरिआर"७ केह  कसहूँ।*  सघजाय करी। 
खल के सुभाव कबो छूटत ना डेटला"* से॥ 
भोथर*? दिमाग द्ोत बड़का बुधागर*” के। 
कद लहु ना छोड़ी जिद मार चाहे मरला** से॥ 
कहत “बिहारी! मन समुझि बिचार करि, 
कुकुर के पंछ सोक£ होत नाहीं मंडला*४ से ॥ 


१. जोवनकाल । २. शरोर । ३. दुनिया-रूपी बाजार । 8. खरीदना | ५६"अच्छा | ६. सीदा | ७. पृर्णी ।८. कम >< | 
८. फिक्र | ६०. गठरी । ११, कचुकी, चोली १२. भुलवाने। १३६. खोजते हु५। १४, सुबगे। (तरद्म)। १४६ प्रका४.क-- 
ठा+रप्रसाद ब॒कशेलर, कचौड़ीगली, बनारस । २६. पोताई, पीोचारा] "७. बलवान | १८, किसों तरए। १६.  बॉलग- 
फटकारने से । २०, कुन्द, चपाट] २१, बंद्धिआगर--ब॒द्धिमाव। २२. सारन । २३. सीचा। २४. जोर२ूजार 
सहलाने से । 


श्दप भोजपुरी के कबि ओर काव्य 


खुदाबक्स 
आप बनारसी कजरीबाज भेरो के समकालीन कत्रि थ। "भेरों' से आपकी कजर्जी की प्रतिद्वरिद्विता 
खूब चलती थी। आप जाति के मुसलमान थे। इन लोगों की होड़ में पह वे तो अच्छी-अच्छी रचनाएं 
सुनाइ जाती थीं: पर अन्त में य लीग गाली-ग तोज पर उताऊ हो जात थ। कभी कभी लाठी भी चल 


जाता थी। अश्तीलता उस समय पराकाष्ठा पर पहँच जाती थी। आपक गीत प्रकाशित करन 
थंग्य नह | ६ । 


मारकंडे दास 


मारकंड दास गाजीपुर के रहनेवाते थ। आपके पिता का नाम गयाप्रसाद था। बनारस में भो 

एक मारकर जी थ, जो जाति क ब्राह्मण और सोनारपुरा महत्ता के पाल 'शिवाला घाट! के रदन- 
व्राने थे, जिन्होंने भांडों की मणठली भी कायम कर ली थी। पता नहीं, दोनों एक हां व्यक्ति 
श्रया दो। 
गाजीपुर के मारकरड़े दास द्वारा रचित सावन फटाका?” नामक कजली की पुस्तिका मुमे प्राप्त 
हुई है। इसमें ६६ कजलियां हैं, जा अधिकांश भोजपुरी में हं और अन्त में हरिश्चन्द्र का एक सर्वेया 
है तथा पृ० २६ पर जहाँगीर नामक कवि की दो और प्रृ० २७ से २६ तक शिवदास कंत्रि की 
क्रजलियां भोजपुरी में हु और प्ृ० ३०-३१ पर अन्य दो कंबियों की खड़ी बालों को रचनाएं है। अन्त 

महस और मोती की भोजपुर में ४ और २ कजलियाँ हूँ। जो पुस्तक सु क्के मिली है, वह उसका 
पाचवाँ संस्करण है । मारकणड जो का समय १६ वीं सदी का अन्त और २० वीं सदी का प्रारम्भ 
माना जाता है। आपकी रचनाएं सुन्दर और प्रीढ़ तथा भाषा बनारसी भाजपुरी 


(१) 
गनयत चरन सरन में तोहरों हमपर कर3उ दया तूँ आज। 
आटठसिद्धि नवनिधि के दाता, सकल सुधारेला5 काज । गनपत०। 
विधिन हरन बा नाम तोहरों सरबंगुनन के साज । गनपत० । 
मारकण्डे दास खाध तब किकर राख लेहु मम लाज | 
गनपत चरन सरन में तोहरो ॥१॥ 
(+) 
जोबना भइल मतवाल, वारी"* ननदी ॥टेक।।० 
पिया निरमोहिया सतत सेंग रीके भेजे नहीं तनिक हवाल वारी ननदी । 
झाधी आधी रतिया पछिले३ पहरवा, लहरे करेजवा में आग वारी ननदी । 
ऐसी निरमो हिया के पाले हम पड़लीं कब तक देखाब हम चाल बारी ननदी । 
कहे मारकण्डे दूसर कर जेबे" छुट जेहेँ सबदिन के चाल वारी ननदी ॥३॥ 
५ (३) 
जरा नके* चलू त्‌ जानी? जमाना नाजुक बाटे८ ना। 
गोरे गाल पर काला गोदनवा चम्रकत बाटे ना। 


जरा नैके० ॥ 

१... देश्वरीप्रभाद ब॒क्‍्सेलर, चीक, पटना सिटी द्वारा उकार्शिंत और सत्पधुवाकर प्रेम में ठाकुरप्रमाद मिश्र 

द्वारा मुद्रित है। २. नई उम्र की। ३. पिछले। ४8. चाल-चप्न. चालढाल। ५. दूसर कर जेबे>दुसरा पति करके चली 
जाउगी। ६. नम्र द्वाकर | ७. प्यारी । ८. दे । 


भेरो श्प्६ 


भोंहें कमान अप खंजर-सी रूलकत बाटे ना। 
मारऊण्डे कहें देख के गुण्डा छुटकत" बाट ना।। 
जरा नेक्रे० ॥८॥। 


शिवदास 
शिवदासजी का परिचय अब तक अज्ञात है। परनत, आपकी रबनाए प्रोढ़ हैं। हिन्दी के 
अतिरिक्त आपने भोजवधुरी में भी रचनाएँ को थीं। आपके! चार कजलियाँ सुक्के पूर्तोक्त 'सावन- 
फशका! नामक संग्रद पुस्तक में मिल्लीं। आपका समय १६ वीं नही का उत्तराद्ध और बीसबीं सदो का 
प्राग्म्भ कहा जायगा। 
(१) 
नाहीं लागे जियरा हमार नइहर में ॥ टेक ॥ 
एक तो बिकल बिरहानल जारत दूजे बहे बिसम बयार नहृहर में ॥ 
कासे कहूँ दुख-सुख की बतियाँ बेरी भइले श्रापन पराय नइ॒हर में। 
बिन बालम मोहि नेक न भावत भूखन भवन सिंगार नहृहर में ॥ 
कवि शिवदास मोरे पिया के मिलावो दाबि रहीं चरन तोहार नहृ॒हर में ॥ 


दिलदार 
आप शायद बनारस के ही रहनेवाते कवि थे और किसी कजली के अखाड़े के शिष्य थे। 
आपका भाषा बनारसी भोजपुरी ही है। 'सावन-फटाका? में आपकी दो कजलियाँ हूँ । 
कजरी 
कल्हियोँ* कलक देखाय चल गइलू रतियों कहाँ बितवलूउ ना ॥ 
बसन गुलाबी धानी पहिने हमें फेसवलू् ना ॥ कल्हियाँ० ॥ 
कलबल में बलखाय के जनिया" छुलबल कइलू ना॥ क० ॥ 
नेंन लड़ाके धन सब खाके दुसमन भइलू ना॥क०॥ 
कहे 'दिलदार' प्यार ना कइलू, हँसी करवलू ना ॥ कल्हियाँ० ॥५८ ॥* 


बे 
भरा 
आप बनारस के रहनेवाले थे। अरदली बाजार में आपका घर था। आप जाति के राजपून 
थ्‌ ; किन्तु आपका प्रेम एक हेलिन मे हो जाने के कारण आपने उसे घर में रख लिया। इसमे आप 
हला (हलालखोर, भंगी) कहे जाने लगे। आप अपन समय में बनारस के मशहूर घड़ीसाज थ । 
अग्दली बाजार में ही आपकी घड़ी को दृकान थी । आप बनारस के मशहूर कवियों में एक थ। 
बनारस के कजली के अखाड़ों में, प्रधान अखाड़ा आपका ही था। आपके प्रधान शिष्य दो थे-- 
ललर थिंह और द्वारिकाप्रसाद उर्फ मिंगई। आपके अखाड़े में शिष्यों की दो परम्पराएँ हो चुकी हैं । 


१, फिसलना (छेड़खानी करना) । २. कल, गत दिवस | ६, व्यतीत किया। ४. फसाय[। ५. प्राणप्यारी। 
« 'गणिका' नायिका से उसको बेवफाई का वणणन नायक कर रदा है । 


१६० भोजपुरी के कवि और काव्य 


ललर मिंह की मृत्यु अभी सन्‌ १६४७ इं० में हुई ह। इससे आपक रुूमय का अन्दाजा ५६ वी 
शताब्दी का अन्त और २० वीं शताब्दी का आरंभ ह। आपके राजनीतिक गीत और निग॒गा 
भजन हिन्दी तथा भोजपुरी में खूब गाये जाते थ। कजली तो मशहूर ही थी। आपन काव्य- 
शास्त्र का अध्ययन भी कया था ओर चित्र बन्ध काव्य आदि भी करते थ। आप इतने नथ-नश्र 
तर्जो में रचना करते थे कि उससे आपकी ख्याति और अधिक बढ़ गई। आपने अपनी गत्यु के 
पु अपनी सभी रचनाओं को इकट्ठा किया और दशाश्वमेघ घाट पर उनकी पूजा की तथा गंगा में 
उन्हें बहवा दिया। जो कुछ रचनाएँ शिष्यों की कण्य्स्थ थीं, वे ही आज प्रचलित है। लत्वर 
सिंट आपकी गमत्यु के बाद अखाड़ा के गुरु हुए ओर उनके शिष्य पलट्ूदास हुए जा आज जावित है। 
लन्तर सिंह, द्वारिकाप्रसाद (भिंगई ) ओर पलट्रदास आपके प्रधान शिष्य थ। पलट्रदास को कई पुस्तक: 
छपी हें । 


(१) 
गोरकी  दृ भतार कद्दलसि आरके ससुररिया में, दिल्‍ली सहर बजरिया में ॥९॥ 
हम सब के जुन्हरी: बजरा४, उनका माखन अ्रंडा चाहों। 
बीरन के हार्थों में भयवा तिरंगा भंडा चाहीं॥ 
कहसन" मजा उड़त बा भारतबरस नगरिया में, दिल्‍ली सहर बजरिया में ॥२॥ 
हम सब के पसरो' भर नाहीं, उनका भर-भर दोना चाहीं। 
हम सब के बा० छान्हे-छुप्पर८ उनका बंगला कोना चाहीं। 
हम सब के बा कागज" तामा१० उनका चोंदी सोना चाहीं । 
अइसन १ श्रत्याचारी राजा के, मुं हवा पर डंटा कोड़ा चाहीं । 
अपने बनति बा गोरकी, हमके करिया१* बनावति बा। 
हमरे जूटन खा-खा के, लन्दन तक मालिक कहावति बा । 
हमरे मारे खातिर भयवा"3 गन मशीन लगावति बा । 
अपने बाल-बच्चन के चाँदी, कवर"४ ग्िलावति बा। 
भारत के लूट, महल ले गइल भरल पेटरिया१"” में, दिल्‍ली सहर बनरिया में ॥३॥ 
आके दू भतार कइलसि१* गवनमेन्ट जिन्‍ना मिस्टर । 
दूनो के खूब लड़वलस"१०७ कइदलसि प्रत्याचार जबर । 
जब देखलसि !< बुढ़ड बाबा?१ के भागल*" लन्दन के अन्दर । 
'मेरो' बना के गाना गावे नई लद्दरिया*" में, दिल्‍ली सहर बजरिया में ॥<५॥ 


ठुमरी 
पिया छुकले** परदेस, भेजले पाती ना संदेस 
मोरा जिया*3 में अनेस*४ सुनु मोरी सजनी॥ 
पिया आइल"*” हमार, लेके डोलिया कहार, 
पुजल** कठल-करार*७ सुनु मोरी सजनी॥ 


१. भारी श्री, अंगरेजी-सरकार । २. पति । ३, एक। ४. पक्र प्रकार का मोटा अन्न | ४. कसा। <. पसर-मर, द्वाथ में 
अंटन भर ऊबने । ७. हूँ । ८. फूस का कोपड़ा । ६. नोट । १०. पसा। ११, ऐसा | १२. काला (आदमी)। १५३६. भाई ! १४. 
कव॒ल, कार । १४. पिटारी । १६. ।कया | १७, लड़ाया। १८, दखा। १६, गांधी जी , २०. भाग गया । २२, त७ण॑ | २२. तास 


किया । ४६, हृदव | २४, चिन्ता, अंदेसा | २५, आया । २६. प्रा हुआ | २७, वाद । 


भरो १६१ 


करके सोरहों सिंगार, डोली चढ़ली कहार, 
चललीं ससुरा' की ओर सुनु मोरी सजनी॥ 
गोरी रोवेली* जोर जोर कह्दली3 सखी से दीदार ' 
छूटल नहृहर के दुआर, सुनु मोरी सजनी #॥ 
भेरव कहत पुकार नइहर रहना दिन चार, 
आखिर जाना ससुराल सुनु मोरी सजनी ॥ 


कजली निगु न 

चत चेत बारी धनिया" एक दिन सासुर* चलना ॥टका। 

जह दिन पियवा» भेजी सनेखवा देसवा: होइहें सपना। 

अपना होइहेँ सब दुसमनवा जब लेइ चलिहें सजना ॥१॥ चेत चेत० ॥ 

परान परोसिन कह दुलहिन बइटठइहें पलना। 

ले के चलिहें चार कहरवा होइदहे बन रहना ॥२॥ चेत चेत० ॥ 

माल-मता सब छीन मिली फुलवन के गहना। 

गज भर देहहें लाल चुनरिया तोहरे तन के ढकना* ॥३॥ चेत चेत० ॥॥ 

नहर नगरी चल समुझि गोइयाँ समान कहना। 

कहले 'भेरी! बन कुलचन्ती पिया घर होइडें चहना ॥९॥ चेत चेत० ॥। 

जिस दिन प्रियनम सन्देशा भेजेगा, उस दिन यह देह-हूपी देश स्वप्न हो जायगा अथौत्‌ छूट जायगा। 

उस दिन जब साजन प्रियतम तुमको ले चलेगा, यहाँ के सभी अपना कदलानवाले हित-मित्र, माँ बाप 
तुम्हारे दुश्मन हो जांयग। पड़ोसिन और सखियाँ सभी दुलहिन बना कर तुमकी अरथी रूपी पलना 
पर बैठा देंगी और चार कदार उस अरथी को उठाकर ले चलेंगे। तुमको वन में अथोत्‌ श्मशान मे 
रखना हागा। मालमता सब छीन लिय जायेंगे और केवल घूल(चिता-भस्म ) के गहन पदना दिय जाय्रग । 
एक गज का लाल चुनरी कफन तुम्हारे तन को ढकने के लिए दी जायेगी। हे गोइयाँ (ह सहली), 
मेरा कहना मान ले | समम-बूमकर नइहर रूपी नगरी में चल । भेंरों कवि कहते हूँ कि है वारी ध्वनि 
तुम अपन की कुलवन्ती (कुल के मान-मयोदा के अनुसार बरतनंबाली साध्वी स्त्री) बना लो, बस 
प्रियतम के घर तुम्हारी चाहना होने लगेगी 


कजली 


लख चौोरासी से बचना हो भजले5 मनवाँ सीताराम । 
बिना भजन उद्धार नहीं माटी के देहियाँ कउठने काम ॥ टेक ।। 
ते भी नक में पड़ल रहसि१" जब करत रहसि"" हसवर-इसवर 
हमें निकाल5 जल्दी से में करिबों सुमिरन आठ पहर। 
जनम पोते ही?* लिपट गये ते माया के बस होकर । 
ग्रोड दिन के तोहे खबर नहीं जे मालिक?3 से अइले ४ कहकर । 
ओह बादा के भूल गये जब देखे यहाँ पर गोरा चाम)+ ॥ १ ॥ 
बालापन ते खेल गववले?* चढ़के गोद मतारी"* के। 
जवानी में खूब मजा उड़ौले सेंग में सुन्दर नारी के। 


८, ग़थुराल । २. रोती है; ६. किया । 8. आँख, साज्ञात्कार । * इस गीत का लीकिक अर्थ के अतिरिक्त आध्यास्मिक 
पत्त मो है । ४, कममिन युवती, यहाँ आत्मा से तात्पर्य है । ६. ससुराल (परलोक) । ७», पति (परमास्मा) देश (इ'राय! 
दश) । ८« आनन्‍्यीदन (कफन)। १० पड़ा रहा। ११. करता रशा। १०, प ते ही। १३६ परमात्मा। 


१५०, आपा। 
१४, सुन्दरों नारो। :६. गंवाया | १७, साता | 


१६२ भोजपुरी के कवि और काव्य 


बृढ़ भये कफ छेंकि लेल" थुकत बेठ दुआरी* के। 
राम नाम नहिं मुख से निक्‍्सत फूलत सॉस उभारी3 के ! 
कहूँ यार नहीं श्रब का करब धोखा में बीतल उमर तमाम ॥ २॥ 
उहाँ: के मंजिल बड़ा कड़ा बा कसके बाँध कमर लेतू। 
तोरे बास्ते लगल हाट जे चाहे सौदा कर ले तू। 
पाप-पुन्न दूनो बीछुल”" बा समभ के गठरी भर ले तू । 

जे में तेरा होय फायदा, ओह के गहक्े' घर ले तू । 
मगर दलालन»से मत मिलिह नहीं त हो जेब5 बदनाम ॥३॥ 
अंत समय जब काल गरासल< बाप-बाप चिचिग्राने* लगे। 
माल मता सब छूटल जात अब हम दुनिया से जाने लगे। 

भरो कहे अस प्रानी के हो मिलना मुश्किल सुरधाम ॥४॥ 


ललर सिंह 


ललर जा भेरों जी के शिष्य थे। आप मभेरों जी की कजली के अखाड़े के प्रधान शिष्यों में 7 थ । 
आप जाति के राजपूत थे। आपके शिष्य पलट्दास जीवित हैं। आज भी इस अखाड़े का बोलबाना 
बनारस में 6। ललर की कजली बनारस में बहुत प्रसिद्ध ह। आपका समय १८वीं सदी का अन्त 
आर २०वाँ सदा का पूवाद् था। आपका निम्नालाखत रचना आपक शिष्य पलट्रदास से भरु क 
मजना के गाथ प्राप्त हहह हैे। आप बहत सन्दर कावताए करत थ। अपना लयारा के ला आए 
विख्यात थे। 
(१) 


घेर लेले ले ग्वाल बृन्दाबन छेल अगारी"० से। 
माँगत बा दधि के खेराज)' ब्रिजराज आज ब्रिजनारी से ४ 
रोज-रोज छिप-छिप के दृहिया बंचि-बेंचि कर जातीं हव। 
दान-दही के देली ना श्रबव तक कद्द्सन !* सब मदमाती हव ॥ 
मिल गेल"१३ आज़ु मोका*४ से त ऐंटि बतियाती हव। 
सब दिन के दे दान कान्ह कहते बरलभान-दुलारी से ॥ 


(२) 
बोललि सखिया सुन5 कानन्‍्ह यदि ज्यादा उधम मचहब5५१० ते । 
कह देबि जा कंस राजा से फिर पीछे पछुतहइब5 ते ॥ 
कहल मानिठः5 ना शअ्रगर जो दह्िया छीन गिरवल5 तू । 
सोंच कद्दीला नन्‍्द जसोदा समेत बाँघि के जदब57$ तू ॥ 
फयलवले बाड5 जाल-चाल चलते गूजरी१० गँवारी से ॥२॥ 


५, रू थ दिया। २. दरवाजा | ६ उभड़ कर 8. परलोक । ५. बिछा हुआ ६ । ६. अच्छी तरदह्ू । ७. मसावा-प्रपच फुल[न॑- 
बाले । ८. भ्रस लिया । ६. चिल्लाने लगे । १०, आगे से | ६१, मालगुजारी । १२, केसा । १३. बया | १४ कौंके से, मंग्रोगवश । 
१४, मचाओग । १९६, जाआगे। १७, नारी । 


रूपकला जी ५६३ 


(३) 


कहल कृस्न हम समझ लेल हाँ तुम सब के बा जे-जे चाल । 
दुधि-माखन के कर5 बहाना चेंच5 हीरा सोत्ती लाल ॥ 
रेसम चोली के भीतर दृ बाँघि गठरिया होह निहाल। 
धोखा दे-दे जालू हटिया बेच के आव5 कर5 कमाल ॥ 
देखा दु$ दू गोल खोल के चोली पारा-पारी" से। 
(४) 
रिस भरि के ग्वालिन बोललि बस अब ना बात बनाव5 ते । 
मुँह संभाल के बोल कर5 अब सत्त मझोल मसकाव53 ते ॥ 
कब से दानी हरि भदृह्न5 ते. साफ-साफ समुझाव5 ते । 
केह-केह से दान लेल5" हा सब खाता खोल दिखाव5 ते ॥ 
सार-बार काहे रार कर5 ते ललकार के खारा-खारी ९ से । 
(७) 
है गूजरी हटों जान? देव” मन मोहन हस भुजा बढ़ाय । 
सिर से अथरी < उतार लेल सब, देख ग्वालिनी रही चुपाय ॥ 
मनसा"* पूरा भइले सभके 'घड़ीसाज' कह गइल सुनाय । 
मस्त मास पावस में माट्)"-दधि-लीला दे छुंद सुनाय ॥ 
'ललर सिंह”! कर जोरि कहे, लागी लगन बिहारी से । 


रूपकला जो 

रूपकला जी उच्च कोटि के महा त्मा थे। आपके प्रभाव से हजारों पथश्रष्ट आन्‍्त नास्तिढों न 
भगवान्‌ वी रुत्ता स्वीकार करके रून्माग का अवलम्बन किया, हजारों दुराचारियों क जीवन सुधर 
गय । श्रीरूपकलाजी पर आरम्भ से ही भगवत्कृपा रही । आप जिस आश्रम में रहे, उसके नियम 
वा तत्परता से पालन किया और उसी में अपनी उन्नति ढी। ठीस वर्षो तक बिहार-प्रान्त में शिक्षा- 
विभाग में उत्तरदायित्वपूर्णा पद पर रहें। आप सखी-भाव से रामजी की भक्ति करते थे। चोवन 
वष की उम्र में आपने सरकारी पद का परित्याग किया। आप अयोध्या में रहद्ू थे। आपके गुरु 
हंसकला जी थे। वि० संवत्‌ १६८६ में पीष शुक्ला एकादशी को तीन बजे दिन में, अयोध्या में 
आपका साकेतवास हुआ । आपका जन्म सारन जिले में हुआ था। आपकी “भफक्तमाल! की टीका 
परम प्रसिद्ध ह। आपका पूरा नाम श्री भगवानप्रसाद सीतारामशरण था। आप हिन्दी के भी 
अच्छे लेखक थे। 

आरती 


साजि लेली१! भूषन सेंवारी लेली बसन से हाथ लेली री॥। 
कनक थार आरती से हाथ लेली री ॥ 
ओढ़ी-पहिरी सुन्दरी, सहेली सखी सहचरी, ओही १२ बीचे री । 
से विराजे श्रीकिसोरी्जा१ १ ताही बीचे री ॥ 


ल््नीििशिट कक नकल न नननन वटणज।लण। चओ ० अ४->ब+ 


१. बारी-बारी से। २. दहेड़ी । ६. फोड़ना, मसकाना । ४. किस-किस से । ५. लिया है। ६. खरापन के साथ । », जान 
दो (रास्ता छोड़ी)। ८० दहेड़ी । ६, अमिज्राषर्‌। १० मद्दा । १५५ लिया । १२. उसी । १३. सीताजी । 


१६४ भोजपुरी के कबि ओर काव्य 


मिथला जुबति गन गावेली मुदित मन, साथ लेली री। 
ए सामग्री गोरी पूजन से साथ लेली 'री ॥ 
हरियर" फुलवरिया ललिता गिरजा-बरिया सखिन बीच री । 
ले बिराजे श्रीकिसोरीजी सखिन बीचे री ॥ 
सियाजी के पूजा से प्रसन्न भइइलीं गोरी जी असीध देलीं री। 
से सुफल मसनकामना, अ्रसीस देलों री ॥ 
“'रझूपकला' गावेली भ्री स्वामिनी वुझावेली, बिनु जोगे-जापे री । 
ए प्रीतम प्रेम पावेली, बिनु जोगे-जापे री ॥ 


हर थ 4६. (0 
द्वारिकानाथ 'मिगई 


श्री द्वारिकानाथ 'मिंगइ? जाति के बरइ पनेरी (तमोल्ी)थे। आपको पान की दूकान चु'गा 
कचदरी के गामत बतारस में आज भी ह। झ्ापका लड़का उस दूकान की आज भी चला रहा है। 
आप “मेराजा? के परम प्रिय शिष्य थ। आपकी भोजपुरी रचनाएं बहुत सुन्दर और प्रो होती 
थीं। विषय अधिकतर धार्मिक होता था। आप अच्छे योगास्यासी भी थे। आप कजजी और अनेका- 
नक तज के गीत श्रधिक लिखते थ। आपने कजली-छन्द में रामायण का पूरा किष्किधाकाण ड 
भोजपुरी में लिखा था। आप नचितन्रबन्धकाव्य की रचना करने में सिद्धहस्त कवि थ। आपकी 
रचनाएं आप पुत्र के पास आज भी वत्तमान आपकी मृत्यु १६२७ इं० के लगभग में 


हई थी । आपके पुत्र का नाम शंकरप्रसाद उफ छोटक तमोली ह। आपकी रचनाएं प्राप्त नहीं 
हो सकी । 


दिमाग राम 


आपके गीत “भूमर-तरंग?3 में मिले हैं । जान पड़ता है कि आप बनारस के आस-पास के मस्ताने 
कवि थ। आपके इस उद्थुत गोत को पचास वर्ष पर में जोगीड़ा के नाच में सुन चुका हूँ । आज 
भी यद गाया जाता हैं। इसते आपका समय २०वीं सदी का आरंभ है । 


(१) 
कोना मास्त बाबा मोरा फूले करइलियाँं से 
कोना मास पसरले" डार करइलिया, से कौना मासे ॥ 
सावन म'स बाबा मोर फूले करइलिया से, 
भादोी मास पसरले डार करइलिया। 
ब्० कल 
जनेजेसे बाबा मोरा कूजे करइलिया से 
७. कर ब 
तसे-ते ते ननदी होजइबों जुआन* करइलिया॥ 
बाबा नाहीं मानेले भेया नाहीं मानेले॥ 
भौजी मोरा रखली निग्रार०७  करइलिया । 


१. हरोी-भरी। २. बाड़ी 


, मन्दिर। ३ « प्रकाशक-बजनाथप्रमाद बुकउेलर, राजादर॒वाजा, बनारस । ४ करंता। 
क 
४, फलता है। ६, 


जवान | ७. निमंत्रण, वधू के लिए ससुराल से बुलाहूट । (मोजपुरों में 'निआर! शब्द का भाव 
है, बदू साध्ान-पाड़ी, चूड़ी, सिन्दुर, मिठाई आदि-जो वपू को बुलाने के [लिए ससुराल और मायके से मां 
मजा जाता ४ ; इसीलिए उसके साथ 'रखना' क्रिया लगी हुई है, जिसका अथे द--स््रीकृति )। 


दिमाग राम १६४ 


पहिले-पहिले हम गवना" जे गहलों, 
सेजिया. रचलीं बनाय करइलिया ॥ 
हमहूँ जे सुतलीं लाली रे परलेगिया, 
कुबजा३ सुतेला<ई खरिह्दान करइलिया । 
खीचड़ी पकाय हम ले गइलीं खरिहनियों, 
से रहरी” में बोलेला हें दारः करइलिया॥ 
गोड़ तोरा लागीला हंड़रा रे भहया, 
कुबजा के ले जा घिप्िश्राइ० करइलिया। 
गावत दिमाग राम! यही रे मुमरिया, 
से टूटी जेंहें तोहरों गुमान* . करइलिया ॥ 
(२) 
कवन रंग सुँगवा* कवन रंग मोतिया, कवन रंग हे ननदी तोर भैया ॥ 
लाल रंग मुँ गवा, सफेद रंग मोतिया, साँवल रंग है भौजी मोरा भैया ॥ 
कान सोभे मोतिया, गले सोभे मेँ गवा, पलंग सोसे हे ननदी तोर सेया ॥ 
टूटि जहें मोतिया, छितरा३ १९ जेहें मुँ गवा, रूसि जेहें है भौजी मोरा भैया ॥ 
चुनी लेबों मोतिया, बटोरि?' लंबों मुँ गवा, मनाई लेबों है ननदी तोर भया ॥ 
इस गीत में ननद-भौजाई की रस-भरी हास्य मे परिय्ण वात्ती में कितनी शोख्री ओर 
चुलबुलाहट है £ 
(३) 


जाही दिन सइयोँ मोरा छुवले लीलरवा ९, 
से ताही .दिन ना, नेहर भइले रे दुलमवाँ १३ । 
गोड़ लागी पेयाँ परुेँ सेयाँ रे गोसइयों। 
से दिनवा चारी हम जेहों ना नहृहरवा१४॥ 
गंगा बढ़ि अइले जसुना बढ़" अइले। 
से कोना बिधि ना ॥ 

धरनियाँ उत्तरबि पारवा, से कवना बिधि ना ॥ 
काटबों में केरा थम) * बाँधवों में बिरिया)७, 
से वाही चढ़ी ना सेंया उतरबि पारवा॥ 
जब तूहो जइबू१< धनियाँ अपनी नइृहरव | 
से हम अ्रइबों ना अपनी ससुररिया?१॥ 
जब तूहँ अहब5 सेयाँ मोरा नहृहरवा। 
उमिल २० देबो ना, बोरसी* चारो-अगिया+)॥ 
उभमिल देवों ना ॥ 

जब तृहँ उभिलबू धनियाँ 'बोरसी के अगिया, 
से हँसे लगिहें ना मोर साली-सरहजिया ॥ 


१. द्विरागसन। २. सजाया । ६. निगोड़ा, दहृदयद्वीन/ ४ सोता है। ५. अजरहर का हरा-मरा खेत । 
६, भेंड़िया। ७. घसीटकर | ८. घमंड। ६. मूंगा। १० बिखर जायगा। ११, एकत्रित कर लूगो। १२, लिलार 
धना--सिन्दुर-दान करना। १३. दुलभ । १४७. मायका | १५. बाढ़ से उमड़ आई। ५३६.. केले का स्तंभ । ५७, वड़ा। 
१८, जाओगी। १६, ससुराल । २०, उम्र दूँगी। २१, ग्ोर॒सी, अंगीठी । २२. चारो १रफ आग 


१६६ भोजपुरी के कबि और काव्य 
मोती 
आए मिजोपुर के कवि थे। वहां के कजली के किसी एक अखाड़े के शिष्य थे। आपका समय 


१६वीं सदी का अन्त और २०वीं उद्दी का प्रारंम 6ै। आपकी तीन कजलियाँ पूर्वोक्त 'सावन-फटाका? 
नामक संग्रह-पुस्तक में प्राप्त हैं। आपको रचनाएँ 'कजली-कीमुदी! में भी हैं। 


कजली 


पिया सूते"। लेके सवतिया केपे कटठिहें ना। 
बिरह-अगभिन तन जरत जिया दृग्व कते घटिददें* ना ॥ 
निस दिन की मोर हाय-हाय बिपतियों के परे हटिद ना। 
कहा मोती मोसे३ः तोसे४ सन केये पटिहें ना ॥ 


मतहे 
आपका नाम बनारस और मिजापुर दोनों शारों में कजली-गायकों में प्रसिद्ध ह। आपकी 
रचनाओं का संग्रह 'मिजापुरी घटा? नामक संग्रह में मिला ह। आपके समय का अनुमान २० वां 
सदी का प्रारम्भ हैं। आपकी रचना में मिर्जापुर-अंचल की भोजपुरी की पूरी छाप हे। 'मिजोपुरो घटा! 
नामक उक्त संग्रह-पुस्तिका से आपकी रचनाएं उद्श्ृत् को जाती हूँ 


कजला 
(१) 


अब नाहीं बज में ठेकान बा, जिया उबियान”" बा ना । 
दह्दी बेचने में आई कान्हा रार मचाई, 
मोप मांगत जोबनवाँ के दान बा 
जिया उबियान वा ना॥ अब नाहीं> ॥ १४७ 
मुरली मधुर बजाई, चिते चित लीहेनि चोराई, 
मारत तिरछी नजरिया क सान** बा 
जिया डबियान बा ना॥ अब नाहीं० ॥ २॥ 
मोरे नरमी कलाई, धरकर मुरकाई 
प्यारे मनमोहन सबे देखान» बा, 
जिया उबियान बा ना ॥ श्रव नाहीं० ॥ ३ ॥ 
अदसन ढीठ कन्हाई, उसे लाज न आई, 
अइसन मतई' के दिल में समान बा, 
जिया उबियान बा ना ॥। अब नाहीं० ॥ ४ || 
(२) 
जुआ छोड़ मोर राजा, मान ऊ* बतिया ना । 
कोड़ी लेआई बुराई माल जेंहें सब बिलाई 
तब त सारल-मारल फिरब5१० दिन-रतिया ना ॥जुआ०।॥। 


१ मीता है। २ घटेगा। ३६, सुभसे । ४ तुमसे । ५. झऊबा हुआ। ६, सेन, इशार[। ७०. दशनीय । > वह | 
६, नपष्ट। १०, मारे-मारे फिरोगे । 


रसीले १६७ 


राजा नल अजमाई अपना हड्डी की बनाई-- 

कौड़ी ", उनकर भी गंवाई जजतिया: ना ॥ जुश्रा० ॥ 
घरे माल नाहीं पाउब, बाहर ताला चटकाउब ३ 

चोरी करे बदेषण होई तोर नियतिया" ना ॥ जुश्मा० ॥ 
पीआ पकड़ि ज़ब जह॒ब5 सज्ञा साल भर के पहय5, 

तब तो 'मतई' लगह॒हें आपन घतियार ना ॥ जुआ० ॥ 


(३) 


गहल रहिठई नदी तीर, डेंहा रहल बढ़ा भीर, 
कंगन खोय गयल माफ कर5 कसूर बलम्‌। 
न जानी ढील रहा पेच,७ न जानी लिदेसि कोई खेंच, 
आप जे करीं से है अब मंजूर बलमू्‌ ॥ क॑० ॥ 
एक त बुधि लड़केयाँ, न जानत रहिडें सइयाँ, 
चेया८: ऐसन  लगलेन"* . मिरजापुर बलमू ॥ कं० ॥ 
हार गदइयूं हेर-हेर)" वासे*) भ्यल बढ़ा देर, 
ना मिलल न रहल उहाँ मूर)*  बलमू।॥ कं० ॥ 


रसाल 
रसीलेजी की रचना मुमे 'सावन-दपेण”७ संग्रह-पुस्तिका में मिली है। दूसरी, पुस्तिका, जिसमें 
आपकी रचनाएँ हे--“भूलन-प्रमोद संकीर््तन'१४ है। अतः आपका समय १६३७ इई० के पूर्व है। 


ग्रापकी रचना की भाषा बनारसी भोजपुरी है। अतः बनारस जिले में अथवा बनारस नगर मे ही 
आपका निवास-स्थान होगा । आप बनारसी कजली के अखाड़े के प्रसिद्ध गायक माने जाते हैं। 


कजलो 


(4) 


ऐसे मौसिम में मुलायम जियरा धड़-धड़-धड़के ना। 
दमकि दमकि दामिनि दईमारी तड़ तड़ तड़के ना।। 
भूमि कूमि कुकि काला बदरवा कड़-कड़ कड़के ना । 
सुनि-सुनि मोर-पपीहन की धुनि जोबना फड़के ना । 
कहत 'रसीले' नेह लगाके कहवाँ खड़के "७ ना ॥ १ ॥ 

१, %ए का पासा। २. सम्पत्ति, जायदाद | ३. ताला तोड़ना । ४. वासस्‍्ते । ४. नीयत, ईमान । ६. दाँव, घात। «७. कील 
८» चाँई, उचक्का। ६. पीछे लगना। १०. हूढ़-हूंढ़ कर। ११. उससे। १२, कारन-कूरन। १३६. “उपन्याध्-दपण' के 
नातिक श्री बनारसी वो ( काशी ) द्वारा प्रशशित, सत्‌ १६३७ ई० का, दूसरा संस्करण । १४, प्रकाशक--कन्दैयाला[ल- 
कृष्णद[स, श्री रमेश्वर्‌ प्रेस, दरभंगा, सब १६२८ ई० का संस्करण । १४, खिसकना । 





जज जया आह 








श्६८ भोजपुरी के कवि और काव्य 


( २ ) 
गरजे बरसे रे बदरवा पिया बिनु मोहि ना सोहाय। 
अरे पपिहरा कोकिला, नीलकंठ अलि मोर। 
नाचि नाचि कुहुकन लगे, हरखि-हरखि चहूँ ओर ॥ 
दम दम दमके रे दामिनियाँ, नेना किपि क्रिपि जाय ॥१॥ 
शीतल पवन सुगंध ले, बहे धरे ना धीर। 
मदन सतावे रो सखी, करूँ कौन तदुवीर ॥ 
ऊँची-उची रे जोवनवाँ, चोलिया चादर ना सोहाय ॥२॥ 
कहत रसीले का करीं अंग-अंग फहरात । 
रेन अंधेरी देखि के, रहि रहदि जिया घबरात॥ 
ऐसे मोसिम में कन्हया, घरवा अजहेूँ नाहिं आय ॥३॥ 


मानिक लाल 


मानिक लाल भी बनारस के ही किसी कजली के अखाड़े के शिष्य थे। आपका समय भी २० वी 
सदी का प्रारम्भ है। आप के गीत मुझे सावन का गुलदस्ता? नामक संग्रह-पुस्तिका से प्राप्त हुए । 


कजली 
( १) 


हरवा गढ़ दु$) सेठजी * हाली3 गरवार बाटे खाली" ना ॥टेक।। 
एक चीज पहिले दे देता5 सोनवॉवाली ना$*॥ 
पत्ता» कुमका ओऔ लटकनवा कान की बाली ना ॥ 
बहुत दिना टरकठडल5< श्रब ते सुनब॒5 गाली ना॥ 
मानिकलाल सुन इनकर बतिया छुन्द निराली ना ॥ 


(२) 
कहिया देब5* सेठजी चिजिया१०" दुलहा मोर कोहायल ” बाय ॥टेक।। 
नकिया में के मोर लवेंगिया, वाहूँ हेरायल१* बाय ॥ 
छुल्‍ला मुँदरी ओर करधनी सब बन के आयल बाय | 
देख-देख सोतिन के घरवा जाके लोभायल बाय ॥ 
मानिकलाल कहें धीरज धरहु सब नगिचायत्व १3 बाय ॥ 


(३) 
गोरिया तोरे बदन पर गोदना आला चमकत बाटे ना ।॥। 
जूही चमेली फुलेल लगैलू*४ गमकत  बाटे ना ॥ 
हार हुमेल)१५ नाक में नथिया लटकत बाटे ना॥ 
कहे 'मानिक' राह में छेला तरसत बाटे ना॥ 


१, बना दो । ६. सोनार । ६. जरूदी | ४, गल[। ४७ सूना । ६. सोने की । ७. एक भहना | ८. टरकाया। ६, दोगे। 


१० चीज (गहना)। ११ क्रद्ध है। १२ भूल गया दै। १६, नजदीक है ( बनकर तंयार हो चला हैं )। १७, लगाया। 
१४, गले का एक गहना | 


रूपन श्ह६ 


रूपन 


रूपन जी बनारस के ही कजली-गायकों म॑ से एक थे। आपका समय भी २वां सदी का प्रारम्भ था। 
आपकी एक कजली 'सावन का गुलदस्ता” संग्रह-पुस्तिका से गुमे मिली है। उसी पुस्तिका से 
नावे की कजली उद्धत है। अन्य रचनाएँ विभिन्न संग्रह पुस्तिकाओं में से उद्धृत हूं । 
कजली 
(१) 
सुगना” बहुत रहे हुसियार बिलइया" बोलत बाटे३ नाई॥ 
इधर-उघर से आपन घतिया" खोजत बाटे ना ॥ 
कबों पड़े गफलत की निंदिया, जोहतए् बाटे ना ॥ 
ऐ मन मुरुख चेत जल्द तू सोवत बाटे ना ॥ 
कहे 'रूपन! घर ध्यान देख अगोरत» बाटे ना ॥ 


(२) 

जुआ खेलेलन८< बलमुआ* सारी रतिया ना॥ 

बलमा सिलल वा जुआरी, केसे कहूँ में पुकारी ॥ 
गोइयॉ१० फूटी गइली मोरी किसमतिया ना ॥जुआ०॥ 
गहना गइलन ' सब हार, हमपे कहे दे उतार । 
अपने नकिया से मुल्तनियाँ तीनपत्तिया"* ना ॥जुआणा 
केतनो उनके समुझात्रे, बतिया एको नाहीं भावे। 

गोइयाँ क5इसे के बची हुरमतिया१३3 ना ॥जुआ०॥ 
है 'रूपन' से गोरी, कहना मान पिया मोरी। 

नाहीं एक दिन होइहें तोहरो सेंसतिया*४* ना॥ 


(३) 
पिया तजके)" हमें गइले परदेसवा ना। 
गये हमसे करके घात१९, सुन5 सोतिन के साथ, 
नाहीं भसेजल5 जबसे गइले सनन्‍्देसवा ना ॥पिया०॥ 
नाहीं कल)? दिन रात, जबसे चढ़ल बरसात, 
कब अइहें मोहिं ऐही"< वा अन्देसवा** ना। 
भींगुर बोले कनकार, सुनके पपिद्टा पुकार, 
गोहयों बढ़ गइले जिगर में कलेसवा ना ॥पिया०॥ 
गोरिया कै समराय, बलमा से दुड हमें मिलाय, 
“रूपन! नाहीं तो हम धरबे० जोरिन सेसवा२* ना ॥पिया०॥ 


५. जीव । २, बिल्ली (मृत्यु) ६० है। ४- गीत का टेक; पाद-पूर्ति के लिए दिया जाता है। ४. घात, दाँव । ६. खोजना, 
प्रतोक्षा करना । ७. रखवारी करना (मरुृत्यु घेरा डाले हुई है )। ८० खेलते हैं ( ६. पति (वक्लभ)। १०. सख।। १५३. गये । 
१२. तीन पत्तोवाली (कुलनी)। ११६ हुरमत, इज्जत । १४, साँसत, यन्त्रणा | १४. त्याग करके। १६. धीोखा। १७, चेन। 
१८. यद्वी है। १६, अंदेशा, चिन्ता । २०. धारण करूगी । २१. संन्‍्यासिनी का वेश । 


२०० भोजपुरी के कबि और काव्य 


फर्णीन्द्र मुनि 
आपके दो सोहर-गीत मुझे बड़ी गोपालगारी” नामक संग्रह-पुस्तिका में मिते है। गौत की 
भाषा और उसके तजे से अनुमान होता हे कि आप बनारस कमिश्नरी के किसी जिले के रहनेवाले थे । 
समय भी ॥१४६वां सदी का अन्त है। 


सोहर राम अवतार चत नोमी 


जाँचत श्रज महादेव अनादि, जन्म लेले हो ललना | 
दशरथ ग्रह भगवान कौसिल्या गर्भ श्रदइले हो ललना ॥। 
मुदित नृपति सुनि कान बसिष्ट के भवन गइले हो ललना | 
ललना करहू गर्भ-विधान यथा श्र॒ति रचि-रचि हो ललना ॥ 
करत परस्पर मंगल गर्भ दिन पूजल" हो ललना। 
बढ़त गर्भ अस चन्द तबे रानि पियर* भइहली3 हो ललना ॥॥ 
सब॒ ग्रह भइले अनुकूल नछुमत्र पुनबंसु हो ललना । 
चैत सुदी भइले नौमी प्रगट हरि तन धरे हो ललना ॥ 
मुदित भये नरनाह बोलावत भूसुर हो ललना । 
हँसि हसि बोले डगरिनियाँ ४ चिते मुखरानी हो ललना ॥। 
देह न तम उर-हार तबे नार " काटब हो ललना । 
झलख निरंजन रूप रेसत मुख बावत हो ललना ॥ 
कौसिला जी गोद खेलावत छीर पिाश्रवन हो ललना ॥ 
संकर ध्यान लगावत वेद श्रुति गावत हो ललना । 
निगुन ब्रह्म स्तेझव ऑगन  महँ धावत हो ललना ॥ 
मगन मुदित मन देव गावत फूल बरसावत हो ललना। 
ललना भक्त बछुल भगवान 'फरीन्द्र मुनि! गावत हो ललना ॥ 


सोहर कृष्ण अवतार जन्माष्टमी 


भादों रेन भयानक चहूँ दिसि घन घेरे हो ललना । 
सुभ रोहिनी तिथि अष्टमी अद्भुत लाल भइले हो ललना ॥| 
क्रीटर मुकुट घनश्याम कुण्डल सोहे कानन हो ललना । 
संख चक्र गदा पद्म चतुभुज रूप किये हो ललना ।। 
गदा पानि महँ राजे भगु पद उर सोहें हो ललना। 
बिहंसि बोले भगवान पूव बरदान तोह के हो ललना ॥ 
जो तुम कंस से डरहु जसोदा पहें धरि आओ हो ललना ॥! 
छुटि गइले बन्धन जंजीर तो खुलि गईले फाटक हो ललना । 
बसुदेव हरि लिये गोद पहरु' सब सोई गईले हो ललना ॥। 
विहेंसि बोलत महाराज तात जनि टडरपह हो ललना । 
ले चलो जमुना तू पार कमर नहिं भींजहिं? हो ललना ॥ 
यह सुनि के बसुदेव जी सूप लेई आवत हो ललना । 
जसोदा के घर बजत बधाई 'फर्णीनद्र मुनि' गावत हो ललना ॥। 


२, पूरा द्वो गया। ७ पीकषी । ६. हुई। 8 चमा[रिन | ५४, नाझ। ३. पहुरेदार। ० भींगना । 


नर्गौत्तमदास १६ 


भागवत आचारी 
आपकी रचनाएँ लोक-कंठों में आर संग्रह-पुस्तिकाओं में खूब मिलती हैं। आपका नाम सारन 
ओर चम्पारन जिले" में अधिक है। इससे श्रनुमान किया जाता है कि आप इन्हीं दोनों जिलों में मे 
किसे एक जिले के रहनवाले थ। आपकी दो रचनाएँ मुमे 'सीताराम-विवाह”* नामक पुस्तिका 
में मिली हैं। आपका र्मय लगभग १६ वीं सदी का अन्त है। आप आचारी सन्‍त कवि थ। गीत 
मे जान पड़ता है कि आप राम के *क्त और विवाह-काँकी के उपासक थे। 
मंगल-पद : धुरछक 
सोरहो सिंगार करी सखिया चलि गेली,5 सुनु है सन्ननी० ॥ 
घुरछुकए के विधि करे आज ॥ टेक ॥ 
पाँच सखिया पाँच कलसा धरि लिह॒ली,” सुनु हे सजनी० ॥ 
ऊपर से पलल्‍लव बिराज ॥ १॥ 
गावत-बजावत जनवासा में गेली, सुनु है सजनी०॥ 
जहाँ. रहे श्री रघुराज ॥ २॥ 
राजा दसरथ जी अ्रसर्फी काढ़ी दिहले, सुनु है सजनी० ॥ 
जुग-जुग बाढ़े महराज ॥ ३॥ 
भागवत आचारी” घचुरछुक गावे, सुनु है सजनी०॥ 
खुशी भेले सखिन-समाज ॥ ४ ॥ 


शायर महादेव 
शायर महादेव बनारस के कजली के एक अखाड़े के उस्ताद थे। आपका रचना काल २० वीं सदी 
का प्रारंभ अनुमित है। आपकी एक कजली पूर्वोक्त “कजली-कौमुदी' से उद्धृत की जाती ह-- 
ब्य कजली ५ 
झकूला भकूले नन्‍दुलाल, संग राधा गुजरी। 
कहें राधा जी पुकार, पेगें मार5 सरकार ॥ 
उड़े पणिया तोहार, सोरी डड़े चूनरी। 
सुनके कृष्ण मुरार, माने5 बतिया हमार ॥ 
थाजे मुरली तोहार, हम गाईं कजरी। 
मींगुर बोले चारों ओर नाचे बनवा में मोर ॥ 
रास अजब रचावे5, महादेव” के तरसावे5। 
ऐसन बॉसुरी बजावे5 श्रोढ़ि काली कमरी॥ 


छ्र्‌ 
नरगात्तमदास 
झ्राप बनारस के कवि थे और आपके भक्ति-रस के भजन तथा कजली और गीत गायक-मण्डल्ला 
में बहुत गाय जाते थे। आपकी एक कजली “कजलो-कोमुदी” से नीचे उद्धृत ह-- 
कजली . 
हमको सावन5 में मेंहदी मंगाद5 बलम्‌। 
जिन हि हाली$ बगिया में जाय लाव5 टटका तोराय७। 
१. चम्पारन-निवासी पं० गणेश चौबे से केवल आपके नाम का पता चला था। २. संग्रहकरत्तो--भूपनारायण शम्मे 
कथावाचक और प्रकाशक--मागेब पुस्तकालय, गायचाट, बनारस; विक्रम-संवत्‌ २००७ में प्रकाशित | ६, चली । 8. विवाद में 
द्वारपजा के बाद बरातियों के किए रसद भेजने के साथ निमंत्रण देने की प्रथा | ५. रख दिया | ६, शीघ्र | ७ तोड़कर । 


२०२ भोजपुरी के कवि और काव्य 


छोटी ननदी के हाथ पिपा दु5 ब्तम्‌॥ 
तोहसे कह्ली तकरार, लागल जियरा हमार। 
देवरानी से कहके रचा दुई) बल्लम्‌॥ 
होई जियरा मगन, तोह से कहने सजन। 
आके गोड़वा* के मेंहदी छोड़ा द5 बलम्‌।। 
तोहे फुरसत हो जो कम, कह5 लाई जाके हम । 
खाली होव5 त53 टिकुली४ लगा दु5 बलमू॥ 


बियद 


केंद काशी के कवि थे। आप “'शेखा शायर” के कजली के अखाड़े के शिष्य थे। आपके समय में 
काशा में 'कन्हई? और “छोटे विश्वनाथ! थे। आपमे और इन दोनों से कज ती का दंगल होता था । 
निम्नोक्त गीत की रचना आपने इसी दंगल में की थी, जिसका पुरुष की ठठोलीवाला अंश आपके सम- 
सामयिकर 'गूदर”ः कवि का रचा हुआ है। विपक्षी दल में कन्हईं और छोट विश्वनाथ तथा बड़ी 
पियरी के कवि थे । 

केंद जी बड़े मनचले कवि मालूम होते हैं। अनुमान हे कि आप सन्‌ १६२५ ३० तक रहे होंगे । 
आपकी रचना, सावन का भूकम्प" नामक संग्रह-पुस्तिका से, नीचे दी जाती है। पुरुष-स्त्रो 
क प्रश्नोत्तर के रूप में आपने बहुत सदर तरह से शव गार-सम्बन्धी नोक-कोंक को बातें लिखी हैं-- 


ओरत का जवाब : भूमर 


माटी मिलऊ तोडार, लेबे» जुलफी उखार 
हमसे करब5 छेड़खानी कजरिया८< में ॥ टेक ॥। 
तोहरे अइसन"* हजार, कर नोकरी हमार। 
काहे आग ल्वगल?" तोहरी नजरिया में॥ 
चौक--गारी अहसन सुनाइब"१" कबों लगवाँ!* न आइब, 
माहामाई१!35 परे तोहरे चुनरिया में। 
हेकल हसुलो हुमेल देवे ठडना१४ ले डटेल, 
लात मारब चार पनवॉ-सिकरिया५ में 0 
चोली पटने के दूर मोर तलतवा के धघूर"*९ , 
तोरे चाकी मारे)७ चाँदी के कठोरिया में। 
दूध हलुआ मलाई, खोबा बरफी मिठाई, 
भरसाई!: परे तोहरे ओसलसरिया"* में। 
उड़ान--तोसऋ तकिया तोहार हमरे लेखे*० कतवाररे" 
कबों. कहूँ न जाइब बारादरियार में॥ 


८. पिसी हुई मेंदूदी से द्यय और पर में विन्दु-चित्र बनत्रा दो । २. पेर। ६. फुरसत द्वो तो। 8. मारे की चमकौशी 
बिन्दी । ४. धकाशक--यगुल्लूप्रसाद केदारनाथ, बुकसेलर (बनारस) । ६. माटी निद्नना >मरन[। ७. लूगी। ८. कजता 
फी मेला | ६. ऐसा । १०. आग लगना>-- जक्ना ( तिरस्कार-पृचक मुदावरा )। ११ सुनाऊंगी। १२ पास, समीप | 
१३. मद्ामारी | १४. पर । १४. एक गहूना । १६. तलबे की पूज (मुद्गावरा)--तुर्छा तितुच्च । १७ चाकी मारना (मुद्दावरा) 
ज+ बिजली गिर | १८, भरसाई परे-माँड़ में कोकना (मुहावरा)॥। १६. ओसारा । २०. क्षिप॥ २१५ कृड़ा। २२५ बेठकखाना । 


भगेलू २०३ 


चौक--कोर" रोज हम देखाइब तोौसे टेढ़ बतिआहब, 
नाहीं केहसे डेराइब* हम सहरिया में। 
बाट5 सुधघधर जवान ठीक मुसहर समान, 
तोड़ल कइ्टली3 नित सिंघाड़ा तू पोखरिया में । 
तोरे अ्रइ्सन भेंगेढ़ी चाटे तरवाई ओ एंडी, 
हमरे रोज रोज झाय के ओसरिया"” में। 
हससे सेस्ी न देखाव5 कोई ओर के जुलाव5 , 
तोरे बज़र पड़े” घी के टिकरिया० में। 
उडान--मोहर रुपया ओ लोट< घीननी* बड़ा और छोट, 
हमरे भरल बाटे अपने पेटरिया में। 
चौक--खेला केतनो तू खेलज5 करब तोहसे न मेल, 
हम आप घूर्में आइब फुलवरिया में। 
जूही चम्पा ओ नेवारी हमरे लागल बा दुआरी"०, 
बेला फूलेला बीचे कियरिया में। 
मन चली जो हमार लेब भुलुआ डलाय"”", 
फकूलव देवरा के गोहन"* लहरिया में। 
काहे इमरी जवानी तोहे जहर या बुकानी"3, 
जिन*४ नज़र लगाये तू उमीरिया में। 
झट्टसे जोबना हमार रही टेकुश्रा।० के धार, 
तोहे रोजे ललचइबे बजरिया में। 
चौक--तोहे एतना छुकाइब गली-गली में घुमाइब 
तोहें घेला पर न रखबे नोकरिया में। 
कबों रुख ना)* मिलाइब तोहें ठेडनी)» चटाइब, 
लात मारब जब अहब5, गोड़्तरिया"< में। 
जाय हमरी बलाय तोरे गोहने भुलाय”१ , 
परे 'बजर के मार सोटरिया+० में। 
'सेखा शायर! के घराना जाने सकल जमाना, 
'क्ेद! गावेलन*१ कज़रिया हुनरिया+* में। 


भगेलू 


ध्रापकी प्राप्त रचना के आ्राधार पर अनुमान होता है कि आप कोई निगुण पंथी सन्‍त कवि थे। 

झनुमान होता है कि आप बनारस के ही कवि थे। ञआ्आपकी एक रचना मुमे सावन का भूकम्प” नामक 
संग्रह-पुस्तिका में मिली है, जो नीचे उद्धृत की जाती है-- 

१, कोर दिखाना--चत्ता बताना । २ डरूँगी। १६. तोढ़ा करो । 8. १२ का तलवा[। ५, ओसारा। ६. वजत्नष पड़ना 
( मुद्दावरा )--नष्ट द्वोना | » पक भिठाई। ८५ नोट । ६, मिन्नी | १०. द्वार पर | ११. भूल[ लव लूंगी। १०, गोंद । 
१६३, मालूम पड़ता है। १४ नहीं। १५ सूआ। १६, रुख मिज्ञाना-नजर बराबर करना (मुद्ावरा ) । १७. प९। 
१८७ खाट का पयताना । १६, मूलकर मेरी बला भी तुम्हारी गोद में नदी जायगी। २०, गठरां । २१. गाते हैँ। २२. कला 
के साथ ( कलापरण ढंग से ) 


२०४ भोजपुरी के कवि ओर काव्य 
कजली (मिजा पुरी) 


नहृहरे में रहलू” खेललू युदही मउनिया3। 
भउठजियाई मारे तानारे सॉवलिया ॥१॥ 
सीखजू न सहर" केपे जहबूर ससुररिया। 
करबृ» का बहाना रे साँवलिया ॥रशा। 
कुसुमी< चुनरिया' घूमिल कइलवलू१९ | 
लगी. कइहसे ठेकाना)) रे सॉवलिया ॥३॥ 
पाठ !* पिया से मुख मोड़ के गुजरिया। 
तू भइलू बेगाना रे साँवलिया ह४। 
कहले “भगेलू? गुन नदृहरे में सीखा)3 होई। 
पिया*४ घर जाना रे सॉवलिया ॥ण। 


[इस गौत में संसार को नहर, परलोक को ससुराल, शरीर को चूतरी और परमात्मा को पिया 
कहा गया है ।] 


अजम्ुल्ला 
अजमुल्ता बनारस के शायर थे। आप शायद “भगेज़ू? के अखाड़ के शिष्य थे । 


कजली (गगरी भ्ूमर) 
करके सोरहों सिंगार बार!" ककड़ी)९ से कार), 
पानी घटवा भरन गोरी जालू गगरी। 
खूब सीना उठल लाल चोली मखमल कमाल, 
बल"< रहिया"* में खालार० कमर पतर। ॥टेका 
गाल कुनरू*१ मीसाल चले भूमत के चाल, 
करे जियरा बेहाल फेर-फेर* पुतरी२३। 
घायल करती हजार मारे नेनों का मार, 
तलवार लीनो ४ नेना बनाये गुजरी। 
चले चमक" के गोरी अबहीं उमर के थोरी, 
डालि केघवा पर लीहले रेशम के रसरी १ । 
छुालटी+७ के नमस्तीन*५ लाख रंग के रंगीन, 
तीनदीन्हा** पहिन के गोरी चली चूनरी। 
जल्‍दी कुश्रना३० पर ज्ञाय डोरी धढ़ा में फसाय, 
मुसकाय यारन से लड़ावे नजरी। 


५. री । २. गुड़िया । ३. लड़कपन में खेलने के लिए बास या सींक की छोटी-गह्री डखिया। 8, मार्भा । ५. शऊर। 
६. जआाओगोा। ७. करोगी। ८« कुसुम रंग की (गोरी)। ६. चुनरों (देद)। १०, कराया। ११ ठैकाना लगना, कास बनना 
(गदर र२,)। १२ पंचनत्त्व। १३. सीखना संभव है । १४. परमात्मा। १४. केशपाश। १६. कंची। १७, संवारकर । 
१-८ लेचक । १६. राहु; २० बल खाता है। २१, बिम्बफत । २२, नचा-नचाकर / २३. आँश् की पुतढ्ी । २४. जिया । 


२५, ताच के साथ । २६. रस्पो। २७ एक प्रकार का रंगीन चिकना वल्ल । २८ नीमास्‍ध्तीन । २६. धराऊँ (कपड़ा), 
४०, कुआ । 


पन्नू २०५ 


काके-कुकि)ग यार नार सीना उधार, 
जैसे बरछी के धार ले करेला मस्करीः। 
टपुर-टुपुर० बतिश्रावे४” थार बातन में रीकावे, 
जिधर हँस मुसकावे, यार जावे पसरी० ॥ 
डसे आसिक के जीगर मारे कसके नजर, 
भर-भर के जदुइदया' चलावे गुजरी॥ 
तार» अगिया जड़ाय*: मांग पटिया फराग्र, 
लाल टीका लगाय नकीया में बेसरी"० ॥ 
धन करती हलाल""” ज्ीयरा)* के भ्रद काल, 
भाल बेंदी लगाय पोर-पोर१?5३ मुनरी?४॥ 
नखड़ा करके नीत नार करें केतनन बीमार, 
यार केतनन के गयल परान नीसरी१७५०॥ 


रामलाल 
रामलाल जी के जन्म-स्थान का पता तो नहीं लग सका, किन्तु आपका एक पूर्वां गीत जो “पूर्वी 
तरंग! मे प्राप्त हुआ है, उसकी भाषा से ज्ञात होता है कि आप बनारस के हो कवि थे। बनारस शह 
के नहीं, तो जिले के अवश्य थे। 
पूर्वी 


औढ़ के सिलिक"र की चदरिया जालू)* बाबू की बजरिया 
अलबेली बन के ना मारेलू*८ नयनवाँ के बान हो अलबेली बन के ना ॥टेक॥ 
आ।खया तोर बाटे** राजा अमवाँ के फरिया३०, 
अलबेली बन के ना लेहलू*) छुयलन के जान हो अलबेली बन के ना ॥२॥ 
गोरे गाल पर काला गोदनवाँ अक्कुलनियाँ भोकेदार** हो 
अलबेली बन के ना काहे करेलू*3 परेशान हो अलबेली बन के ना ॥३॥ 
तारकसी के अ्रगिया में जोबनवाँ नोक्रेदार हो अलबेली बन के ना, 
रख लेतृ* हमरो अर्सान हो अलबेली बन के ना, ॥शा 
रामलाल छेला से अब कहेलिन गुजरिया हो अलबेली बन के ना, 
गावा* अब पुरुबिया के तान हो अलबेली बन के ना ॥णा 


पन्नू 
अनुमान है कि आपका जन्म स्थान बनारस अयवा मिजोपुर है। आप वहीं के किसी कजलोी के 
अखाड़े के शिष्य थे। आपकी रचनाएँ, दूधनाथ प्रेस (सलकिया, हवड़ा) से छुपी, 'मिजोपुरी कजरी! 
नामक पुस्तिका में हैं। उसीसे नीचे के गीत उद्ध्वत हैं-- 


१. ताक-माँककर । २. मसखरी। ३. मनोदारी वचन। 89. बातचीत करती है। ५४. गिर जाना, देर ही जाना। 
६. जादू । ७० तार | ८. जड़ाना सलमा-सितारा लगाना । ६. माँग की पाटियाँ संवारकर । १० नाक में मोती का बेसर । 
११. नाश (जिबहू)। १२. जीवन । १३. अंग-अंग । १४. एक आमूषण । १५. निकत गया । १६. सिल्क (रेशम)। १७ जाती 


दी । १८ मारती द्वो । १६. है। २० फाँक, फारी (आधा दुकड़ा)। २६. लेती द्वो। २२६ भूलनेवाली। २३. करती द्वो। 
२४ रख छैती । २५, गाओ । 


२०६ भोजपुरी के कवि और काव्य 


कजली 

(१) 
गोरिया ना माने कहनवाँ १ मोरे भवनवों जाला ना ॥ 
बाजूबन्द हुमेल हसुली पहिरे भाला* ना॥ 
छाड़ा३ छागरई ओऔ कड़ा" पेंजनी बिछुवा* माला ना। 
पीताग्बर की सारी पहिरे चादर आला» ना॥ 
कहें पन्नू! देख सुरतिया भये बेहाला< ना॥ 


(१) 
अगवों १ बोलत रहली१० जनियाँ, अब काहे छुटकत १" बाटू) ना । 
पॉवके अन्दर छाड़ा खूब छुमकावत बाहू ना। 
चढ़ी जवानी जोर तोर है चमकत बाटहू ना। 
नेनन से नेन लड़ाके जुलुमी*5 दमकत बाहू ना। 
'पन्‍न! कहे चढ़त पलेंगिया भटकत"४ बाहू ना॥ 


देवीदास 


आप प्रोढ कवि ज्ञात होते हैं। जनता में आपके गौतों का आदर है। गीत वी भाषा मे ज्ञात 
होता है कि आप बनारस के ही रहनेवाले थे। आपके गीत भोजपुरी की संग्रह-पुस्तिकाश्रों में पाये 
जाते हूँ। बाँका छुबीला गवेया? नामक पुस्तिका में आपकी निम्नलिखित “चेती” मिली ह-- 
कप 
चेती 
नाजुक बलमा)” रे रतिया नहिं आये हो रामा ॥ 
एक तो मोरी चढ़ली जवानी दूजे बिरहा सतावे हो रामा ॥ 
चेतवा की गरमी नोंदिया ना आवे हो रामा॥ 
देवीदास” जिया" ना माने केतनों समुझाये हो रामा ॥ 
नाजुक बलमा हो रामा०॥ 


भग्गूलाल ओर बुकावन 


ज्ञात होता है भग्यूलाल ओर बुकावन दो कवि थे। सम्भवतः भग्गूलाल गुरु हों और बुकावन 
उनके शिष्य । भम्यूलाल का नाम हमें बनारस के अच्छे कवियों में बताया गया था। पर उनका, पता 
अधिक नहीं चला। यह ज्ञात हुआ कि वे बनारस के एक कजली के अखाड़े के मशहूर शायर थ। 
बुकावन का भग्गूलाल का शिष्य होना बहुत निश्चित है। पुरातन प्रथा चली आती है कि अपनी 
गुरु-परम्परा का नाम अपने नाम के पहले कवि रखते थे। “पूर्वों तरंग” में इनके निम्नांकित दो 
गीत हैं- 

१२. कद्दना । २. मा, अच्छा । ६. पेर का गहना। 8. पायजेब । ४. पैर का गददना । ६ पेर की अंगुलियों का 


गहना। ७, श्रष्ठट। ८. बेचेम। ६. पहुले। १०, रही। ११ इधर-उधर करन[। १२, हो। १६. इंक्स करनेवाला। 
१४ संकोच में पड़ना | १४५ वक्लभ, पति। १६६ हृदय । 


भग्गूलाल और बुकावन २०७ 


पूर्वी विहाग 

(१) 
बोलियो के गोंलिया लागल। 
भागल मोर सुगनवाँ" जाके फेसि हो गराइलें ना। 
काहू टोनहिन* के टोनवाँ 3 में जाके फेंसि हो गइले ना। 
अबहीं तो रहलें बोलत डोलत< अंगनवाँ कहवाँ निकसि हो गइले ना ॥ 
अखिया ढेंकलल नकल जनु कहले कहाँ निकसि हो गहलें ना॥ 
जनली"“ नाहीं मरसिया९ उड्हें दूसरे के भवनवाँ केहुके बसि हो गइले ना ॥ 
हमरी सून नगरिया भइलीं केहु बसि हो गहइलें ना॥ 
लेईके हिरामन» आपन खेललीं सहेेलिया हमरे धसि हो गइहलें ना॥ 
दिल पर टठोरवा< के निशनियाँ* हमरे बसि हो गइलें ना॥ 
'भगूलाल' बूकरावन कतहूँ लाये ना सोहावन अद्सन घसि हो राइलें ना । 
बिरहा बान करेजवा मरत॒ृ१० अभ्रदसन धसि हो गईइलें ना॥ 


(२) 
काली तोर पुतरिया बॉकी तिरद्धी रे नजरिया हो अलबेली बनके ना । 
मारलू करेजवा में बान हो अ्रलबेज्ञी बनके ना ॥ टेक ॥ 
चढदल वा जवानी घानी ओदढ़लू चदरिया हो अलबेली बनके ना ॥ १ ॥ 
छोटी छोटी छुतिया१" ता पे पतली रे कमरिया हो अलबेली बनके ना । 
खालू नित मगहिया "? बीड़ा पान हो अलबेली बनके ना ॥ २॥ 
दाँते के बतिसिया चमके पडवॉ3 के मेंहदिया हो अ्रलबेली बनके ना। 
काहे लेलूु*४ छेलन के परान हो अल्बेली बनके ना॥३॥ 
'भग्गूज्नाल” कहें जानी!+ सान5 तू कहनवाँ हो अलबेली बनके ना । 
मिलि के मिटाव5 ते अरमान हो अभ्रलबेली बनके ना॥४॥ 


बिहारी 


आप आजमगढ़ जिले के कवि हैं। आएकी कविता में पश्चिमी भोजपुरी का रूप देखने को मिलता 
। जो पाण्डुलिपि श्री परमेश्वरी लाल गुप्त से कवि मिट॒ट्‌ जी के प्रबन्ध-काव्य की मिली थी, उसी में 
आपके भी १२ बिरहे हैं, जिनमें से एक उदाहरण नोचे दिया जा रहा है-- 
(१) 
फिर तुम सुमिरला)* मन वोही?*» मालिक"< के 
जेत गजब  पिंजड़ा?ः गढद़ि देय | 
वोदी मलिकवा के काहे ना भजेलूरे०, 
जेकर+" जोति हडवे*२ अगम-अपार ॥। 
ऐे. भाव भजन गुन गाय लद्*3 हो बन्दे तुस 
भाव भजनगुन गाय ल तुम | 


१. तीता ( प्रियतत )। २ टोना करनेवाली, जादूगरनी। ३. जादू-टोना | 8. चलता-फिरता | ९, जाना, समभा। 
६. मम, भेद । ७. तोते का नाम ( मन का द्वीरा )। & ठोर, चॉँच ( अधर )। ६. चिह्न । १०. मारा। ११ स्तन । 
१२, मगही पान । १६. पॉँवब। १४ छेती ही। १६४, प्राया-प्यारी । १६. सुमिरन कर लो। १७. उसी। १८, परमात्मा। 
१६, शरीर । २०, भणते हो । २१, जिसकी । २२ है। २३५ गान कर को । 


२०८ भोजपुरी के कवि और काव्य 


ऊपर चोह* मालिक पर धर धियनवोाँ 
जेकर भेजलका- अहलाओईे तुम। 
जो जो कइहला तबने”“ फलया नाहीं फल्नेला" 
साफ दिलवा के राखा तुम। 
जब दिल चाहे. पार उतरिहा ९, 
लेस* करे जनि जदृहा< तुम । 
कहे बिहारी गुरु साम के चेला, 
है जगदरबा दया करा तुम ॥ 


[4] 
श्रीकृष्ण त्रिपाठी 
श्राप रसरा ( बलिया ) के रदनेवाले हैं। आपकी कई पुस्तिकाएँ छपी हैं। “पूर्वां दिलबहार?$ 
नामक पुस्तिका चार भागों में प्रकाशित है। इसमें आपकी रचनाएँ संगृहीत हैं। कुछ रचनाएँ उक्त 
पुस्तिका से नीचे उद्धृत हैं-- 
पूर्वी 


(१4) 
राधेजी की सेंगवाँ रामा सखिया हो सलेहरी१०से हिलि हो मिलि ना । 
जमुना जाली असननवाँ से हिलि हो मिलि ना॥ 
जबहीं सखिया रामा कहली हो असननवाँ से चीर हो लेके ना। 
कॉँधा१ चढ़ले कदमवाँ से चीर हो लेके ना॥ 
गोढ़ तोर क्षागी रामा काँचा हो बटवरवा१* से देह हो देव: ना। 
हमरी देह के बसतरवा से देह हो देव: ना॥ 
जबहीं चीर हम देबाँ हो सहेलिया से चलि हो अआवे ना। 
सखी, हमरो हो डगरिया१3 से चलि हो आवे ना॥ 
कइसे आवों काँचा ! तोहरी हो डगरिया से हम हो धनिया ना। 
जमुना में उघारीर से हम हो धनिया ना॥ 
कहें श्रीकृष्ण श्रिपाठी” सुनि हो लेबू सखिया से निगिचा१"जाके ना । 
सखिया लेई शआव5 चीरवा हो निगिचा जाके ना॥ 
(२) 
गगरी लेके ना राधे जाली" जमुना के तिरवाँ॥ टेक ॥ 
सात पाँच सखिया रामा राधे जी के सेंगवा से हिलि हो मिलि ना। 
जमुना जाली जलवा भरने से हिलि हो मिलि ना॥ 
झोनिया१० से आये रामा कृष्ण हो कन्हैया से घह१८ हो ले ले११ ना । 
रामा नरमी कलइया से धइह हो ले ले ना॥ 
छोड़ -छोड़, कॉधा रामा हमरो हो कलइया से टूटि हो जहहेंना । 
अबहीं आल्हर*" बा कलइया से टूटि हो जहहें ना॥ 


१. उस। ६ भेजा हुआ। ६, आया। 8. वद्दी। ५४, फछता है। ६. पार उतर जाना। ७. भोग-विलास । 
८. जाना। ६. प्रकाशक--गुल्लूप्रसाद केदारनाथ बुकसेलर, कचौड़ीगली, बनारस सिटी । १०. सहेली ( जिसते गुप्त 
सलाहू की जाय, दिया की बात कही जाय)। ११, कन्या, कृष्ण। १२. बटमार, रास्ते में लूट लेनेवाजा । 


१२१६. डगर, रास्ता। १४% नंगी | २४५ नजदीक । १६६ जाती है । ६७ उधर | १८, पकड़ । १६. लिया ॥। २०, नाच्नक 
(अल्हड़) । 


गूदर २०६ 


कहे श्रीकृष्ण त्रिपाठी' मानि हो जइबू सखिया से पुजाइ "हो लिहे ना । 
कांचा मन के अहकिया" से पुजाइ हो लिहे ना॥ 
(३) 
दृधि बंचे चलली रामा बृन्दाबन की खोरिया३ं से काँधा रोके ना । 
रामा हमरी डगरिया से काया रोके ना॥ 
घइके कलइया काँधा धइले हो मटुकिया< से लेइ हो ले ले ना। 
रामा हमरोीो ऊ दषिया से लेइ दो ले ले ना॥ 
कुछु उजे* खटले रामा कुछु हो गिरवले से गेडुली' हमरे ना | 
रामा जमुना में दृह्अभ्रव्ले” से गेडुली हमरे ना ॥ 
देखली कांधा राम तोहरी हो ढिठइया< से जाइके कहदबो ना। 
काँधा कंस के दरबरवा से जाहके कहबो ना॥ 
होत ही फजीर* काँधा चढ़िहे हों हृथकडिया से खियाल “हो अहहें ना। 
काँचा तोहरी ढिठइवया से खियाल हो अइहहे ना॥ 
कहे श्रीकृष्ण त्रिपाठा! सुनि हो लेबू सखिया से काहो करिहें ना। 
रामा कंस निरमोहिया से काहो करिहें ना॥ 
उहो १" त ह5वे सखिया राम आवतरवा से कंस का होहइहें ना । 
रामा इनहीं स नासवा से कंस का होहहें ना॥ 


शायर शाहदान 


शाहवान मुसलमान शायर तो जढ्र थे, पर बनारस के कजरा के अखाड़ों क कवियों में कई के 
गुह भी थ। आपकी शिक्षा-दीक्षा में कई कवियों ने अच्छी उन्नति की । जगरनाथ राम आपके 
प्रसिद्ध शिष्य थ। आप बनारस के ही रहनेवाले ज्ञात होते हैं | “बाँका छुब्दीला गवेया?"१९ से निम्न- 
लिखित गांत उद्धुत ह-- 
पूर्वी 

पुरुष मत जाओ मोरे सद्योँ। 

बोहीं रे पुरबवा की बॉकी बेंगलिनियाँ । 

जदुआ डारि रखिहें मोरे रामा रे ॥पुरुष ०॥ 

लामी-लामी ' उक्रेसिया ? *बढ़ी-बड़ी अ्रखियों रे 

पनिया भरहहें?" मोरे रामा रे॥। 

शाह' कहें बंगाले की नारों 

आवे नाहीं देहहें मोरे रामा रे ॥पुरुष०॥ 


गूद्र 
गूदर कवि काशा के महल्ला छोटी पियरी? के रहनवाले थ। आप 'शेखा शायर! क अखाड़े 
के कवि थे। आपका समय १६२५ इ० के पूवे का ह। आपको रचनाओं की एक संग्रह पुस्तिका मुमे 


१. पूरा करना। २. लालसा। ३. गलीं। 8. वहीं की मटकी । ५४. वहू जो । ६. बिड़दे ( पात्र रखने के लिए 
कपड़े या तिनके की बना गोल वस्तु ।) ७. बहूवा दिया। ८. ढिठाई | €. सुबह । १०. याद, स्मृति । ११, वहू ! 
१२५. प्रकाशक--शिजोराल[ल बुकसेलर, आदमपुरा, बन[रस सिट।। १६. लम्बो-लम्बी । १४. केशपाश। १४, पानों 
भरावेंगी, गुजाम बनावेगी । 


२१८० भोजपुरी के कषबि ओर काव्य 


मिली है, जिसका नाम है 'सावन का“सवाल”, और जो राजनारायण गिरि ( बाबू बाजार, खिद्रिपुर ) 
डे: (ः ८6५ - का चा न >> 

द्वारा प्रकाशित है। कैद, कन्हई आदि कवियों की रचनाएँ भी उसी में आई हैं । उसी पुस्तक से कुछ 

रचनाएँ यहाँ दी गई हैं-- 


सुमिरनी 


दोड कर जोरके सो सो बार, सावन में अबकी" साल हमार । 

अरजिया * लगल भवानी से, आज सन साँवर गोरिया ॥ 

चौक--कोई सुमिरेला सेस महेस, कोई पूजेला गोरी गनेस। 

करे कोई भजन बढ़ाके केस. फिरे कोई बदल के भेस। 
हमें आसा महरानी से आज सुन साँवर गोरिया ॥ 

भरोसा कोईके नाहीं बाय), जगत जननी होहू सहाय । 

पुकारत हुईं बनके असहाय, खबरिया ले तू माता आय । 
पिघलतर बा आरत बानी से आज सुन सॉँवर गोरिया ॥ 

प्रगँट भई बन काली, अरिनन' पर काढ़के भुजवाली' | 

जोगिन देत संग ताली, कहेतलू अ्रष्ट भ्रुजाबाली | 
युद्ध असुरन सानी० ते आज सुन साँवर गोरिया॥ 

आह सहीं आज मोरि सदया, लगा दे पार आके नहया । 

भेजेलन 'गृदर' हरदइयाँ < दया कर दे त्‌ एह ठहयाँ ६ | 
छुटे होरी-हलकानी?* से आज सुन साँचर गोरिया ॥ 


होरी लाल 


होरी लाल, गृदर और कद कवि के गुरु भाई तथा 'शेखा शायर” के अखाड़े के शिष्य थे। 
श्रापकी रचना का समय १६१५ इ० से पहले का है, जब बनारस श्रादि शहरों में मादक वस्तुओं का 
प्रयोग बहुतायत से होता था। आपका गीत गूदर-क्रत पूर्वोक्त सावन का सवाल” नामक'संग्रह-पुस्तिका 
में आया है, जो नीचे दिया जाता है-- 


कजली 


पिया मंदक  सवादे** सुन5 सखिया ना ॥टेका॥। 
ले श्रफ्रीमी तोला भर चुरवे! कोटा के ऊपर । 
तेमे ऊपर से मिलावे बबूर)3-पतिया ना ॥ 
मेरु*5 गवरहया?" मेंगाय, लेनन गोनरी१९ बिछाय । 
सइयाँ छिटवा)७ लगावे सारी रतिया ना॥ 
जिस दम सेज पर हमरे आये पिनिक१८ ले और जमुहावे*$ । 
बोले नाहीं बोलाये, सृते मंद अखिया ना ॥ 
१, इस बार। २. अजे, प्राथना। ६. हैं। ४. द्रवाभूत हीती हैं। ५. श॒त्रुआ। ६. भुजाली, कटारी। ७. बराबरी 
करनेवाले । ८. प्रतिबार, हर दफा । ६. जगह । १०, परेशानी । ११, स्वाद लेने का चस्का लग गया है। १६. पकाता 
है। १३. बबूल । १४. बढ़ा। १५. मिट्टी का हुक्‍का | १६. गोनर की चटाई | १७, जल का बीटा देना । १८५ अफीस के 


गशे में मौज से बोकता । १६. जंभाई छेता टे । 


शायर निराले २११ 


हमके मदन सतावे बेसी ", चाहीं होय मोकदमा पेसी* । 
होरी? यद नशा से भहलें पिया रगिया३ई ना।॥ 


चन्द्र भान 


चन्द्रभान शाहाबाद जिले के रहनतात कवि हैं। आपका समय १६१५ ई० के पूर्व का है। 
आपकी रचना की भाषा भोजपुर के हलाक, वी ठेठ भोजपुरी ह। कहीं-कहीं खड़ी बोली का भी 
पुट है । आपकी रचनाएँ कवि लजू राम द्वारा संगृहीत और प्रकाशित “रँगीली दुनिया? नामक 
पुस्तिका में, मुके मिली हैं-- 


दुनियाँ के बिगड़ल्दे रहबिया" हो दीनबन्धु ! 
दुनियाँ के बिगड़ल रहनियाँ ॥टक॥ 
नारी प्यारी अधर्मी बनावे, माई कहाते बेरिनियाँ ६ 
बाप बंचारे को लाखों नतीजा&, दिन भर भराचेल पनियोँ < ॥१॥ 
सास-ससुर को सतावेले बहुअर*, अपने बनले बिसनियों १० । 
बुढ़वा के दे लात-घुस्सा घसटलत्ने, बुढ़िया के मारे चुहनियाँ ११ ॥२॥ 
बाबाजी बनियांँ के चीलम चढ़ाबे, रोटी बनावे बभनियाँ १२ 
उनका भला राम केसे करेंगे, ब्राह्मण दबावे चरनियाँ १३ ॥श॥ 
देखो ए लोगों जमाना के खूबी, घरवा में रोवेले जननियों “४ । 
लोंडा पर मरता हे सारा जमाना, ब्राह्मण ओ१" छुन्नी ओ बनियाँ ।'४॥। 
सुदृबत-सराफत हजारों को देखा, गोदी सुलावे डोमिनियाँ १६ ॥ 


शायर निराल 


आप बनारस के कवि थे और कजली के किसी अखाड़े के उस्ताद थे। आपका समय भी १६१० ई० 
के आस-पास है। आपकी रचनाएँ 'कतली कोमुदीः में प्राप्त हैं, जिनमें एक नीचे उद्धुत है-- 


कजली 


हरि-हरि कचने करनवाँ १७ कान्हा जल में समाना रे हरी । 
गेंदवा के बहनवाँ !८ सब सखा के समनवाँ १९ रामा । 
अरे रामा कालीदह में कूद पड़े भगवाना रे हरी ॥ 
नाग नाथ श्राये सुर सुमन भर लाये*० रामा । 
अरे रामा सुनके खबर कंस बहुत घबड़ाना रे हरी ॥ 
बाॉसुरी बजावे मोहिनी रूप दरसावे रामा । 
अरे रामा लीला श्रपरमग्पार कोई नहीं जाना रे हरी ॥ 


१, अधिक । २. मुकदमे की पेशी (एक अश्लील मुद्दावरा) | ६. भस्म, राख (तुच्छ)। ४. बिगड़ा हुआ । ५. रहून- 
सहन । ६. वैरी, दुश्मन । ७, दुदंशा । ८. पानी मरवाना-सेवा-टदल कराना (मुद्दावरा) । ६, वधू, पतीहू । १०. शौकीन 
(विज्ञासिमी)। ११. रसोई-घर के चूल्दे के पास की जगहू । १२. ब्राह्मणी। १३६, चरण | १४. पत्नी । १४. भर | १६ 
सा[पडातित । १७, कारण | १८. भहाना। १६, सामने । २०. भड़ी लगा दी । 


श्१२ भोजपुरी के कवि और काव्य 


नाग-नागनी बिदा कीन्‍्ह सिर चरण रख दोनन्‍्हा रामा । 
अरे रामा पिवे जमुन-जल करे बखनवोँ १ रे हरी ॥ 
कहे 'निराले! समकावे जो हरि-गुन गावे रामा । 
अरे रामा राधेश्यास जप, काहे के अलखाना “ रे हरी ॥ 


रसिक किशोरी 


आपकी रचनाएँ हिन्दी और भोजपुरी दोनों भाषाओं में प्राप्त हैं। सनातन दर्पगा?। मंग्रह- 
पुस्तिका में आपको रचनाएँ प्राप्य हैं। अतः आपका समय १६२५ ई० के पत्त का माना जायगा। 
निवास स्थान भी बनारस के आस-पास का जा सकता है। आपकी रचनाएँ प्रींढ़ और भातपुसा 
होती थीं। एक उदाटरण-- 


कजली 


नाहीं मानो बतियाँ तोहार मियबोलवा3 ॥टेक।। 


नोरी मेह देखे की पिरितिया:ड संवलिया। 
कसके” करेजवा: हमार मिठ्योलवा || 
'रसिक किशोरी! रस-बस हृत७» आवत । 


नित-भित करत करार* मिठ्योलवा ॥। 


जगेसर 


आप अपने समय के अच्छे कवि थे। आपकी रचना “मिजौपुरी कजरी” नामक मंग्रह-पुस्तिका 
०  प बन ले 7 
में मिली है। आपकी भाषा में मिजोपुरी का पुट है। आपका एक गीत 'सावन-दर्पणा? # 
में भी है। 


कजली 


झदटले' सवनवाँ घर नाहीं रे सजनवाँ १० रामा। 
हरी-हरो देखे बिन तरसे)१? मोर नयनवों रे हरी ॥ 
हमके भ्रुलले"* ऐसे भइले १३ निरमोहिया रामा । 
हरी-हरी जाय बसे कूबरी"?४ के भवनवाँ रे हरी ॥ 
रतिया अंधेरी घेरी बिजुली चमके रामा। 
हरी-हरी गरज सुनावेला*? गगनवाँ रे हरी ॥ 
सूनी रे सेजरिया पर तढ़फेलू १९ अकेली रामा | 
हरी-हरी नाहीं माने जुलमी १० मोर जोबनवाँ १८ रे हरी ॥ 


१. यशोगान करना । २. आलस्य करना। * प्रकाशक--बना र॒सीप्रसाद वर्मा, “उपन्यासदपंण'-कार्यालय, काशी; द्वितीय 
संस्करणा, सन्‌ १६६७ ई० । ३. मीठी बोली बोलनेवाला ( चिकनी-चुपड़ी बातें करनेवाला )। ४8. तुम्दा री प्रीति केवल मु'दद 
देखे की ( सामने होने पर की ) है । ५. कसकता है, टीसता है। ६. कलेजा | ७, इधर | ८. वादा । * लेखक--कृष्णला ल; 
प्रकाशक--'उपन्यास-दर्पण'-कार्यालय, काशी । ६. आया। १०. प्रियतस, स्वजत । १३. तरसता है। १२, भृत्ष गये । १६, द्द 
गबे। १४. कुरूपा सौत। १६. सुनाता है १६. तड़पती हो । १७०, इुल्म करनेवाल[। १८. यौवन |... 


श्री केवल २१३ 


कहेले “जगेश्वर' पियवा नाहीं घरे अ्रदले रामा। 
सवाई बिख तजब" परनवाँ * रे हरी ॥ 


पक 
देवीदास 
अनुमान है कि आप गाजीपुर अथवा बलिया जिले के थे। आपकी रचना को देखकर ही ऐसा 
अनुमान किया जाता है। आपका समय १६२७ ई० के पूव का होगा। आपकी रचनाएँ टमें 'मि्जापुरी 
कजरी? तथ 'सावन-दर्षशए में मिली है -- 
कजली 
जिनउ जदृहो ४ मोरे राजा” त बजरिया: #ं । 
सवत? तोदे लेहहें बोलाय चढ़ि जठहों मोरे राजा ते नजरिया 
सावन की बहार मारे बिरहा-कटार तरसइहो* मोरे राजा त बजरिया 
लागी तोरी आस कहे मानो 'देवीदास' रहि जाओ मोरे राजा ते अटरिया१ ९ 


ध5 ज? ॥:2 


भगवानदास “बीले' 

आ।प “द्विजबनी” कवि के शिष्य थ तथा बनारस के रहनेवाले थे। आपकी प्र पद, ध्रमार 
आदि रागों में बंधी रचनाओं की पुस्तिका वि० सं० १६६६ में प्रथम बार भारत जीवन प्रेस (काशा) 
में मुद्रित हुई थी। यह पुरितिका हिन्दी में है। एक-दो भोजपुरी गीत भी हैं। इसी पुस्तक से 
आपका परिचय मिला। भोजपुरी रचनाएँ अन्य संग्रहों में मी प्राप्त हुई हैं। उपयुक्त “मिजौपुरी 
कजली?, में भी आपकी रचना के उदाहरण मिले हैं। “सावन दर्पण? में भी आपकी रचनाएँ, 
संग्ृह्दी त हैं । 

कजली 
(१) 
सावन घन गरजे रे बालमुश्रों १) ॥टेक॥ 
हमरे पिया जाले परदेसवा कोई नहीं बरजे१२ रे बालमुओं । 
कहत 'छुबीले' छेल, पति" 3राखो तनिक मोरी अरजे१४रे बालमुओं ॥ 
(२) 
जोबना१" पे तोहरे१* बहार साँवर गोरिया १७ । 
मोतियनय हार गल्ले बिच भलके। 
अगिया सलोनी बृटेदार साँचर गोरिया ॥ 
कहत  'छुबीले' गोरी चढ्ली?“-जवनिया"१ । 
जिया तरसावलू*" हमार सॉँवर गोरिया ॥ 


श्री केवल 

आपके दो छन्द मुमे चम्पारन-नेवासी श्री गणेश चोबे से प्राप्त हुए हैं। आपके छपरा या 
मोतिहारो के निवासी होने का अनुमान किया जाता है । 

१, स्याग दूँगी। २ प्राण। ३. नहीं । 8. जाना। ४. प्रियतम। ६. हाट-बाजार । ७, सौत। ८. नजर पर 
चढ़ना (मुहावरा) | ६. तरसोगै। १०. अटारी, अट्टालिका । ११. वत्लभ, पति। १२. मना करना । १३५ पत रखना+- 
छाज रखना। १४७, अर्ण, बिनती। १५४. यीवन | १६, तुम्दारे। १७ रयामा सुन्दरी। १८-१६, उमरी हुई जवानी । 
२०, ललचाती हो | 


२१८ भोजपुरी के कवि और काठ्य 
चैत 


भोला त्रिपुरारी भइले मतबलवा हो राम । 

आरे" जेही* के सीस पर गंगा बिराजे 

सोट्ला3 चन्द्र भालवा 5 हो राम ॥ 

कि सोह भोला हो पहिरे मु'डमलवा हो राम । 

आरे अगवा में भभति" रमवले 

अगवा बड़ बग्आालवा?> हो राम ॥ 

करवा”  जगवजे* हो डेवरु१० तिरसुलबा"" हो राम । 
गजवा-घन॒र वा "* चबावे निगले भंगगोलवा"3 हो र।५ । 
धुमत फिर सगर४ बनवा हो रास ॥ 

आरे गजवा तरगवा छाड़ि के 

खा रथचवा-बिमनवा हो राम 

सगवा लगवले हो बढ़वा बयलवा"” हो राम ॥ 
आरे जोगी बीन बजावे गावे आरे भूतवा हो राम । 
कि 'क्वल! डरपि!* गये भोला सरनवा१» हो रास ॥ 


केशवदास 


आप कबौरपंथी साधु थ। आप चम्पारन जिले के मोतिहारी थाने के पंडितपुर भ्राम के निवासी 
० त ० ₹्‌ . जे होते 
थर। बौसववीं सदी के आरम्भ में आपका स्वगंवास हुंआ। आपके पद सुन्दर और गम्भीर होते थे । 
*है कवि 'श्रभी आगे खोज को अपेक्षा करता है। 


चेतार 
(१) 

भावे१८ नाहि मोहि भवनवाँ ११ । 
हा रामा, बिदेस गवनवाँ २० ॥१॥ 
जो एह मास निरास मिलन भए्‌ 
सुन्दर प्रान गवनवाँ *१ ॥रा। 
फैसोदास! गावे निरगुनवाँ 
ठाढ़ि गोरी करे गुनवनवॉ २२ ॥३॥ 


(२) 
सृधि कर मन बालेपनवा+3 के बतिया*४। 
दसो दिसा के गम” जब नाहीं, संकट रहे दिन-रतिया ।। 


*, गीत का टेक । २. जिसके । ३. शोमता है। ४. छताट | ५४५. विभूति, भस्म | ६, आगे, सामने । &, व्याक्त, सर्प । 
5 वरमें ; हाथ में । ६. बजाते हैं। १०. डमरू । ११. जिशूल । १२, गाँजा और धतूर । १३. भंग का गोला | १४. सर्वत्र । 
'४. बेल | १६९. डरकर। १७, शरगा में। १८. अच्छा लगना। १६. घर, भवन | २०. विदेश-गमन | २१. प्राण-विसलजेन । 
२२, गुनावम, खिता | २३. बचपन | २४. बात | २५. ज्ञान, चिन्ता । 


राजकुमारी सखी २१४ 


बार बार हरि से मिल कहल5" बसुधा में करबि भगतिया" ॥ 
बालापन बाल ही में बीतल, तरुनी5 ऋड़के छुतियारई । 

काम क्रोध दसो इन्द्री जागल”" ना खूके जतिया९ वा पतिया" ॥ 
अन्त काल में समुझ्ूि परिषेें८' जब जम्मु' घेरिहें दुअरिया१० । 
देवा-देई सभे केउ हरिहें, कूठ हो इहें जड़ी-बुटिया१ ) ॥ 

'केसोदास”' समुझ्कि के गावेले** हरिजी से करेले मिनितिया१३3। 
साम बिहारी सबेरे चेतिह5, अ्रन्तस में।४ केहूना+ संघतिया ' * ।। 


रामाजी 


आप सारन जिले क ग्राम सरेयाँ, (डाकघर हुमेनगंज, थाना सित्रान) के रहनवाल सन्त गदस्थ 
कवि थे। आप राम के बड़े भक्त थे। तमाम घृम-बूम कर रामजी का कीत्तेन किया करते थे। 
आपके पुत्र अब भी हैं। आपकी रचना भोजपुरी और खड़ीबोली दोनों में हुआ करती थां। 
सन्‌ १६२६-३० ई० में आपके संकीत्तन को बड़ी छम थी। आप की मृत्यु १६२० और १६४० ई० 
के बीच हुईं । 

कल्याण? के 'सन्त-अंक! में आपका जिक्र किया गया ह। आपक गीत भोजपुरी गातों के संग्रहों मे 
पाये जाते हैं। भूपनारायण शर्मा की रचनाओं के संप्रह में भी आप की भोजपुरी रचनाएँ हैं। 
झापकी कोई रचना उदाहरण के लिए नहीं मिली । 


राजकुमारी सखी 


आप शाहाबाद जिले की कवयित्री थीं। आपक गीत अधिक नहीं मिल सक। फिर भी, 
आपकी कवि-प्रतिभा का नमूना इस एक गीत से ही मिल जाता 6। आपका समय बीसतोीं सदी का 
पूवाद्ध अनुमित है। निम्नलिखित गीत चम्पारन निव'सी श्री गणोश चौ&जी से प्राप्त हुआ-- 


गोड़»तोही१“लागले बाबा १ ९हो बढ़इता*० से आहो रामारे 
धनवॉ-मुलुक** जनि ब्याह5 हो रामा। 
सासु मोरा मरिहें गोतिनि*5 गरिअइहें*४ से आहो रामा 
लहुरि*” ननदिया*९ ताना मरिहें हो रामा। 
राति फुलइबो*७ रामा दिन उसिनइहे२८ से आहो रामा 
घनचा चलावत"-'धामे३०तलफबि3 हो रामा | 
चार महीना बाबा एहि तरे3 बितिहें से आहो रासा 


१, कहा। २. मक्ति । ६. जवानी। ?. छाती कड़कना ( मुद्दावरा )--कामोत्तेजन द्वोना। ५. उत्तेजित होती है। 
६-७. जात-पाँत | ८. पढ़ेगा | ६. यम। १०. द्वार | १. जड़ी-घटी--दवा-दारू । १२, गाता है। १६, बिनती। १४. अर 
समय में । १५. कोई भी महीं । १६. साथी | १७. गोड़ लागिले--प्रणाम करती हूँ । १८. तुमकी । १६. पिता | २०. बढ़न्ती- 
बाला, ऐश्वय-सम्पन्न । २१. गौत का टेक । २२, धान उपज्नेषाला भुत्तक्‌ । २३. जेठानी-देव रानी । २४, गासी देंगी। 
२४. घोटी-प्यारी । २६. मनद्‌, पति की बदन | २७, ( धान को पानी में ) फुलाऊँगी। २८, (पानी में का सिगोया धान आम 
की आनँचि पर ) उबाछूँगी। २६. उबालने के बाद धान षृप में पसार दिया जाता है और थोड़ी-थौड़ी देर पर उसे मृखने के 
लिप हाथ से नीचे-कपर फेरसा पड़ता है। ३०. धूप तें । ३१. तलफूगी, जलूगी। ३२, इसी तरह | 


२१६ भोजपुरी के कवि और काव्य 


खाये के माइंगिल भतवा" ह्दो रामा । 
राजकुमारी सखी! कट्टि समझावे आहो ._ रासा 
बिना सहुरे* सब दुखवा हो रामा ॥ + 


बाबू रघुवीर नारायण 


आप सारन जि ते के 'नयागाँव? नामक ग्राम के निवासी है। उसी जिते के छुपरा-नगर में आपका 
जन्म सन्‌ १८८४ इ० में, ३० अक्टूबर को हुआ था । जिस समय आप छुपरा-जिला स्कूल में पढ़त थे, उस 
समय वहाँ साहित्य-महारथी प० अम्बिकादत्त व्यास अध्यापक थे। उनसे आपकी कवि-प्रतिभा को बड़ा 
प्रोत्साहन मिला । बिहार क भारत-प्रसद्ध विद्वानू परिडत रामावतार शमी से भी आपने उसी स्कुल 
में शिक्षा पाई थी। स्पृल में ही आप हिन्दी, श्ंगरेजी तथा भोजपुरी में कविता करने लगे थे। 
पटना कालेज में पढ़ते समय आप अगरेजी में बहुत अच्छी कविता करने लगे। अँगरेज प्रोफेसरों 
ने आपकी अंगरेजी-कविता की बहुत सराह्य था। बी० ए० पास करने के बाद आप पूर्णियाँ जिले 
क “बनेली” नरेश राजा कीत्त्यौनन्द्‌ सिंत्र कप्राइबठ सेक्रेटरी हाए। बिहार के प्रसिद्ध महात्मा श्री 
सीतारामशरण भगवानप्रसाद जी 'हपकला” की प्ररेणा से आप हिन्दी में भी कविता करने लगे। 
आरा-निवासी बाबू शिवनन्दन सहाय से आपकने व्रजभाषा में कविता करना सीखा था; किन्तु श्रेंगरेजी 
और हिन्दी को कविताओं से अधिक आपकी भोजपुरी कविताएँ प्रसिद्ध हुदख। आपका सबसे प्रसिद्ध 
भोजपुरी गीत “बटोहिया? है, जो २० वीं सदी के आरंभ में दक्षिण-अफ्रिका, मॉरिशस और ट्रिनीडाड 
तक के प्रवासी भारतवासियों में लोकप्रिय हो गया था। सन्‌ १६५२-५३ ३० में बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद्‌ 
से आपको डेढ़ हजार रुपथ का वयोबद्ध साहित्यलेवी सम्मान पुरस्कार मिला था। आपके सुपुत्र 
श्री हरन्द्रदव नारायण, बी० ए० ने, जो हिन्दी के भी प्रतिभाशाली कवि हैं, 'कु अर सिंह” नामक 
काव्य भोजपुरी में लिखा है । आपको मृत्यु सन्‌ १६५५ इ० में हुईं थीं । 


बटोहिया 


सुन्दर सुभुभि भैया भारत के देंसवा३ से मोरे प्रान बसे हिम-खोह४ रे बटोहिया" ॥ 
एक द्वार घेरे राम दिम-कोतवालवा० से, तीन द्वार सिंधु घहरावे८ रे बटोहिया ॥ 
जाहु-जाहु मैया रे बटोही हिन्द देखि आउ, जहवाँ कुहँकि कोइलि* बोले रे बटोहिया ॥ 
पवन सुगन्ध मन्द अ्रगर* गगनवों १९ से, कामिनी बिरह-राग गावे रे बटोहिया ॥ 


१. माँड़ मिला हुआ गीला भात | २. शऊर, शोल-स्वभाव।। * शाह्वाबाद जिले में दक्षिण और उत्तर दो खंड हैं । 
बीच में ईस्ट रेलते की लाइन है । लाइन के दक्खिन थानवाला क्षेत्र है और लाइन से उत्तर गंगा-तट पर 
गेहूँ-चना का क्षेत्र दै। यह गीत रचनेवाली कवयित्री उत्तर-खंड की जान पड़ती है। बहू अपने पिता से कद्दतों है. कि 
दक्खिन-क्षेत्र में दमारा विवाद मत करो, नद्दीं तो धान कूटना पड़ेगा । किसी-किसी गीत में दक्षियां क्षेत्र की कड़की भी 
ठत्तर-खण्ड में विवाद न करने के लिए पिता से कंद्तती है ; क्योंकि वहाँ, इसको चक्की चलानी पड़ेगी । ६, देश। 
४. हिमाचल की कन्द्रा। ४. भारताय अथवा प्रवासी थात्री । ६: घेरे हुप दहैं। ७. द्विमालय-रूपी पहुरेदार। 

गरजता दै। ६. कोकिण । १० अगुरु नामक सुगन्पित घूप । ११५० आकाश | 


महेन्द्र मिश्र २१७ 


विपिन अगम घन सघन बगन" बीच, चम्पक कुसुम रंग देवे रे बदोहिया ॥ 
द्रसम बट पोपल कद॒स्य निम्ब आराम बक्त, केतकी गुलाब फूल फूले रे बटोहिया॥ 
तोता तूती बोले रामा बोले भें गरजवा * से, पपिहा के पी-पी जिया साले रे बटोहिया ॥ 
सुन्दर सुभूमि भेया भारत के देसवा से, मोरे प्रान बसे गंगा धार रे बटोहिया ॥ 
गंगा रे जमुनवाँ के कूगमगरठे पनियाँ से, सरजू कमकिरए्ं लहरावे रे बटोहिया ॥ 
ब्रद्यपुत्न पंचनद घहरत” निसि-दिन, सोनभद्ध सीठे स्वर गाते रे बटोहिया ॥ 
अपर अनेक नदी उमड़ि-घुमड़ि नाचे, जुगन* के जदुआ» जगावे८ रे बटोहिया॥ 
आगरा प्रयाग काशी दिल्‍ली कलकतवा से, मोरे प्रान बने सरजू तीर रे बटोहिया ॥ 
जाउ-ज्ञाउ भेया रे बटोही | हिन्द देखि आऊ, जहाँ ऋषि चारो बेद गावे रे बटोहिया॥ 
सीता के बिमल जस राम-जस क्ृष्ण-जस, मोरे बाप-दादा के कहानी रे बटोहिया ॥ 


ब्यास बाल्मीक ऋषि गौतम कपिल देव, सूतल असर के जगावे रे बटोहिया ॥ 
रासानुज रामानन्द न्‍यारि प्यारोां रूपकला, व्रह्म-सुख-बन के भेंवर रे बटोडिया ॥ 


नानक कब्रीर गौर* संकर श्री राम कृष्ण, अलग्ख के गतिया बचावे रे बटोहिया॥ 
बिद्यापति कालीदास सूर जयदेव कवि, दुलसी के सरल कहानी रे बटोहिया ॥ 
जाउ-जाड भैया रे बटोही हिन्द देखि आऊ, जहाँ सुख मूले धान खेत रे बटोहिया ॥ 
बुद्धदेव प्रथु बिक्रमाजु न सिवाज्ञी के, फिरि-फिरि हिय सुध शआवचे रे बटोहिया॥ 
अपर प्रदेस देख सुभग सुधर बेस, मोरे हिन्द जग के निचोढ़ रे बटोहिया॥ 
सुन्दर सुभूमि भेया भारत के भूमि जेहि, जन रघुबीर” सिर नावे रे बटोहिया१९ ॥ 


महेन्द्र मिश्र 

आप सारन जिले के “मिश्रवलिया? ग्राम (नेनी, छुपरा) के रहनेवाले थे । आप मामूली पढ़े- 
लिखे व्यक्ति थे। आप रसिक मनोब्रत्ति क प्रेमी जीव थ। आपके गीतों का प्रचार छपरा और 
आरा की वेश्याओं ने भोजपुरी जिलों में खूब किया है। वास्तव में आपके गीत बहुत सरस, सुन्दर 
ओर प्रेममय होते थे। जाली नोट बनाने के अपराध में आपको एक बार सजा भी हो गई थी। 
सन्‌ १६२० ई० के लगभग श्रापकी कविताएँ शाहाबाद, छुपरा, पटना, मोतिहारी आदि जिलों में खूब 
प्रेम से गाई जाती थीं। आपने अनेक तर्जों के गीतों की रचना की है। आपकी कविताओं के दो-एक 
संप्रद भी छप चुके हैं। आपकी तीन प्रकाशित रचनाओं ( “मेघनाथ-वध?, “महेन्द्र-मंजरी? और 
कजरो-संग्रह” ) का पता मिला है। आपने रामायण का भोजपुरी में अनुवाद भी किया था, जो अबतक 
आपके वंशजों के पास है। 


(4) 
नेहवा१! लगाके दुखवा दे गइले१** रे परदेसी सइयाँ१३ ॥टेक॥ 
अपने त गइले पापी, लिखियो ना भेजे पाती१४ 
अइसे।+ निठुर स्थाम हो गहले रे परदेसी सइयाँ। 
बिरहा जलावे छाती, निंदियो ना आचे राती, 
कठिन कठोर जियरा हो गईइले रे परदेसी सहयाँ। 
१. बाग। २, भृज्वराज पत्ती । ६. जगमग (निर्मल) | 8. रकोरे के साथ | ६. गरजता दै। ६. युगों का । ७-८. जादू- 


लगानान-भोद्िनी डालना (विशेषताओं को याद दिलाता है) | ६. गौरांग चेतन्य महप्रभु । १०, यहू कविता 'रघवीर पत्र-पुष्प' 
नामक प्रकाशित पुस्तक से उदघृत है । ११. स्नेहू । १२. दे गये । १६. स्वामी, प्रियतम । १४, चिट्ठी । १५. पेसे । 


श्श्८ भोजपुरी के कवि और काव्य 


कहत 'महेन्दर' प्यारे सुन5हो परदेसी सहयाँ, 
उड़ि-उड़ि भवरा" रसवा ले े गहले हो परदेसी सइयोाँ ॥ 
(२ 


भूमर 

झवध नगरिया से अइली बरिश्रतिया सुनु एरे3 सजनी ४, 
जनक नगरिया भइले सोर" सुनु एरे सजनी ॥ 
घलु-चलु सखिया देखि आई बरिश्रतिया, सुनु एरे सजनी, 
पहिर5< न* लहरा-पटोर? सुनु ए्रे सज्ञनी ॥ 
राजा दसरथ जी के प्रान के अधरवा८ सुनु एरे सजनी, 
कोसिला के अधिक पिश्नार, सुनु एरे सजनी ॥ 
कहत “महेन्दर' भरि देखिले नयनवा, सुनु परे सजनी, 
फेर नहीं जुटी९* संजोग, सुन॒ एरे सजनी ॥ 





देवी सहाय 
आप शिवभक्त कवि थे और आपकी रचनाएँ, बहुत मधुर हुआ करती थीं। आपकी कजली 
क। उदाहरण प्रो० बलदेव उपाध्याय ( काशी-विश्वविद्यालय) ने 'कजली-कॉमुदी? की भूमिका में दिया है । 
आपकी भोजपुरी रचनाएँ प्राप्त नहीं हो सकीं। एक ही उदाहरण मिला+- 
सोहे न तोके"" पतलून साँवर-गोरवा११ । 
कोट, बट. जाकेट, कमीज क्‍यों, 
पहिनि१* बने बेलून साँवर-गोरवा ॥ 


रामवचन ठिवेदी अरविन्द! 
आप देवघर-विद्यापीठ के साहित्यालंकार हैं। आप के पिता का नाम पं० रामअ्रनन्त दिवेदी है। 
आपका जन्म-स्थान दुबाली ( नीयाजापुर, शाहाबाद ) 6 । आप हिन्दी की भी कविताएँ 
लिखते हैं। आप अपने कई हिन्दी-गद्य-लखों क. लिए पुरस्कृत हो चुके हैं। अपनी भोजपुरो कविता 
के लिए भी आपको स्वए। पदक मिला है। हिन्दी में आपकी कई पुस्तकें निकल चुकी हैं। आपका 
* गाँव के ओर? नामक भोजपुरी कविता-सग्रह प्रकाशित है । 
(0 
लड़ाइ क आर 
दुसमन देस के दबावे खाती )३ आवत . बाटे"४, 
उठ भदया उठ5 शअ्रवब देर ना लगाईंजा५॥ 
लड़े-भीड़े में तो हम सगरे"९ प्रसिद्ध बानी"७ 
आव5 ई१< बहादुरी लड़ाई में देखाईजा"$॥ 
लाठी लीहीं*०, सोटा लीहीं, काता* शो कुदारी लीहीं, 
हाथ में गंढडासा लीहीं आगे-नआगे चघाइज्ञा*र। 
हमनी* १ के टोली देखि थर-थर . जग काँपे, 
पानी में भी आव5 आ्राज आग. धधकाईजासड ॥ 


१. श्सर । २. बरुत | ६, अरे । ६. सखी। ५. घूम-धाम, शोर । ६. खो। ७. कामदार साड़ी। ८. भाधार । 
६. संयोग हटना ( मुद्दावरा )--सुअवसर | १०. तुम्हें। ११. अँगरेजी ठाट-बाट के हिन्दुस्तानी। १२. पहन कर। 
१६. खातिर, वासते । १४. है। १५. लगायें, करें । १६. सत्र । १७, हैं। १८. यह । १६. दिखलावें ।२०, के, धारणा करें । 
२१. छोटी कटारी | २२, दीड़े' । २६, दम लोग । २७, धघका दें, प्रज्वत्षित करें । 


रामवचन द्विवेदी अरविन्द! २१६ 


भोम अरजुन द्वोन हमरे इृद्हां" के रहने, 
हमनी भी आज. महाभारत रचाईंजा। 
महायीर भीम बनी, हनूमान धघीर बनीं, 
पारथ गंभीर बनी, परले+3. मेंचाइजा ॥ 
तेगा तलवार बान किरिच बन्दूक लेहईं, 
घम-धम-धम-धम रन ओर जाइजा ।। 
सामने जे आये ऊ त$ सरग” सिधावे* बस, 
छुप-छुप रुण्ड-सुगड काटि के गिराइजा ॥ 
राना परताप वीर सिवाजी वो सेरसाह, 
फाँसीवाली रानी के तो ध्यान जरा लाईजा॥ 
लवकुस लइकन से सीखीं जा बहादुरी वो, 
अभिमनु जुबक से बिहु* तोरि आईजा || 
घोड़ा हहनात बाटे, लोहा भमूमनात बाटे, 
मंडा फहरात बाटे, कदम बढ़ाई'जा ॥ 
डंटा मिले, खंता< मिले, तलवार भाला मिले, 
जेहि हथियार मिले से हि लेके धाई'जा॥ 
गंगा से पबीतर"* वो जमुना से निरमल, 
सुन्दर सुभूमि पर दाग ना लगाइजा ॥ 
(२) 
गाँव के ओर 
जाहाँ-जाहों देख5 ताहाँ-ताहाँ गॉवबासी लोग, 
डेड-डेड़ चठउरा"" के खिंचड़ी पकावता | 
मेल-जोल के न बात कतहीं११ देखात बाटे"र, 
सब कोई अपने बेसुरा राग गावता१३3॥ 
एक दूसरा के न भलाई सोचतारे"४ कोई, 
सब कोई अलगे ही डफली बजावता। 
मेल वो मिलाप देख पाईले?” जाहाँ भी कहीं, 
करीले१* चुगुलखोरी भाई के लड़ाईले"७॥ 
दूसरा भाई के जब सुनीले बिश्याह-सादी, 
जहाँ). तक बनेला बिघधिन"< पहैंचाईले । 
अ्रपना कपारे!* जब परेल।*० बिश्राह कभी, 
घर-घर जाके सिर सबके नवाईले२१॥ 
दूसरा में श्रस-तस+ अपना में रथ-अस+3, 
चक्लोले मगर नाहीं केह से चिन्हाईले-४ ॥ 
भकूठ के करोले साँच, साँच के करीले भूठ, 
तबो हम दुखिया के मुखिया कहाईले ॥ 


१. हमारे यहाँ । २. थे। ३. प्रजय | ४- लेकर । ५४. स्व्रग। ६० सिधारे, गये, स्वगं-सिधारना (मुद्दावर!)-सर जाना । 
०. ब्यूह। ८. खनित्र (जमीन खोदने का औजार) | ६. पवित्र । १०, चावल (डेढ़ चावल की खिचड़ी पकाना)। ११. कहीं । 
१२, है। १३ गाते हैं। १४. सोचता है। १४: पाता हूँ । १६. करता हूँ। १० लड़ाता हूँ । १८५ विध्य | १६. सिर पर। 
२०, पड़ता है । २१. नवाता हूँ। २२ पऐसा-बैसा । (सुस्त)। २६. रथ की तरह तेज । २४ पहचान में जाता हूँ । 


२२० भोजपुरी के कवि ओर काव्य 


एक-दूसरा के खान-पान के छोड़ावे खाती", 
ऐडी से पसीना हम चोटी ले चढ़ाई ले। 
छोट-मोट गाँव बा हमार पर ओोकरो में१, 
गोल बधंचाके3 हम सब के जुभाई ले॥ 


भिखारी ठाकुर 
भोजपुरी के वयोवृद्ध कवि “भिखारी ठाकुर” पहले शाहाबाद जिले के निवासी थे; पर अब उनका 
गाँव गंगा के कटाव में पड़ कर सारन जिले में चला आया है । उनके गाँव का नाम कुतुपुर है। 
वे बहुत कम पढ़े-लिखे हैं। लड़कपन में वे गायें चराया करते थे । जब सयाने हुए, तब अपना 
जातीय पेशा करने लगे--हजामत बनाने लगे। वे खड़गपुर (कलकत्ता) जाकर अपने पेशे से 
जीविका उपाजन करने लगे। वहीं पर रामलीला देखने से उनके मन में नाटक) लिखने और 
अभिनय करने का उत्साह हुआ। उन्होंने भोजपुरी में 'बिदेसिया”? नामक नाटक लिखा। उसका 
अभिनय इतना लोकप्रिय हुआ कि उसे देखने क लिए हजारों दशकों की भोड़ होने लगी। वे 
खड़गपुर से जगन्नाथपुरी भी गये थं। वहाँ उनके मन में तुलसीकृत रामायण पढ़ने का अनुराग 
उत्पन्न हुआ । 'रामचरिंतमानल? को वे नित्य पढ़ा करते थे। उसी भ्रन्थ के बराबर पढ़ते रहने से 
कविता लिखने को प्रेरणा हुईं। उनकी भोजपुरो कविता में अनुप्रास के साथ ३ गार, करुण आदि 
रसों का अच्छा परिपाक हुआ है । उन्होंने कई नाटक समाजन्सधार-सम्बन्धी भी लिखे हैं। 
न्होंन एक नाटक-मण्डली भी संगठित की है, जिसके आकषक अभिनय की घूम भोजपुरी-भाषी 
जिलों में बहत अधिक ह। भोजपुरों के सुविस्तृत क्षेत्र की जनता पर उनके नाटकों का अद्भुत प्रभाव 
देखकर अंगरेजी सरकार न उन्हें रायसाहबव की उपाधि दी थी और प्रचार-कार्य में भी उनसे सहायता 
ली थी। राष्ट्रीय सरकार से भी उनका पदक ओर पुरस्कार मिल चुक हैं। आकाशवाणी में भो 
उनके अभिनय और गीत बड़ चाव से सुन जाते हँ। भोजपुरी में प्रकाशित उनकी रचनाएँ 
निम्नांकित हें--(१) बिदसिया, (०) मिखरी-शंदा-समाधान, (३) लिखारी चउजुगी, (४) भिखारी 
जयहिन्द खबर, (५) नाइ-पुकार, (६) कलियुग बहार, (७) बिरहा-बहार, (८५) यशोदा-सखी 
संवाद, (६) बेटीवियोग, (१०) विधवा-विलाप, (११) हरि-कीत्त न, (१२) भिखारी भजनमाला 
(१३) कलयुग बहार-नाटक, (१४) बढरा-बहार, (१७) राघेश्याम-बहार, (१६) घीचोर-बहार, 
(१७) पुत्रवघ नाटक, (१८) श्रीगंगास्नान, (१६) भाइ विरोध, (२०) ननद-भोजाइई, (२१) नर्वान 
बिरहा, (२२) चांवरणों पदवी, (२४३) वुढ़ साला का बयान आदि । 
(१) 
छुछुनवल5 ४ जिञरा बाबू" मोर, 
रस के बस मतव।ल भइल' मन, चद्रल जवानी जोर ॥ 
दिनो रात कबो कल ना परत बा», गुनत-गुनत< होत भोर ॥। 
छुछुनवल$ जिड्जरा ०॥१॥। 
बाल-बिरिध* एक संग कई दीोहल१०, पथल"" के छाती बा तोर। 
कहत “भिखारी' जवानी काल बा, मदन देत भकभकोर | 
छुछुनवल5$ जिश्ररा ०॥२॥ 
--(बेटी-वियो ग! से ) 
१. खातिर, वास्ते । २, उसमें भी । ३. गोल बाँधकर - दल बनाकर । *इन सब एस्तको के प्रकाशक हैं--श्री दुधमाथ । 


पुस्तकालय एड प्र स, ६३ सूतापट्टी, कलकत्ता। ४. तरसाया, तड़पा-सड़पाकर ललचाया। ५. बाप, पिता। ६६ हुआ । 
७, पढ़ता है | ८५. सो क्ते-छोचते '.€, वृद्ध । १०, कर दिया | ११, पत्थर । 


भिखारी ठाकुर २२१ 
(२) 


चलनी" के चालल' दुलहा सूप के मटकारलरं है । 
दिश्वेका४ के लागल बर दुआरे" बाजा बाजल है॥ 
आ्रॉँवा के पाकल * दलहा माँवा» के भारल| हे । 
कलछुल* के दागल बकलोलपुर?" से भागल"" हे ॥ 
सासु के श्रखियाँ. में अन्हवट"* बा छावल?3 हे। 
आह के ४ देख5 बर के पान चभुलावल""५ हे॥ 
श्राम लेखा" ९ पाकल१० दुलहा गाँव के निकालल"१< है। 
अहसन बकलोल?* बर चटक +" देवा" के भावल** हे ॥ 
मउरी*3 लगावल दुलहा जामा पहिरावल हैे। 
कहत भिखारी! हडवन7* रास के बनावल* हे॥ 

--(“बेटी-वियो ग” से) 

(३) 


गवना कराइ*ई संेया घर बइ्वले० से, 
अपने लोभइले<८ परदेंस रे बिदेसिया ॥ 
चढ़ली जवनियाँ बेरन**  भइली3उ० हमरी स्प, 
के मोरा हरिहें३) कलेस रे बिदेसिया।। 
दिनवाँ बितेला सइयोँ बटियाईे जोहत तोर, 
रतिया बितेला जागिज्जागि रे बिदेखिया ॥ 
घरी राति गइले33 पहर राति गहले से, 
घधधके करेजवा में आगि रे बिदेसिया ॥। 
अमवाँ मोजरि गइले3४ लगले टिकोरवा3० से, 
दिन-पर-दिन पियराय3९ रे बिदेखिया ॥ 
एक दिन बहि जहहें जुलमी बयरिया३७ से ॥ 
डाढ़ पात जइहहें भहराय३८ रे बिदेसिया ॥ 
भर्भा३३९ के चढ़लीं में श्रपनी ऑटरिया से, 
चारों ओर चितर्वो चिहाइ४? रे बिदेसिया ॥ 


१. ललनी । २. चाला हुआ (छलनी में आटा चालने पर चोंकर बाहर निकल जाता है| दुलदे का मुद्द भी चोकर का 
तरहू रुखड़ा है )।| ६, फटका हुआ (सूप से फटकने पर अन्न में से कृडा-कचरा निकल जाता है, दुलदे की सूरत वसी ही है। ) 
४. दीमक (दुलद्दे के चेहरे में दीमक लगने का भाव है, शीतल के गहरे और घने दाग पड़ जाना)। ४ द्वार! ६. पका 
हुआ (कुम्दार के आँवा में पकने पर मिट्टी के बत॑नों में जसे लद्दसन का दाग पड़ जात्ग है, वसे दी दुलदे के बदन में धब्बे हैं ।) 
७. षककर काली हुई ईंट । ८. भाड़ा हुआ णाँवा से मजने पर देह में जसा रुखड़ापन आ जाग है, वसा ही दुलहे 
का रुखड़ा शरीर है । ". कली । १०, बकणोल'[र- बीड़मा और गंवा[र्रा का गाँव । ११. भागा हुआ--अर्थात्‌, इस दुलहे 
का गुजर बेवकूफों में भी न दी सका । १२. अँधरा | १३. बाया है। १४७. आकर के। १५. चबा-चबाकर मुह में घ॒लाना। 
१६. सद्डश । १७. पका हुआ (पका आम --मद्रावुद्ध मरणासन्न) ! १८, निकाला हुआ, खदेड़ा हुआ। १६ बे-शझर । 
२०. चटकोीला | २१. लड़की का बाप । २२. अच्छा लगा। २६. मौर । २४. है। २५४५ बनाया हुआ (राम का बनाया, व्यंग्यपूणा 
मुहावरा)। २६९. कराकर | २७. बैठाया | *८- जुभ गया । २६ दुश्मन । ६० हुई । ६१. दरण करंगे। ३२० बाट, राद 
( बाट जोहना--प्र तीक्षा करना)। ३६३. बीत गई । ६४. मुजराना, मंजरो प्रस्कुटित होना। ३५. आम का छोटा 
टिकोला। ३६६, पियराना, रंग चढ़ना। ३० बयार (हूृंल्मी हवा -- आँधी)। ५८- भ्रष्ट हो जायगा, गिर जायगा। 
१६. सिनन्‍्ता-ज्वाला से व्यग्रहो कर । ४०. चौंककर । (अन्तिम पंक्तियों में रसाल-बृक्त से कामिनी के तन की तुलना है। मंजरी से 
यौवन के प्रस्कुटन का, टिकोजा से छाती उठने का, पियराने से जवानी की छाती चढ़ने का, आँधी से कामोत्तेजना के ककोरे 
का और डात-पात गिरने से पथभश्रष्ट द्वो जाने क] संकेत है ।) 


२२२ भोजपुरी के कबि और काव्य 


कतहू न देखों रामा सइयाँ के सुरतिया से, 
जियरा गइले मुररझाइ रे बिदेसिया॥ 
“-(“बिदेसिया' नाटक से) 
(४) 
मकहया" हो ! तोर गुन गुं थव* माला ॥ 
भात से त्तरत भव, लावत गरीब लव,5 पूरा-पूरा पानी दिश्यालाई ॥टेका। 
भेजा भरि भमोरी कारी' जहेँँतहे खोरी-खारी” खात बाड़न< बाल गोपाला॥। 
धन" हु घनहरा"" ढाठा१" खाले लगहर"* नाठा,3 लेंढ़ा? घोनसारी "में फकाला १६ ॥ 
सातू-मरचाई-नून खहला)» से सूखेला**< खून, साधू लेखा”* रूप बनी जाला ॥ 
दारा*० गुर) दही सन, कृष्ण कृष्ण कही-कही, महवाँ में माजा* बुकाला3॥ 
भुट्टाभगवान से बिसमान खास आई जात, मन बंकुण्ठे चलि जाल्लञारई॥ 
करत “भिखारी” खेला सूरदास*५ जइहन मेला, गंगा तीरे बहुत बोझाला।। 
मकद्दया हो ! तोर गुन गु थव माला ॥ 
--('भिखारो-भजन-माला' से) 


दधनाथ उपाध्याय 
आपका जन्म हरिछपरा ( वलिया ) में हुआ था । आप “रास वरित्मएनस्ए औए देंगलूए “कृतबस- 
रामायण? के बड़े अनुरागी थे। आपके पिता पं० शिवरतन उपाध्याय थे। आपने एक बार गोरक्षा क 
आन्दोलन उठाया था, जिसका प्रबल प्रभाव नेवल बलिया जितने में ही नहीं, अन्य भोजपुरी जिलों 
में भी पड़ा था। उन्हीं दिनों आपने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक "गो-विलाप-छुन्दावलो” की रचना चार 
भागों में के था । उसकी भाषा ठठ5 भोजपुरी त की जनता मे आपकी रचनाए बड़ी प्रभाव- 
शालिनी सिद्ध हुईं हैं । आप बढ़े अच्छे वक्ता भो थे । आपने “हरे राम पचौसी”, 'हरिहर शतक', 
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भरती का गीत), गों-चिटुकी-प्रकाशिका? आदि पुस्तकों की भी रचना की हैं। आप सरल, 
बोल चाल के शब्दों में दुरूुह और गहन विषयों की सुन्दरतापूबक व्यक्त कर दन में बड़े 
प्रवीण थे | + 

आजि काल्हि*$ गइहया के दसवा*७ के देखि-देखि 

हाइ हाइह हाइ रे फाटति बाटे छुतिया। 

डकरि-डकरि डकरति बाटे. राक्तिदिन, 

जीमिया निकालि के बोलति बाटे बतिया<4। 

ताह पर हाह निरदइया** हतत3डे० बाटे, 

गहया का लोह3) से रेंगत बा धरतिया। 

अगवों 3* के दुख-दुरद्सवा53 के सोचि-सोचि, 

कोटि जुग नियरउंग्बीतति बाटे. रतिया ॥१॥ 


नर अन-मीनारऔ ० 00-कन्मगनताना ४७ >>-जा3- नमनलननन |त 





१. सकई, भुट्टा । २. गूंथूगा ( गुणगान करूगा)। ६५ लव लगाता>-नेद्र लगाना। 8. दिया जाता है (मक्ो का 
भालत सींकते समय बहुत पानी सोखता है )। ५. चबेेना । ६. कौली की कोकश्ली। ७. गली-गली में | ८. हैं। ६. चम्य । 
१०. मकई के पौध से से निकछी हुई मंजरी, जो धान को बाल की तरद् द्वोती है । ११. मकई के पौधे का डंठश । १२, दुधार 
गाय-मस । १३. विसुखी हुई गाय-भस। १०. मकई के दाने निकाल लेने के बाद, जो खुखड़ी बचती है। १४. माड़, जिसमें 
सूखे पत्ते काककर अन्न भूनने के लिए बालू गरम की जाती है। १६, कोंका जाता है। १७. खाने से | १८. सूखता है 
१६, सहश। २०. मकई की दलिया। २१. गृूड़। २२. मजा। २३ मालूम पड़ता है। २०७ चका जाता है। 
२४६ जन्मांध। * बलिया के कवि और लेखक पुस्तक के आधार पर-लेखक | २६. आज-कक्ष । २७, दशा[। २5, बात । 
२६, मिदेय । ३०० बंध करता है। ३१. लहू । ३२. अगते युग । ६३, दुदंशा। ६४४, सह । 


ल्‍प 
>श् 
श्र 


राय देबीप्रसाद पूर्ण” 


हमनी का सब केहू गदया का दुखवा के, 
तनिको तिरिनवो” नियर ना गनत बानी। 
रातदिन कठिन-कठिन दुख देखि-देखि 
झागा-पाठा बतिया के कुछुना सोचत बानी ॥! 
श्राजि-काल्हि हम खहला-खटटला बिनु मृश्रतानी 5, 
अझगवों त एहु से कठिन दुख देखतानी। 
सिरी रघुनाथ जी हरहु" दुख गहईया के, 
हमनी का दुख के समुन्द्र डूबत बानी॥२॥। 


माधव शुक्ल 


पं० म।धव शुक्ल हिन्दी क प्रतिष्ठित कवि थे। आप प्रयाग के निवासी थ। आपका पूरा परिचय 
'कविता-कॉमुदी? के दूसरे भाग में छुपा ह। आपके पिता का नाम पं० रामचन्द्र शुक्ल था। आप वीर 
र3 के अच्छे अभिनेता थै। आपकी भोजपुरी में इलाहाबाद का बोली की भालक ह। आपके 
महाभारत” नाटक (पूवाद्ध) में एक भोजपुरी साहर मिला है। वह नीच दिया जाता 


साहर 


जुग जुग जीवें तोरे ललना*, कुलावं रानी पलना”, जगत सुख पावइं* हो । 
बजे नित अनन्द बधेया*, जिये पॉचो१० सेया, हसन कहें मानईं हो । 
धन धन कुन्ती तोरी कोख?", सराह सब लोक, सुमन बरसावहूं१* हो ॥ 
दिन दिन फूलरानी?* फूर्ले, दुआरे हाथी मूल, सगुन'४ जग गावईं हो ॥ 


बश | पूः ए 

राय दवांप्रसाद पूरो' 
आपका पूणण परिचय “कविता कोमुदो? (भाग हितीय) में प्रकाशित है। आप कानपुर के 
निवासी बड़ प्रसिद्ध वकोल ओर हिन्दी के यशस्वीं सुकवि थ। आप स्वनामथन्य आचाये महावीर- 


प्रसाद द्विवेदी के परम मित्र थ। आपकी एक भोजपुरी रचना “कविता कीसुदी” के दूसरे भाग से यहाँ 
दी जाती है । इसमें उत्तर-प्रदेश की भाजपुरी का पुट हे-- 


बिरहा 


भच्छे-अच्छे फुछवा बीन रे मलिनियाँ१५ गधि लाव नीको-नीको"९ हार। 
फुलन को हरवा गोरी गरे)७» डरिहों१८ सेजिया माँ होय रे बहार॥ 
हरिभजना--करू गौने के साज॥ 
चैंत)* मास की सीतल  चाँदनी रसे-रसे*". डोलत बयार। 
गोरिया डोलावे बीजना) रे पिय के गरे बाहीं डार॥ 
हरिभजना--पिय के गरे बाहीं डार ॥ 


१, हण । २. गिनते या समभते हैं। ४६. मरते हैं। 8. इससे भी । ५. दरण करो । ६. बच्चा । ७, पलना, कूता 
८० पाता है। £. आनन्द-बधावा ! १०. पंच पाण्डव । ११. गर्म (कुक्षि)। १२. बरसाते हैं | १६. फूल के समान सुकुमार 
रानी। १४. मंगल-गीत। १४. मालिन। १६. अच्चे-अच्छे। १७, गले में। १८. डालूगा। १६, चैत्र मास। 
२०. मन्द-मन्द | २१६ व्यजन, पंखा । 


२२४ भोजपुरी के कवि और काव्य 


खागन माँ कचनरवा फूले बन टेसुआ) रहे छाय। 
सेजिया पे फूल झमरत रे जबही हँसि-हँसि गोरी बतरायरे ॥ 
हरिभजना--हँसि-हँसि गोरी खतराय । 

हर बर साइति3 सोधिए दे बह्यनवा" भरनी* दिहिसु बरकाय»। 
पाछे रे जोगिनिऑआँ८ सामने चंदरमा गोरिया का लावहूँ लेवाय ॥ 
हरिभजना--गोरिया का लावहेँ लेवाय ॥ 

कोउ* रे पहिन मोतियन माला, कोड रे नौनगा हार॥ 
गोरिया सलोनी में करों रे अपने गरे का हार॥ 
हरिभजना--अपन गरे का हार॥ 

झ्रामन कूके कोइलिया*" रे मोरवा करत बन सोर । 
सेजिया बोले गोरिया रे सुनि हलसे१) जिय मोर॥ 
हरिभजना--सुनि हलसे जिय मोर ॥ 

काहे का बिसाह।"* रंग पिचकरिया काड़े घरों अबिरा"3 मेंगाय॥ 
होरी ४ के दिनन माँ गोरी"७ के तन माँ रंग रस दगुन दिखाय 0 
हरिभजना-- २ ग रस दगुन दिखाय ॥ 

अबहीं बुलावोी नौवा?* बरिया)»« अवहीं बुलावह कहार। 
गोरी के गवन को साइति आई करि लाउ डोलिया तयार ॥ 
हरिभजना--करि लाउ डोलिया तयार ॥ 





शायर मारकणडे % 


मारकण्डजी व्राद्यग थे। बनारस के सोनारपुरा मुहल्ले में शिवालाघाट के रहनेवाले थे। 
आपने नृत्य कला में काफी ख्याति प्राप्त की थी। आपकी कजलियाँ मशहूर थीं। आपने विद्षक 
मण्डली भी कायम कर ली थी। आपक अखाड़ की शिष्य-परंपरा अब भीं है। आपकी मृत्यु 
मन्‌ १६4० इं० में हुई थी। आपकी कविता की भाषा बनारसी भोजपुरी 
(१) 
कजली 
चरखा मेंगइये ८ हम, सहयाँ से रिस्श्रायके ११, अलईपुरा२० पठायके ना । 
काते राडइ पडढ़ोसिन घर में, संझा-सुबह और दोपद्दर में, 
हमको लजवावे गान्धी की बात सुनायके, ऊंच नीच समुझायके ना ॥ 
हमह कातब कल से चरखा एक मेंगाय के, रुई घर घुनवाय के ना 
रखते) सूत स्वदेशी कात, मानव गान्धी जी की बात ॥ 
गोइयों ** बड़ी खूत पहिनब,उ आपन बिनवाय"४ के, 
चरखा रोज चलाय के ना॥ 
१. टेसू (पत्बाश) का फूल । २. बातें करती है। ३. शुभ घड़ी। 9. शोध दो । ५. ब्राह्मण, पंडित। $. भद्रा । 
७, बचा कर। ८. योगिनी सुखदा वामे > यात्रा के समय जोगिनी का पीछे या वाममाग में रहना शुभ है और चन्द्रमा का 
सामने या दादिने रद्ना सुखद है | ६. कोई । १०. कोयल । ११. हुलसता है, प्रसन्न होता है। १२. खरीद । १३. अथीर | 
१४. होती । १५, सुन्दरी । १६. नाई, दजाम | १७ बारी ( एक लाति )। * 'मारकंडेदास' मामक पक कवि का परिश्चय 
रचनाओं के उदाहरण-सद्दित, इसों पुस्तक के १८८ पृष्ठ पर दिया गया है। दोनों मिन्न जान पड़ते हैं; क्योंकि शायर 


मारकंडे ने राष्ट्रीय भाव की कविता लिखी है।--लेखक | १८. मँगाऊँगी। १६. हृठ करके। २०. बनारस के पक मुह॒क्ये 
का ताम, जिसमे अधिकतर झूलादे रहते हूँ । २१, रखूंगी। २२, साथी | २३, पहनूं गी। २०, बुनवाकर । 


रामाणजी ३९४ 


कुशता लढ़कन के सीअइबे,' बाकी सहयाँ के पहिरहवे | 
अग्रपनी धोती पहनव धानी रंग रंगाय के, चलब फिर अ्रठलायके ना ॥ 
हू तरह बिताइब आज, कल से हमहू लेब सुराज। 
कणरी 'मारकण्डे! की गाय, पीउनी घरे बनाय के ना॥ 
(२) 

का सुनाई हम भूडोल फे बयनवा" ना। 

हो बयनवा ना, हो बयनवोाों ना॥ टेक ॥ 

जबकी३ पग्रायल तो भूडोल, गल पृथ्वी जो डोल । 

हीले लागतलर्ई सारे सहर" के मकनवाँ ना॥। 

जेहिया( अमावस के मान, रहले कुम्भ के असनान । 

वोही रोज पापी आयल*«* तृफनवा ना॥ 

करके झयल हर-हर-हर, गिरल केतनन<* के घर । 

जबकी डोल गइलें घर और अरगनवाँ ना।॥ 

सहर दरभंगा अउर मंगेर, भदलें मुजफ्फरपुर में ढेर । 

चोपट कइलस" लेके अनगिनती मकनवाँ ना॥ 

मिलो काहे के सिजाज"० कहत 'मारकणडे' सहराज़ । 

अब तो आय गइले है सखी ! सवनवाँ ११ ना ॥+ 


रामाजी 


आप सारन जिले क॑ आराम सरेयाँ (डा० हुलेनगंज, थाना सिवान) के रहनेवाले सन्त गृहस्थ 
कवि थे। आप राम के बड़े भक्त थे। तमाम घूम घूम कर रामजी का की त्तन किया करते थे। आपकी 
रचना भोजपुरी और खड़ीबोली दोनों में हुआ करती थी। सन्‌ १६२६-३० ३० में आपके संकीत्तन 
की बड़ी घूम थी। आपकी मृत्यु ३२० ओर ४० ई० के बीच कभी हुई। कल्याण? के सन्त-अंक! में 
आपका जिक्र किया गया हैं। आपकी कुछ रचनाओं में अवधी भोजपुरों का मिश्रण हैं। 
“श्री रामजन्म बधैया', ओर 'सीताराम-विवा:-संकीत्तन' | नामक पुस्तिका से निम्नलिखित गीत उद्धृत 
किये जाते हैं-- 

(१) 


सोहर 
मच्चिया** बेठल रानी कोसिला बालक मुँह निरशेली"3 है। 
ललना मेरा ब्रेटा प्रान के आधार; नयन बीच राखबि"१४ हे ॥ 
कोसिला का भत्ते श्री रामचन्द्र, केकई का भरत १० नु है । 
ललना लझजुमन-प्ग्नृहन सुमित्र। का, घर-घर सोहर है ॥ 
गाई"९ के गोबर मेंगाइ के, अंगना लिपाइल"*०७ हे। 


१५ सिला[ऊंगी। २. बयान । ३. जिस समय | ४. डगमगाने ऊगा । ५४. तगर । ६. जिस दिन। ७, आया । ८. कितनों का। 
६. किया। १०. मिजाज मिलना ( मुद्रावरा )--चंचत चित्त को स्थिति का पता लगना । ११. आवश मास ( सावन 
की बद्दार आन पर भी भूकम्पध्वस्त स्थानों के लोगों के मन में उल्लास नदीं है ।) + सन्‌ १६६४ ई० की १४ जनवरी को 
माव-संक्रान्ति के दिन, बिद्ार में मीपण भूकम्प हुआ था, उसी का वर्शान है। | दोनों पुस्तिकाओं का प्रकाशक-- 
भाग॑व पुस्तकालय, ग[यवाट, बनारस । वि० से २००७ प्रकाशन-काल । १२, एक आदमी के बैठने-मर की छोटी-सी खाद । 
१६. देखती हैं। १४. रखूगी। १४. पादपृन्यंथंक शब्द । १६. गाय। १७, लीपा गया। 





भोजपुरी के कवि और काब्य 


क्षलना गज मोती चौका" पुरहइल रे, कलसा घराइल है ॥ 
पनवा> ऐसन बुआ पातर सुपरिय * ऐसन हुरहुर" है । 
क्ललना फुलवा ऐसन सुकुमार, च्न्रनवा* ऐसन गमकला० है ॥ 
'एमा' जन4 के सोहर गाचेल्ले< गाई के सुनावेल९ हे। 
ल्लना जुगजुग बाढ़ एहवान*० परम फल पावेले है॥ 
(२) 
तिलक-मद्भगल-गान 

आजु अवधपुर तिलक अटइल?)११ ॥ टक ॥ 

पाँच बीरा?१ पान, पर्चास सुपारी, देत दुलहकर हाथ ॥ 
पीतरंग घधोती ज्नक परोहित, पहिरावत१3 हरष त १४। 
घौक। चन्दन पुरि *+बठे सुन्दा दुलहा, सबमें सुन्दर रघुनाथ ॥ 
घाल दोसाली जड़ित कनकमनि, बसन बरनी नाहिं जात । 
कान में कनक के कुण्डल सोशे, क्रीथ्सुकुट सोसे माथ ॥ 
न. रयल चन्दन मगल के मल, देत असफि सुहाथ | 
दड़ी पान लेई जनक एरोहिनत, तिलक देते मुलकात ॥ 
देवगन देखि स्सन बरस वत » हप न हृदय समाय"७। 
(राम: जन यसद्ठ तिलक! ८ गात्र, , बंध बरनी नहीं जाय ॥। 


२१६ 


९ 
(चरोक 

“वंचरीकजी” भेंसाबाजार (गोरखपुर के रहतवाले है। आपका पुरा नाम शात नहीं हो 
सका। आपको रयो हुई “ग्राम गःत जलजि' नामक (स्तक का द्वितीय संस्करण मिला ह । यह 
हितेबी प्रिंटिंग वक्‍से (बनारस) द्वार: सर्‌ १६६५ छुपी थी। या पुस्तक २-८ प्ृष्ठों को ह। 
इसमें राजनीतिक जाग्ृति के विभेन्न तिषयों के आम गीत हैं। सोहर, भूमर, जतसार, विवाह, 
गाली आदि सभी तरह कफ गीत इस ।+ हैँ। आपत इन गीतों की रचना सन्‌ १६२५ से १६३२ इईं० 
तक को अवधि में को थी। इस एस्तक का पारेचय लिखते हुए पं॑« रामनरेश त्रिपाठो ने आपको 
बड़ी प्रशंसा की ४ । इस पुस्तक के सम्बन्ध में देश के महान्‌ नताओं ने भी प्रशंसात्मक सम्मति 
प्रकट की ह । 

चचरीक जा न अपने गीतों के विषय में स्वयं लिखा हे--मैने प्रथम संस्करण के प्रकाशित होने 
के पह ने इस “गीत जल” के दो चार गाौत नमूने के तौर पर महामना प॑० मदनमोहन मालवीय ओऔर 
श्रद्धेय डा० भगवानदास जी को सुनाव्र थे, जिन्हें सुनकर मालायजी का गला करुणा के मारे भर 
आया । पर, श्रीभगवान दास जो तो इये सम्हाल नहीं सके । अनेक व्यक्तियों क सामने उनकी आँखों 
से सावन भादो को कड़ी लग गई। मेरी भी आंखें डबडबा आईं । श्रद्धेय भगवानदासजी ने 
खुल तार पर कहा कि जो रस सु के इन गीतों म॑ मिला, व: बढ़े काव्यों में भी नहीं मिला।! 





८-२. चौंका पुरना--मंगल-कर्म में जमान को गोबर से पोतकर तयदुकचू्ां से चित्रित करना । ३. ताम्बूजपन्न | ४. सुपारी 
पूंगीफत । ४. चचता। ६. धनदसन। «». झुगन्ध देता है। ८- गाते हैं। ६. घुमाते हैं । १० भारी का 
धुद्दाग । ११६ आवा। १२ बं'डे। १३- पदनाते हुए। १४: प्रसन्न होते हैं। १५. रच करके। १९. बरसाते हैं। 
१४. धनमाता हैं। १८. पियाद के पदक्षे ब९-पूछन-निधि। १६. तैयारी, आयोजन । 


भी मन्नन द्विवेदी 'गजपुरों” २५७ 


(१) 
सोहर 
जि घर जनमे ललनवाँ) त ओदि घर धनि-धनि* हो। 
रामा, धनि-धति कुल-यरिवार, ते धनि-धनि लोग सब हो ॥ 
बंसवा के जरिया3 जनमई बॉस त5 २डवा के रंड जनमइ ४ हो । 
रामा, देवी को खिय।*जनमें देव उवा, त देखवा के के सअ वह हो ॥ 
होनहर ब्रिरवा के पतवा चीकन भल . लागइ हो। 
रामा, पुतवा के श्रोइ्टू+०४ लछुनव।८ निरखि समन बिहसत हो ॥ 
देहु-देहु संख्या अश्रसीस, ललन दुँव/" चूमह हो। 
रामा, गोंदिया में लेद लपटलहु, हियरा जुड़ावहु हो ॥ 
भारत जननी के बलि रूचकवात मोर पृत हा हहूँ हो। 
रासा, अस पुत जुग जुग जीय तहर"० हम पअर्स!)सत हो ॥ 
(९) 
साहर 
कीसिला के गोदिया में राम, कनाया जमोदा के हो ॥ 
रासमा, सॉवर बरन भग।न, ते पिरथं१? के भार दरले हो ॥ 
जननी के कोखिया में मोता)?*, तिलक/3 लाला'४, दसबन्धु*५ हो ॥ 
रामा, गाँधी बावा, बल्लभ”*, जवाहिर त5 दुँसवा के भाग जगले हो ॥ 
कमला१3, सरोजनि १< स देवा, त5 घर-घर जनम हो ॥ 
रामा, राखि लिहली। देसवा के लाजज, त5 घधनि धनि जग भइले १९ हो ॥ 
हुआ २२० के कोखिया में सतरति, ओइस है जनमहि हो ॥ 
रामा, कुल होखे अ्रब सज़िय २३१, बधइय.१३ भल बाजह हो || 
घधनि-धनि बहुअरि भगियांड त5 हस जनमब सतति हो ॥ 
रामा, देख देख एतवा के मं हव', त$ हियर,*० उमड़ि श्राह हो ॥ 


मज्नन ठिवेदी 'गजपुरो' 
श्रोमन्नन द्विवेदी का जन्म स्थान गजपुर (पी. बांस्गांसग, गोरखपुर) था। आपके पिता हिन्दी 
के कवि प॑> मातादीन हिवेदी थे। गजएरोजी हिन्दी १. श्र छे कविथे। श्राप भोजपुरी के मी 
बड़े सुन्दर कवि थे। आप भोजपुरी रचनाएँ 'मोद्ुंदर नाथ' के. उपनाम ने लिखा करते थे । आपके 
जोगीड़ा गीत भी बहत प्रसिद्ध थे। आपकी 'रार्तरेया? नामक भोजा'.री क वा पुस्तक आइई० सौ० 
एस . परीक्षा के पाठ्य क्रम में थी। आपका परिचय कावता-कोसु- के द्विटीय भाग सें प्रकाशित है। 
(१) 

खुब्बे*४ फुलाइल ब'२७ सरसो ओढ़ते बाटे समर लाल दुलाईर<4। 

बारीर२ में कोटलि3० बोलनिआ!3१, महुआा3२ के टगाटप देत सुनाई ॥ 
३. बच्चा। २. पन्‍्य- ध्न्य | ३. जढ़, थूल । 8. जनमता है। ६. गर्भा, बृक्षि। ६. होनद्वार दिरवान के द्वोत चीकने 
पात (कहावत)! ७. पैसे । ८. क्या । ६. पंदा हुआ | *० तुम्पारे। ११. पृथ्वी | १२. मोतीकाल नेद्रू ' १६. लोकमन्य 
तिबक | १४. जाता जाजपतराय १६. देशबन्धु चितरज्नदास | १६. सरदार वल्लभ+भई पटेल । १७, श्रीमती कमक्षा नेटरू 
२८० भीलती सरोलिती ना /डू। १६. हुआ | २०. वधू । २१. वे) ही | २२. ठब्ज्यल | २६ बध्ावा | २४. माग्य | २४. हृदय । 
२९. रूध, जक्छी तरहू। २०. पूृत्षी हुई है। र८. दृद+-मफोस रणाई। २६. फुलव[री, उपवन। ६४०. कौकित । 
६१, कूकती है। ३२, सघूक वृक्ष | 





९५८ मोजपुरी के कवि ओर काव्य 


के मोरा फॉफक मसूदंग बजाई आ' के संग मूमिके कूमरि गाई। 
के पिचकारी चला-चला मारी आरा के अंगना3 में अबीर उड़ाई ॥ 
(२) 
झाव5ई तर घर आझापन या का दुआरे खड़ा हो संकोचत बाट5। 
का घर के सुध आवतिश्रा" बा खसम्हिया* से खड़ा होके सोचत बाट5 ॥ 
मान जा बात हमार कन्हेया चल5 हमरे घर भीतर आव$ 
नींद अकेले न आवतिआ कहनी* कहिद कुछ गीत सुनाव$ ॥ 
(३) 
काटि कसइली< मिलाइ के चूना तहाँ हम बेठि के पान लगाइब' ॥ 
फागुन में जो लगी गरमी तोहके)" अचरा"११ से बयार डुलाइब ॥ 
बादर जो" बरसे लगिहें तोहने बछुरू"3 घरवा में बन्हाहब"४ । 
भीजि"४ के फागुन के वरखा"३१ तोहेके हम गाके मल्ार सुनाइब ॥ 
(४) 
जाये के कइसे ७ कहीं परदेसी रह5$ भर-फागुन१< चइत "१ में जदृह5*०॥ 
चीटी लिखा के तरन्‍्त पठइह$ तिलाक) ६5१९ जो हमके भुलवहृह 5३ । 
चार महीना घर रहिह५*४ बरसाइत+" का पहिले चलि अहह5 ॥ 


० 


घानी दुपट्टा ओोढ़ा हमके तहुँ*९ सावन में ऋुलुआ झुलवदृह5 ॥+ 


| आक सिं 
सरदार हरिंहर सिंह 
आप चौंगाइ (शाहाबाद) के निवासी दै। आपने सन्‌ १६६१ ई० के आन्दोलन में अ्सहयोग 
किया था। तब से आज तक कांगरेस के लबक रह। वो बार विधान सभा के सदस्य रह चुके हैं। 
आपकी भोजपुरौ-रचनाएँ सुन्दर होती हूं। राष्ट्रीय कविता सुन्दर लिखते हैं। आपके कड़े राष्ट्रीय 
गौत जन-आन्दोलन के समय भोजपुरी जिलों से रूब प्रचलित थ । 
(१) 
महात्मा गांधी के प्रति 
घीरे बहु धीरे बहु पछुआ + *वश्नरिया १८ 
घमवा** से बदरी3० कर हु रखवरिया3१ । 
ज्ग-जुग जोहे जेहि जगत पुरातन 
धरती पर उतरेला पुरुष सनातन 
नाहीं बढ़ ०3 *संख-चक्र, नाहीं गदाधारी 
नाहीं हड॒॑ते3३ दुसरथ-सुत् चनुचारी, 
कान- 3४पट पीत नाहीं, सुरली अ्रधर नाहीं 





१. और । २. एक प्रफार का लोकगीत । ६. आँगन, प्रांगग । ४. यहू तो। ५. आती है। ६. खंभा, स्तम्भ ( खंभे से 

कगकर छड़ा द्ोने का मतलब--ठिठककर संकोच में पढ़ जाना । ) ७. कद्ानी। ५, झुपारी। ६. लगाऊगी, बनाऊगी । 

१० तुमकी | ११, अंचल । २२. यदि। ५३, गाय का बढ़ा, गोवत्स। १४. यैंध्वाडइगी। १४ मींगकर । १६, वर्षा। 

१७ केसे । १६. फाल्गुन मास-मर । १६. चेत्र मास । २०. जाओगे। २ . शपथ। २२. है। २२. बिसार देना। २४. रह 

जाना। २५ वषों ऋतु । २६ तुम्दीं । २०. परिचमी । र८- वायु । २६. धूप, घाम । ३०, बादण। ३६१. रक्षक । ३२. है । 

हे है। ३४० कन्पे पर । ब्यह्‌ कविता आरा नगर ( बिदू,र ) से प्रकांशत मासिक “मनोरंजन' के प्रथम वर्ष के एक अंक 
छपी थी । 


परमइसत राय २१६ 


सावथ रजपुत नाहीं, बनल भिखारी । 
अबकी झजब रूप धहले गिरधारी ॥ 
(२) 
राष्ट्रीय गीत 
चलु सेया चलु आजु समे जन दिलिमिक्ति 
सूतत3 जे भारत के भाई के जगाइजाई ॥१॥ 
ग्रमर" के कोररत, बढ़ाई दादा कुंअरसिंह* के, 
गाइ-गाइ चलु सूतल जाति के जगाइजा ॥२॥ 
देंसवा के बासिन» में नया जोस भरि-भरि, 
मुलुक* में श्राज़, नया लहर चलाइजा ॥३॥ 
मियाँ, सिख, हिन्द, जैन, पारसी, कृस्ताभ मिलि, 
लाजपत के खूनवा के बदला चुकाइजा* ॥४।। 
सात दो समुन्दर पार टापू में फिरंगी)" रहे 
उन्हुका"* के चलु उनका घरे पहुँचाइजा"* ॥ण।॥। 
गधों अइसन जोगी भेया जेहल"३$ में परत्ष *४ बाटे 
मिलि-जुलि चअलु आज़ु गरॉधी के छोड़ाइजा ॥६॥ 
दुनिया में केकर"*“जोर गाँधी के जेहल राखे 
तीस कोटि) बीच चलु अंगया क्रगाइजा१७ ॥७॥ 
ओही भ्रगिया जरे भया जुलुमी फिरंगिया से, 
उन्हुका के ज्ञारि फिर रामराज लाइजा१< ॥८॥ 
गांधी के चरनवा के मनवा में घियान धरि, 
असहयो ग-श्रत चलु आजु सफल  बनाइजा ॥8९॥ 
बघवा का पंजवा में माई"९* हो परल बाढ़ी,र० 
चलु बाघ मारि आजु माई के छोड़ाइंजा ॥१०॥ 
बिपति के म'रल भाई पढ़ल जा बेहोस होके, 
भाई दुखत्रे-खातिर*) चलु ह गरदन कटाईजा ॥११॥ 
राज लिहलेर पाट ज़िहले धरम के नास कहले 
चलु अब कफिरतिया से इजति बचाहंजा ॥१२॥ 
तीस कोटि आदमी के देवता*53 जेहल राखे, 
उन्दुका के चलु ओकर*४ मजवा२० चखस्वाइजा ॥१३॥ 


ली अल पु 


प्रमहस राय 
आप “हरप्रसाददास जैन-कॉलेज”ः (आरा) के वाणिज्य-विभाग के अध्यक्ष हैं। आप शाहाबाद 
जिते के ब.लबाँध ग्राम ( समराँव, पोरो ) के निवाली हैं। आपनी रचनाएँ बड़ी सुन्दर होती हैं। 


६५० >वक कमा 343 >मन 
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१. बद्धदेव। २. हस आर | ३. सोया हुआ | ४- दृमलाग जगावे। ५. अमर सिद्द (9पर सिंहू के भाई । ) $. सम्‌ 
१८४७ के सिपाद-विद्रोह के नेता । ०. कसनेताले । ८. मुए्क, (श। ६ दमलोग चुकाने । १०. अँगरेज ('फॉरेन' अँगरेजी 
शब्द से बना जान पढ़ता है, |जव्का अर्थ विदेशी है ।) ११. उनको । १२. दमलोग प. था दें (खदेड़ दें ।)। १३. जेलखाना । 
१४. पढ़े हुए हैँ । १६. किसका । १६. भार] के त॑स करोड़ निवासी | १७, ऊग छकगावे--विद्रोह मड़का्षे । १८, हमखोग 
जाब॑ । १६. भारतमाता | २०. पड़ी हुई है। २१६ दुशझ्ष के वास्‍्ते | २२. के किया । २६, भांघीज्ी को । २४, उसका । २५, मजा 
चुखाना*«अच्ती तरह बदला चुकाना | 


२३० भोजपुरी के कवि और काव्य 


आप संस्कृत और हिन्दी के छन्दों में भोजपुरी कविता लिखने के अभ्यस्त हैं। आपके 
कविता पाठ का ढंग इतना सुन्दर, मथुर और सरस है +ि सुनकर श्रोता मुग्ध हो जाते हैं। 
आप शाहाबाद जिला-भोजपुरी साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष हों चुके हैं। आप विदेश-यात्रा भी कर 
चुके हैं । 
गाँव के ओर 

चलीं" जा श्राज गाँव के किनार: में किछ्वार३ में। 

खेरारी४ बट" मटर* से भरल-पूरल» बधार< में॥ 

पहिनले बाटे* त्ोरिया)?* बसती रंग चुनरिया । 

गुलाबी रंग सटर फूल सोभेला किनरिया") ॥ 

उचकि-?चकि+३ के तीसो रंग चोलिया।)३3 लज्ात बा | 

सटल "४ खेलारी नील रंग लहगवा?* खोहात बा ॥ 

ई गोर-गोर गहुमवबार संवरका)० बट संग में। 

उतान१८ होऊफे हिलत देखि नयनवा जड़ात बा॥ 

कुमाठ)९ आम पड़ के उपरका? डाल पर बहठ। 

ई लीलकंठ*' दूर से न तनिकोरे हू चिन्हातरेड बध ॥ 

दृद्ोँ-टहों बवृल अदि पेंड के शब्रलोत*४* में। 

ऊ. लील गाइ*» चोंकि भागि खेल ओर जाति बा॥ 

जहाँ-तहाँ. सियार घूसि कनखी से निह्ारि के। 

न जाने कहाँ पलक मारते में ही परात+*र बा॥ 

ई कान्हरे७ पर टिकास< भर के गोल-गोल बॉस राखि । 

फाग में बसत छुड़ि चेत राग छेड़ते बा॥ 

ऊ काम-घधाम छोड़ि बीनि-बीनि आम के टिकलर१॥ 

एक सुर से कूकू कहे कोइलिया के चिढ़वतते बा॥ 

बहार फगुन€८23० के बा लुटाति बा जबानिया। 

ह॒ धन्य बा देहात रे अगाध प्रेम नेहरा3१॥ 


महेन्द्र शास्त्री 


आप छुपरा जिने के रहतेणते संस्क्रत के टिद्वान्‌ हैं। सारन जिला-हिन्दी-सा हित्य-सम्मेलन के 
आप प्रमुख काय्ये उत्ती हैं। आःप भोजपुरी % बढ़े प्रेगी और कवि हैं। आपकी एक काव्य पुस्तिका 
आज की आवाज? नाम ने प्रकाशित हुई है। इस आअपकी भोजपरी और हिन्दी रचनाओं 
का संग्रः है। (आज की आराज? 3 कुछ भोजपुरी रचतएँ उद्भधुत की जाती हैं-- 





(कल अर 








१. हमलोग चले । २. यरती के पास। ३. बस्तों की सीमा पर। ४. एक प्रकार का मोठा अन्न | ५. चना। ९. एक 
प्रकार का अन्म। ७. भरा-पूरा, सम्पन्न। ८. खेनों का मेंदास। ६. पहने ६० है १०, सरसो। १३१. पाढ़। 
१२. आर्णयंमय दोकर । १३. अंगिया, धोज) | १४. सटी हुई । १३. ताँदगा। १६. गैहूँ । १७. श्पामत् । १८ पीठ के बक्ष 
सनकर । १६, डाल-पात से खुब चना । २०. सबते अपरवाकती। २१. पक पस्षा, जिउका दर्शन दशररे के दिन शुभ माता 
जाता है । २२. जरा भौ । २३. पहचान में आना | २०. आड़ में । २४. नो गाय--एक अंगकी जानवर। २९६. भागता हू.। 
२७. कन्ये पर । २८. तक्ताट के ऊपरी दिस्से के प्रभाया तक । १६. आम का टिकोला । ३०, वासन्ती जयार। ३१. मायके का। 


रामविचार पाएडेय २३१ 


इद्दे बाबू मैया 


कमेंग्रा* हमार चाट जाता, इहे ब'बू-मेयारे ॥ 
जेकरा अ्रगा5 जोंको्ड फीका, ऐसन ई कसेया" 
दृहल जाताई खूनो» जेकर< ऐसन हमनी गैया ॥ 
झंडा-बरचा, मरद-मेह२५ दिन-दिन भर खटेया१० 
तेहू*) पर ना पेट भरे चूस लेला चेंया"१९॥ 
एकरा बाटे गदहा-गहददी हमनी का चटया 
एकरा बाटे कोठा कोठी, हमनी का महपरा ।। 
जाड़ो5 ऊनोी, एकरा खाहूँ के*४ मलेया, 
हमनी का रात भर खेलाइले*" जडेया१९ ॥ 


रामविचार पाण्डेय 
आप बलिया के भोजपुरी कविरत्न हैं। आपकी भोजपुर जिलों में बड़ी ख्याति है। बलिया 
में आप डॉक्टर हैं। आपने 'कुंअरसिह! नामक नाटक भोज. री में लिखा है। यट नाटक बहुत 
सुन्दर और रंगमंच के लायक द। आपकी भाषा ठेठ भोजपुरी और सुठावरेदार है। आधुनिक 
भोजपुरी कवियों में आपका स्थान बहुत ऊँचा है। कविता पाठ से आप श्रेताओं को मंत्र-सुग्ध कर 
देते हैं । 
अजोरिया 

टिस्ुना ** जागलि सिराकिसुना*< के देखे के त5 

आधा रनिये राधा उठि अ्रइली गुजरिया१९ ॥ 

चान निअर*० मुंह चमऊेला राधका जी के 

चम उम्र चमकेले जरी के चुनशिया॥ 

चकमक  चकमक लहरि उठावे ओमे*१ 

मधुरेसमधुर डोले कान के समुनग्यिर२ ॥ 

गोखुला*5 के लोग एहि*४ देख के चिह8ले*७ कि 

राति में अमावसा के उंगली प्रेज्नोरिया** ।।१॥ 

फूल के सेजरिया पर सूतलर*७» कन्हया जी 

सपना देखेले कि जरतरे<द दुपहरिया। 

श्रोकरे** में हमरा के राधिका खोजत बढ़ी३० 

पेड़ नहस्त रुख8१ नइखे जरत बा कगरिया3१ ॥ 

कहताड़ी33“घाव।5 कृष्ण ! घावा$ कृष्ण |! आजा-अआज। 

हमके देखा दु5 तनीडे४ट गोखुला नगरिया॥ 








१० कमाई, आमदनो । २. पड़े-लिखे सफेदपोश लोग । ६. सामने। ४. जाक भी । ५४. कसादई। ६. दुद्या जाता है। 
७० रक्त भी । ८. जिसका। ६, स्त्री । १० खटते दें (कटोर परिश्रम करते हूँ )। ११५ उस पर मी। १२ चा३, उचक्का । 
३. जाड़े में । १४६५ खाने के फिए भो। «४, भेणते हैँ। १६. जूड़ी बुखार । १७, तृष्णा । १८, श्रीकृष्या । १६, सुन्द्री। 
२० सदहश | २१. उसमें। २२, मणि-तु.यछक्ष । २९. गोवुछ । २४. यदू । २६४. चौंक उठै। २६, चाँदनबी । २१. सोया 
हुआ। २८. जतती हुईं। २६. टसामें। ३०. ख़ोजती हैँ। ३१५ पृष्ा ' ६२. कगार, गदी-तट । ३६६ कद्दती हैं। 
३४. तनिक । 


२३२ भोजपुरी के कवि ओर काव्य 


अझर्क्षी राधे | भ्रदलीं राधे ।! कहि जे उठल्ते तड 
एने* फूलल कमल, ओनेर चढ़ल झजोरिया ॥२॥ 
हमके बोलालात्‌ृः त अइलू हाश कइदसे हो 
बढ़ी राधा |! सावनि चढलि या अन्हरिया॥ 
कंसवा के राकसः घूमत बढ़वार७" बाड़े 
गोखुक्ता में कबे-कबे' होति बाड़े चोरिया ॥ 
सभ के ठगे ल5० कृष्ण | हमके भोराव: जनि* 
हाथ हम जोरीले१० करीले"१ गोड्धरिया१२॥ 
हृदया में जेकरा"3 त$ त॑ ही बसल बाढु5१४ 
झ्रोकरा*+ खातिर ई१९ गअ्रन्हरिया"०» था अ्रेजोरिया ॥३॥ 


प्रसिद्धननारापण सिंह 


आप चितबड़ा गांव ( बलिया ) के निवासी हैं ! आपका जन्म वि० सं० १६६० में हुआ था। 
ग्रापफ पिता का नाम बावू जगमोहन सिंद था। आप इस समय बलिया के एक प्रतिष्ठित मुख्तार 
शोर विनम्र जन-तेवक हैं। विद्याथजीगन ने ही आपको कविता से अनुराग है। देश के 
स्वतन्त्रता संग्राम में आपकी दो बार कठोर कारावास का दंड मिला। सन्‌ ?४२ की क्रान्ति के 
महान्‌ वलिदानों का वर्णन करत हुए आप ने “बलिया बलिदार! नामक काव्य प्रभ्थ की रचना की है। 
यह भोजपुरी काव्य का अनूठा ग्रन्थ हैं। आपकी भोजपुरी कंवित.एँ बड़ी ओजस्विनी और 
भक्तिपूर्ा हैं। इस ग्रन्थ को भूमिका कवि कौ श्रद्धांजलि के रूप में इस प्रकार हैं-- 


श्रद्धांजलि 


लुटा दिहल१< परान”* जे,*० मिटा दिहल निसानर) जे। 
चढ़ा के सांस देस के, बना दिहल महान जे।।१॥ 
जने-जने जगा गह्ल**, नया नसा पिला गइल। 
जला-जला सरीर के, सस्‍्वदेस जगमगा गइल ॥२॥। 
पहाड़ तोढ़ितोदि के, नदी के धारि मोढ़ि के। 
सुघर डहारिड बना गहल, जे कॉट-कूस *४ कोढ़ि*" के ॥३॥ 
कराल क्रान्ति ला गइल, "९ ब्रिटेन के हिला गहल। 
बिहंसि के देस के धजा गगन में जे खिला*७ गइल ।॥॥४॥। 
अमर समर में सो गइल, कलक-पंक धो गइल। 
लहू के बंद-बयद में, वित्वर के बीज बार< गइल ॥५॥ 
ऊरे९ बीज सुस्करा उठल, पनपि के गहगहा उठल्। 
बिनास का बिकास में, वसंत लहलदा उठल ॥६॥ 


१. हृधर। २. उधर | ३. बोला लेगीं। 8. आई हो | ५४- भयानक | ६. कभी-कर्मों | ७ ठगते दी । ८. भुकबाओं, 
बद्लाओं । ६. नहीं । १०. जोड़तो हूँ। ११८ करता हूँ । १२. पाँव पकड़ना । १३: जिसके । १४. बसे हो ; १४, उसके ! 
१६. यह्‌ ! १०. अँपेरी रात ही । १८ ४टा दिया। १६. प्राण । २० जिसने । २१. चिढ्ढ, अस्तिरव | २२. जागृत कर 
गया। २६. मार्ग । २०६ कुश-कटक | २५, खोदकर्‌। २६. ताय| | २०, अन्तिम कँचाई तक फदुरा दिया। २८. १पत 
फुर गया। २६९. कह्ू । 


प्रसिद्धनागायण सिंह २३१२ 


कली-कली फुला गइलि, गली-गली सुहा" गइलि। 

सहीद का समाधि पर, स्वतंत्रता लुभा गइलि॥७॥ 

चुनल” सुमन सेंवारि के, सनेह-दीप बारिउ के। 

चतलीं. उत्तारे' आरती, सहीद का मजारिए के ॥६८।॥| 

(२) 
विद्रोह 

जब सन्तावनि” के रारिष भइलि. बीरन के बीर पुकार भइलि। 
बलिया का 'संगल पांडे” के, बलिबेदी से ललकार भइलि ॥१॥ 
मंगल” मस्ती में चूर चलल, पढिला बागी मराहूर चलल। 
गोरन८ का पलटनि का आगे, बलिया के बॉका शुर चलल ॥२॥ 
गोली के तुरत निम्न" भइल, जनता)? के सेंट परान भइल | 
गअनत्रादी का बलियेदाी पा, मंगल पांडे! बदिदान भइल ॥३॥। 
जब चिता-राख चिनगारी से, धुधुकत)) तनिकोा।* अंगारी से । 
सोला)३ नकलल, घधकल, फइलल, “बलिया का क्रान्ति-पुज्ञारी से ॥४।॥। 
घर-घर में ऐेसन आगि लगलि, भारत के सूतल भागि।” जगलि। 
झगरत्रन के पलटनि सगरी,*$ ग्रेरक बेरक * से भागि चनलि ॥०॥ 
बिगड़लि बागी पलटनि कालीं,!* जब चललि टोंक आगे ताली १९ । 
मचि गइल रारि, पड़ि गठुलि*० स्थाह, गोरन के गालन $े लाली ॥६॥ 
भोजपुर के तप्प।*१ जाग चतल, मस्त में गावत राग चलल। 
बंका सेनानी कुबर सिंह, आगे फहरावत पागरेंे चलल ॥७॥ 
टोली चढ़ि चलल जवानन के, मद में मातल मरदानन”-3 के । 
भरि गइल बहादुर बागिन से, कोना-कोना मयदानन"*४ के ॥ढ॥ 
पऐसन सेना सेलानी ले, दीवानी मस्त तूफानी ले। 
आइल रन" सें रिपु कः आगे, जब कुं चर सिह सेनानी ले+* ॥४॥ 
खच-खच खंज़र तहवारि*3 चललि, सगान, करन, कटारि चललि। 
बर्छी, बर्डा का यरखा से, बहि न्रत लहू के धारि चललि ॥१०॥ 
बन्दूक दगलि दन्‌-दनन्‌ दननू, गोली द3रलि*< सन्‌ू-सनन्‌-सनन्‌ । 
भाला, बल्‍लम, १ तेगा, तब्बर,3"बजि उठल उदों 3१खन्‌-खनन्‌ खनन ॥।१ |। 
खउठलल 3९ तब खून किसानन के जागल जब जोश जवानन के। 
छुक्‍का छुटल प्रंगग्जनि के, गोरे-गोरे कपतानन के ॥१२॥ 
बागी सेना ललऋार चललि, पटना-दिदली ले33 फारि3४ चललि। 
थ्रागे जे आइल राह रोक, रन में उनके सहारि चललि ॥१३॥ 
बेरी के धोरज छूटि गहल, जनु5* घड़ा पाप के फूटि गइल | 
रन से सब सेना भागि चललि, हर ओर मोरचा टूटि गइल १४॥॥ 


२. सुद्रावनी दो गई। २. चुने हुए। ३. प्रदीप कश्के । 9. समाधि ' ४, सन्‌ २८५७ ६४०। 4६. लड़ाई। ७. इतिद्रास 
में मंगश पारडेय दी स्वधथम सिपादी-वद्रोद का भंडा ऊँचा करनेवाले माने जाते हैं | ८. गौरों फी, अँगरेलों की। ६, शघय., 
बाए | १०. भारतमाता । १९. धरे-पोरे सुलगती हुई। १२. दोटी-सी, जरा-सी। १६. अंगार, शोला | १४ फैल गया । २४ 
भाग्य । १३. समस्त | १०, फॉजी लावना। १८. ऐिन्वुस्तानी पहटत। १६, ताल ठककर । २०, पड़ गई । २१, टप्पा, 
इलाका, प्रदेश । २२ पगड़ी, साफा। २६४. मर्दानों को, वीरों की। २०. मैदानों का। २४. रण | २६, तेकर । 
२७, ततवार। श८. दौड़ी। २६, जब्ौाँ। ६३० एक प्रकार का परशु। ६४१. वर्दशां। ६९, उबच्न पड़ा | ३९. तक | 
३४, समूहू । ३४, मानों । 


२३१४ भोजपुरी के कवि और काव्य 


तनिकी-सा" दूर किनार रहल, भारत के बेढ़ा पार रहल। 
लडकत"* खूनी दरिआरव5३ पार, मंजलि के छोर हमार रहल ॥५७॥। 


(३२) 
बापू के अन्तिम दशन 
दुखियन के तन-मन-प्रान चलल | 
जब तीस जनवरी जातिएं रहलि, सुक" के संका* मुसुकाति रहलि। 
दिल्‍ली में भंगी बस्ती के, धरती मन में अगराति» रहलि॥ 
जन -जन पूजा-मयदान< चलल ४१॥ 
तनिकी* बापू के देरि!० भइलि, पूता में अधिक" अबेरि१** भइलि । 
अकुलाइलि भश्रोंखि हजारनि गो १ >त्रिछि राह बीच बहुबेरि)४गहलि ॥ 
तब भक्‍तन के भगवान चलल ॥२॥। 
बजि पाँच सुई कुछ घूमि चललि,१०बद्री जब लाली चूमि चलकलि | 
तब छितिज-छोर से ब्िपति-नटी, जग-रंगमंच पर भूमि चललि॥। 
बनि साधु तहाँ सइतान १६ चलल । ३॥ 
चुप चरन मच का श्र चलल, नंगा फकोर चितचोर चलल। 
पूजा का सान्तिसरोचर में, छुन में आनन्द-हिलोर चलल ॥ 
अनमोल मधुर मुसुकान चत्नल ॥४।। 
नतिनिन?४ पर दू्नों१८ हाथ रहल, चप्पल में दूनों लात रहल। 
घपधप धोती, चमचम चसमा, चद्दर में लिपटल गात रहल ॥ 
हरिपद में लागल ध्यान चलतल ॥७॥ 
पर पहिला सीढ़ी पार चलल, तबले"९ नाथु२*० हतिआार*) चलल । 
पापी का नीच नमस्ते पर, बापू के प्यार-दुलार चलल ॥ 
बनि लाल नील असमान चलल्ष ॥६॥ 
जुटि हाथ गहल अभिवादन में, उठि माथ गइदइल शअहलादन में । 
अपना छाती के बजर बना जमदूत बदल शआगे छुन में ॥ 
पिस्टल के साधि निसान उचलल ॥७॥ 
मन रास नाम में लीन रहल, तन सीढ़ी पर आसोन रहल। 
मनु-मंदिर में बलिबंदी पर, बलि-बकरा यथधिक-अधीन रहल ४ 
कदि राम, सरग- में प्रान चल्लल ॥८॥ 
जननी के जीवन लाल चलल, दुखियन के दीन-दयाल चलल । 
थर-थर-थर धरती कॉँपि डठलि, भारत-भीतर भुंदचालर२ड चलल॥ 
जन-जन पर बिस के बान चलल ॥६॥। 
जग जेकर प्रम-समान रहल, बिन ताज सदा सिरताज रहल। 
मुद्दीभर हड्डी में जेकर*४, कोटिन के लिपटल*" लाज रहल॥ 
सब के मन के श्ररमान चलल ॥१०॥ 

२. अरा-सा। २, दीख पढ़ता हुआ । ६. रक्तमयी गंगा ( द्वाथी पर गंगा पार करते समय बाबू कुंवर्‌ सिंह की बाँद् में 
गोर। की गोली लग गई थी, इसलिए उन्हूंने अपनी तलवार से उसे काटकर गंगा को मेंट कर दिया, लिससे बे सक्कुशल् पार हो 
गये और गंगा काछ हू गई | ) 9. बात रद्दी थीं। ४. शुक्रवार । ६ संध्या । ७. प्रसन्न होती थी। ८. प्रार्थना का मे दान । 
६. जरा-सी। १०. विलम्ध | ११. कुत्र व्यादा। १२. वे. बीत जाने पर । १६, हजारों की संख्या में । १४. बहुत बार । १४. 
( घड़ी की सुई ) आगे बढ़ चलोी। १६, हत्यारा (गोडसे)। १७. पौजियाँ। १-८. दोनों। १६, तब तक। २०२. 
सायूराम गोडसे । २१. दृत्यारा। २२. स्वर्ग । २३. मूकम्प । २४७, जिसके | २४५, लिपटा हुआ | 


शिवप्रसाद मिश्र 'रुद्र' या 'शुरु बनारसी' २३५ 


ऊ) एक अक्रेज्ञ अनन्त रहल, ऊ आदि रहल, उ अन्त रहक । 
सिख, हिल, सुसलिम, ईस'ई, अजुला, ईसा, भगवनत रहल ।॥ 
सब के संगम असथान चलल ॥।११॥। 


शिवग्रसाद मिश्र 'रुद्र'ं या गुरु बनारसी' 


आप काशी के रहनेवाते हैं। आप एम्‌० ए० पास हैं और दैनिक सन्माग? के सम्पादक रह चुके 
हैं। इसके पूवे आप कई पत्रों का सम्पादन कर चुके हैं। आजक व हरिश्वन्द्ध कारेज (काशी) में हिन्दी 
के प्रोफेसर हैं। आप हिन्दों और भोजपुरी में कविता बटत सुन्दर करते हैं। आपकी भोजपुरी 
रचनाएँ “तरंग” आदि पत्रिकाओं में काफी प्रकाशित हैं। आप उद्‌ के उन्दों में भी भोजपुरी 
रचना करते हैं। आप हास्य-रस की रचना भी बहुत सुन्दर करत हैं। आपकी भोजपुरी कविता 
की सबसे बड़ी खूबी यह दे कि उसको भाषा या शैली पर हिन्द का प्रभाव नहीं दिग्थाई पड़ता । वह 
अपना प्रकृत रुप आद्योपान्त बनाये रहती ह-- 
, (१) 
तांडव नृत्य 

सुरुत। करोर गुन तेज पाय फूल गेल 

चमक बत्रिसूल गेल सेल पर चम-चम । 

उड्ल जटाक जाल, गजखालऊ धुओँ अस 

कूृओँ अल घरती घसक गइल धम्म-धम्म ॥ 

दुटल अकास, अउर* जुटल समुन्द्र सात 

फुटल पहाड़ हाडढ चूरचूर घस्म घम्म । 

डस्म-डस्स डमठ इमक गेल चारों ओर 

सोर भेल घोर हर हर-हर बस्म-बस्स ॥१॥ 

> >< >< 

लगलिन”" ऊकाँके सब देवी देठता के संग 

भंग के तरंग रंग आज कुछ चोखा बाय । 

लाखन बरिस के बाद देखब तमासाई४५, 

आसा ईं लगाय यच्छे८ कॉकत भरोखा बाय । 

किनेर)।९ पुकार कीने१) के ई बतावल हो 

दूर-दूर देंगे, पास जाये जिन धोखा बाय । 

ताकत? सुरेस बाटे, भागत गनेस बाटे, 

नाचत महेस बाट भेस ई अनोखा बाय ॥२॥ 

(२) 
लाचारी 

न रखिये१३ रमउलीं४ न अखिये लढ़उल्लीं१७ | 

“गुरु! जिनगी"१ क5 सजा कुछ न पडलीं"७ ॥ 

कबो १८ रामक5 नाव” लेहलीं?? न मन में !॥। 

न रामा)) के सूरत रचउलींरे नयन में॥ 


(33५७०००५३-+अ०क %०नक के... ऑिक-- पा-न न जीन अली लिनिय डक. “वललरलन्‍्बन- 


१. वहू । २. फत गया, विकसित दो गया । ६. गया । ४छ और । ४. लगीं | ६. है। ७. यहु। ८, यक्ष । ६. फाइ कर । 
१० किन्नर । १९, किपा। १९२ देखते हैं। १३. राख, भरत । १४७, रमाया। १५, तड़ाई । १६, जिन्दगी। १७, पाया। 
८ पेभो । १६, सास। २०, जिया। २१६ रसणखी | २२, राय], सजाय।, बसाया । 





२३६ भोजपुरी के कवि और काव्य 


भवन में न रहतीं, विहरलीं न बन में । 
न मेले में जमलीं, न रमक्रीं हो रन में ॥ 
हमेसा बखत" मार के मन बितउलीं॥ 
गुरु जिनगीक$ मजा कुछ न पउलीं ॥ 
तबेला* रहल न, तबेले में रहलीं। 
मिलल धार जब जोन तब तोौन बहलीं । 
न सुनलीं केहू क$ केंहू के न कहलोीं । 
केहके सतउलीं5, केह्रके न खसहलींई ॥ 
न टीके लगउलीं0, न टीके गढ़उलीं* । 
गुरु. जिनगीक मजा झुछे न पठलीं |! 


डा० शिवदत्त श्रीवास्तव 'सुमित्र' 


आपका जन्म संवत्‌ वि० १६६३ में हुआ। आप बलिया जिले के शेर! आम के रहनेवाले हैं । 
आपके जीवन का अधिक समय बिहार में ही व्यतीत हुआ है। आप इस समय ब सडीह तहसील 
(बलिया) में डाक्टरा कर रह हैं। आप खड़ी और भाजपुरी दोनों ही बोलियों में कविता करते हैं। 
आपकी कविताएँ अधिकतर हास्यरस और स्वतंत्र विचार क॑ होती हँ-- 
कवि सत्र के अस इजति भारों, ढेला ढोवत फिरसु उधारी७ | 
परम स्वतंत्र न पढ़ले पिंगल, भण्डी लाल तो डाउन सिंगल । 
अस सुराज ह्‌ लिदलसि* चर्खा, घूसबोरी के कइलसि*' बर्खा । 
कृषि-विभाग अस मिलते दानी, सरगो)?" के ले बितते)१ पानी । 
दिहले)* एक तो लिहले)३3 सावा, बोवने धान तो फूटल लावा)४ । 
कालिज में जब गइले बुआ? अरके!* लागल घर के सतुआझ्आा)० ! 
बाहर गोल्देन घड़ी कलाई, ढेला?: फोरसु घर पर भाई । 
चाहतु बाबी आवबे सहरी? लेइके घूमी इहरां-डहरी२० । 
खच एक के तीनि बढ़ाई, कीनसुर* सीजर* और सलाई । 
कालिज के जे अइली दासी5, दीहली सासमु के पहिल फॉसी । 
तर्ज चोकर ओझओ अखरा*४ रोटी, घसकल*"” अचरा लटकल-+* चोटी । 
करसु उपाय अब नस बनेको, जाहि मरद बहु, पूतन एको। 
डाक्टर फरके*० देखु दवाई, दिन दिन भइली सूखि खटाई । 
नित सूई ले सूततु घामा:, असधरार सें की होइबि3० गामा3१ | 
जस-जल सूई कइलसि धात्रा, तासु दुगिन३* चढ़ि रोग दबावा । 
अस रेंग-रूप बदलली बीबी, मुंह से ग्बून गिरवलसिडे3 टी० बी० । 


५, वक्त, समय, जीवन के क्षण । २. उसतबल | ६. सनाथ[। ४. सटडत किया। ५. टॉका हगाना+-चन्दन का टीका 
ज़गाना । ६ टीका गढ़ाना--माग में पुनने का आभूषण गढ़ान!] ७». उधार देखा ढोना (मुद्गावरा)-फालतू काम में मुफ्त 
खटना । ८ किया । ६. किया | १८. स्वंगं, जाकाश। ६१. ७ बाते। १२, दिया। १६५ लिया | १४. लावा फूटना--झुखार 
(अ+ल) या घामी पड़ने से घान का जल जाना | १४, बुला रा लड़का । १६. अटकने कगा । ५७. सत्त । १८, देखा फोड़ना 
(मुद्दावरा)-कठो र॒ परिश्रम करता । £६, शहर की, लागरी। २०, राघस्ते-रास्ते। २१. खशोदता है। २२. केची मा<; 
गिगरेट । ६३, सेवा करनेब,छी पतोहू | २४. पूख्ती रोटी । २०. जिसका हुआ । ४६, कटक हुई । ६७. अलग से। रु८. धूप 
भ। ४६६. आशा | ३०. द्वोऊंगी । ३१, विश्व का प्रसिद्धू भारता4 पहुलव[ल ! ६२, दूगग[। ६६, गिरा दिया | 


रामप्रसाद सिंह पुंडरीक' २३७ 


परक्ष-परल" अब ताकसु* खिक्करी3, मूसरर्! से पश्चै" भरदकौी सिर्को  । 
श्राखिर बकरी आइल दुआरी*, फरलसि८ पतलुन सिंध घुसारी१० । 


वसुनायक सिंह 
आप “मी? (सारन) के निवासी थ। पुलिरा में नौकरी करवे आपने पंनशन पाई थी। अपन 
अन्तिम दिनां में आपने कविता करना प्रारम्भ किया। आप ब्रज भाषा में भी रचना करते थे । 
बालकाण्ड रामायण का आपने भोजपुरी में पद्यानुवाद किया था जो हवड़ा (कलकत्ता) के किसी प्रेस 
से प्रकाशित हुआ था । 
कवित्त 
पुलिस के नोकरी करत से डरत नाहीं, 
मानों महराज के बेटा हर्ऊऊेच११ त्लञाट के। 
पहिर पोसाक चपरास के लगाय लेलें९, 
निपट गरीबन के बोलत बाटे डॉट के॥ 
पेसा अउर कौड़ी खातिर गाली-गली घावत फिरे, 
जदसे धोबी कुकर नाहीं घाट के न बाट के 
भने 'बसुनायक' हरामी के जे पइसा लेत, 
नोकरी छूटे पर केह पूछे नाहीं कॉट के ॥ 


रामप्रसाद सिंह पु डरीक' 
आपका जम्मस्थान गोपालपुर ( सैदापुर, पटना ) है। आप पुराने ग्राम-गांतों के तजज पर 
आधुनिक समाज सुधार सम्बन्धी कविताएं रचने हैं। आपका स्वर भी मधुर है। आप हिन्दी क 
भी कवि और दुखक हेँ। आपका रची कई छोर्टी-छोटो पुस्तिका भोजपुरी में छपी हैं। आप 
मगही के भी कवि हैं। मगही दोली में भगवरगीता का पद्मयानुवाद किया 6। दृर-दूर तक 
देशाटन करके अपनी लोक-भाषा की रचनाएं आप गा-गाकर सनानते हैं । 
सोहर 
ब्रिय. करों कर जोरि अरज सुनि लेंहु न है। 
बहिनो | सुनि लेहु अरज हमार परन?3 करि लहु न हे ॥ 
कलह करब नहिं भूलि, कलह दुख-कारण है। 
बहिनो ! कलह नुरत घर फोरि बिपति गुहरावत"४ हे ॥ 
करब सबहद्धि सन प्रीति लहब सुख सम्पति है। 
बहिनो ! मिलि-जुलि विपति भगाह त मिलिजुलि गाइब है ॥ 
कब्रहूँ न डोमिन चमइनि देखि धघिनाइब हे। 
बहिनो ! सबरिहि"” राम समाज इनहिं  श्य्पनाइब ७» हे ॥ 
कबहूँ. न चिलिसम)< चढ़ाइब रोग चुलाइब हे। 
बहिनो ! तन-मन घन-जन  नास नसा करि डारत हे॥ 
३, शेठेजोटे। २. देखती है । ३. गवाज्ष । ४ मुस॒ह । ४. गठा-पचक र्‌ ! ६. अन्यन्त क्षीण, सरकडे को सींक । «. द्वार परा 


५ फाड़ विया । ६. सींग, ख्ू व । १०. धुसेड़ कर । ११. हैं। १२. लगा ऐते दैं। १६. प्रणथ । १९. चुलाता टै। ११. श्र! 
मिकलनी | ११. इस्टें। १७. अपला[ऊंगी। १८, सिम चढ़ाना>-तम्बाकू पीगा। 


र्श्८ भोजपुरी के कबि और काव्य 


रखब सबदि कप्ठ साफ नितद्ि-ननित घोहब" हे। 
बह्िनो ! नितद्दि करबथ असनान नितहद्दि प्रश्चु-पूजन है ॥ 

सबहि हुनर हम सीखि करव गृहकारज हे। 
बहिनो ! कबह त हम घिधिाआइ अ्रवर5 मु ह जोहब हे ॥ 
कबह न असकतर५४ लाहइ बहठि दिन काटब है। 
बहिनो ! जब न रहद्दिं कछु काम न चरखा चलाइब है ॥ 
अधिक करव नहिं लाज घुंघुट अब ख्ोलब हे। 
बहिनो ! अ्रब न रहब हम बन्द हमहेुँ जग देखव दे ॥ 
रहत हमहं जग बन्द बहुत दिन बीतल हे। 
बहिनो ! पियर" भइदल सब अंग बुधिहु-बल * थाकल हे ॥ 
पढ़ब युनब*» अरू घृमि सकल जग देखब हे। 
बहिनो | हम हई' सिय-सनन्‍्तान करब अरब सावित८ है ॥ 
जिन करि नज़र स्राव हमहें पर ताकहि ह। 
यहिनो ! जिन रस बचन कढ़ाइ करिहिं छुछुमापन "१०" हे ॥ 
नयन लिहय हम काढ़िे पिचुदि!" कर फंकव हे। 
बहिनो ! खइच लिहब हम जीभ न पेंखुरी "*कबार ब १ 38 ॥ 
खढ़ग खपढ़ अब लेह दइत'* हम नासव है। 
बहिनो ! क्व-कुस सुत जनमाह हरव भु३ं१० भार नु है ॥ 


बनारसीगप्रसाद 'भोजपुरी' 


आपका जन्म-स्थान बड़हरा (शाहाबाद) 6 । आप हिन्दी के पुरान गद्य पद्म लेखक आर पत्रकार 
है। कई पत्रों का संचातन आपन किया है । आप राष्ट्रीय विचार के देशवेवक हैं। आपकी धर्मपत्नी 
श्रीमती नन्दरानों दवी जो भा प्राम गीतों की रचना करती हैं। आप शाहाबाद जिला हिन्दी साहित्य- 
सम्मेलन के उत्साही कायकनी हैं। 


अपन परिचय 


कहंलन लोग सब नाम भोजपुरीजी हड 
हाथ हम लमहर”९ सोटवा"१ लगाईला। 
करीला हुंकार सुनि पास में जे आवेलन"< 
कोडि)*९ कदुराई*० हम जह से भगाईला ॥। 
डर॒ ना संकोच हम तनिकोर२े) करोला कभी 
राइन २ के साथ पंचलत्तिया*े3ड लगाईला। 
मउगो मलारन*४* के भ्रुड में रखीला हम 
सेड़िया*० बनाके देख-बाहर कराईल।२ ९ ॥ 
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४ धोऊंगी। २. गिड़गिड़ा कर | ६. मनियंत । 2. आलस्य, अशक्तता। ४. पीछा | ३. बद्धि का बज भी। ७. मनभ 
करना | ८ प्रमाखित। ६. बजर गड़ावेगा। १०. कद्॒ता। ११. कुचत-मसतकर । १२, बातजू। २३. उखाड़ लूगी। 
४४ देश्य । १६, पृथ्वी | १६. बड़ा! १०. सोॉटा, डंढा। १८५ णाते हैं। १६. खादकर | २० कायरता। २१. थौड़ा भी। 
२२. बदमाश | २६३. पाँच कात | २४, स्त्रेण-सबुदाय । २४, भेंड़ । २९. फरवा देता हूँ । 


बनारसीप्रसाद भोजपुरी 


पर 
ल्‍्श्ः 
722 


साँच में न ग्रॉच कभी सुतत्नो" में आवे दीला 
कूटवो के हरदम दुसमन बताईला*। 
बात उड़े कहिला जे ठीक से बुकभाला।" खूब 
सजनर* सहाशय के मथवा नवाईला ॥ 
जाली व फरेबी केह आँख से देखाला कहीं 
पीठिया प्‌ कसि-कसि मुकवा* चलाईला । 
समभमेला अपना के गंडवा हुटाकड़* प्‌ 
सोटवा सेंभारि हम सट से जमाईला'१ ॥। 
तनिको नतीजवा)” के करों परवाह नाहीं 
आग्व मूंद काम सब रूट सपराईला। | 
करेला विरोध उठे जउजुबुक१)' बदुएु)3 जे 
कान धड5फे उठकोी-बहटिकी)्क कराईला ॥ 
फरके।” रहिला हम लेंगट"5-लबारन से 
भूलियो के तनिको ना हम अम्ुराइला४ । 
मनवा लगाई हम कमवाँ करीला खूब 
नामवाँ. कमाके खूब  जस  फेलाईला ।॥ 
सवाल ऊ सच" ८ मारि दीला कॉट कुस चुनि ली ला १९ 
चले के सुगम हम रहिया बनाईला। 
आँग्च मुँद अ्रन्दरोी निगमय१० होके चले जे सेरे) 
रहिया के बिपात से सभ के बेंचाईला।॥ 
अपस में गुदा" के जड़िया*3 जसत् बार 
कोड़िकांडि ओकरा के मेलवा बढ़ाईला। 
जाति से गिरल या जे नरक परल था जे 
कन्हवाँ *< चढ़ा के हम छुतिया लगाईला || 
इहे)। त घरम बाट ईहे ते करम बाटे 
रात-दिन सोटा लेले दडड़ लगाईला। 
जुलम के जहाँ-कहीं डिलवा*”" लउ॒कि*६ जाला 
ताल ठोकि श्रोकर्रा के जलदी दहाईला॥ 
इहो नाहीं चाहीं जे लोग घबड़ाये लागे 
बतिया*४ सरस बांच-बीच में बताईला। 
अगिया वो पनियार< के बीच से चल्ताई' दम 
धीरे-धीरे बाग में बसंत के नचाइला॥ 
किला जे एकरा** से दिल के जज्ञन जाला 
रतिया में एहिसे3३" हिडोलवा लगाईला । 


१. मींद में भमी। २, आने देता हूँ । ३. बयाता हूँ । ४ बढ़ी | ५. समक पड़ता है। ६, सजन। १, मुबका, 
मुष्टि। ८. हुल्लड़बाज | ६. जमाता हूँ, प्रह्दार कच्ता हूैँ। १०. नतीजा, परिणाम। ११. सपराता हूँ, पृणा कर लेता हूँ 
१२. उजबक, बेवकूफ । १३. है। १४- उठाना-बेठाना । १४, अलग (फरक) | १६. नंगा। १७. टखमता हूँ । १८. ऊबढ़ - 
खाबढ़। १६. ऐेता हूँ। २०. निश्चिन्त । २१. जिससे । २२. तिनका का पृटि हुई रस्स' (हृदय की कुटिलता)। २६. जड़, 
मूल । २४. कनन्‍्घे पर । २५, टीला । २६, दीखता है। २० बात। २८ आग-पानी--कठिनाई और सुगमता | २६, इससे। 
३६०, इसलिए | 


२४० भोजपुरी के कवि और काध्य 
धीरे ले जुटाइ लीला ग्रोरिया'ः रसिकवन' के 
प्रेम के बजरिया में रेंगवा उडढ़ाहला ॥ 
एकरे में भूलि के ना समय बितद्ृह5 बेसी 
ऐहु में बा जाल भाई कह के डराईल/। 
रसवा के बस होके बाल जे बिसारि देक्ा। 
चघाहइईें के नुरत हम सोंटवा जमाईला ॥ 


सिद्ध नाथ धबनिलगी! 
सिद्ध नाथ सहाय 'व्िनयी 
आपका जन्मस्थान 'कल्याणपुर? (शाहाबाद) है । आप रामायणी भी बहुत सुन्दर है। आप हिन्दी 
ओर भोजपुरी दोनों में कविता लिखन हूं । आपकी दो प्रकाशित रचनाएँ “कवट-अनुराग” और 
टद्रोपदी-रक्षा? हैँ । दोनों पुस्तिकाएँ भोजपुरी ओर हिन्दी गद्य पद्य मिश्रित रचनाए ह। कव॒ल्त निषाद 
ओर द्रौपदी की वात्ती भोज. री पद्य गद्य मे ह। तुलसीदास की कविताओं के उदघरण देकर उनके 
प्रसगानुदल भोजपुरी उक्तियां भी कही गई हैं। आपकी रचनाएँ पढ़ने पर भक्ति और करुणा जार 
ठती है। हिन्दी की कव्रिताओं से कहीं अधिक सुन्दर, सरस और प्रीढ़ आपकी भोजपुरी रचनाएँ हैं । 
आप अपनी पुस्तकों के स्त्रयं प्रकाशक हैं। आपकी पुस्तकों का प्राप्तिस्थान ह--अम्बिका-मवन!', 
मनसा पारडे बाग, आरा । इन दो पुस्तकों के अतिरिक्त आपने भोजपुरी में और भी पुस्तक लिखी 
हैं। यथा--'श्री कृष्णजन्म-मंगल पवार!” , 'सीता जी को सुनयना का उपदेश” आदि 

छुवत ं सें डर लागे सुन्दर चरनियाँ" 

कोमल कमल अत मूरति मोहनियाँ॥ 

चरण के धुरि एक अजब जोगिनियाँ*॥ 

काठ के ठेकान० कौन का होई जीवनियाँ८ । 

बिहसी बिहेसी कहे मधुरी बचनियाँ।। 

भारी तो फिकेर एक धनुही धरनियाँ१ 

नेया ना होखे कहीं गौतम-घरनियाँ१०। 

बारे-बारे भारे रज पद लपटनियाँ १ 

छुबे ना चरण ढारे उपरे से पनियाँ॥ 

अटपट बात सुनि प्रेम रस-सनियों १*। 

जानकी-लश्वन देखि नाथ मुसकनियाँ १8॥ 


--(केवट अनुराग' से) 





चइउतककाभ९८०मात 


वसिष्ठनारायण सिंह 


आपका जन्म स्थान 'दिघगारा? (सारन) है। आप दरिकीर्तन किया करते हैं। आपने कीत न- 
मराडली बना ली है, जो स्थान-स्थान पर जाया करती है। आपकी पग्रक्राशित रचनाओं में एक का 
नाम 'संकीत्तेन-सरोज' हे । 

जरा सुनों सरकार, जिया हुलमे हमार। 
दिल लागि गहले प्रभु के भजनिया में ॥ 


१, सुन्दरी। २. रसिकों । ६. दौड़कर । 9. घने में । ५, चरण । ६. जादूगरनी । ». ठिकाना, विश्वास | ८. जीविका । 
६, है घनुषधारी | १०. गीौतमी, जह॒ृकया[ । १३. लिपटी हुई । १२. रस में सनी हुई । १३. मुस्कान । 


भुवनेश्वरप्रसाद भान? २४१ 


माथे मकुट रसाल, काने कुण्डल बा" बिसाल, 
सोहे मोतिया के माल गरदनिया में॥ 
जामा सोहे बूटीदार ओमे' लागलब ई क्षिनार, 
भझभक-भाक भालकेला प्रभु के बदनिया ४ में ॥ 
कहे 'बसिष्ट! पुकार, सुनीं अ्रचरज हमार, 
प्रभु राखि लिहीं" अपना सरनिया' में ॥५॥ 


भुवनेदवरप्रसाद 'भाजु' 
भानु! जी का जन्म १६११ ईं० में शाहाबाद जिले के “चन्दा अखौरी” नामक प्राम में हुआ था । 
प्रारम्भ से ही कविता की ओर आपकी विशेष रुचि थी | आप हास्य रस की कविता सुन्दर लिखते हैं । 
हिन्दी कवि होने के अलाबा आप लेखक ओर उपन्यासकार भी हैं। आप भोजपुरों भाषा के 
बड़े हिमायती हैं तथा भोजपुरी में बहुत-सी रचनाएँ भी को है । आजकल आप 'शाहाबाद”! नामक 
साप्ताहिक पत्र के सम्पादक हें । 
(१) 


बसन्ती हवा 

जियरा में सबके दिलोरवा" उठावे लागल, 

फूलवा खिलाके वोह प< भरा भुलावेला१ । 
रहियन ० के दिलवा में अग्रगिया लगावे लागल, 

कोरि के वियोगिनिन के मनवा डोलावेला"१ | 
हवा ह5१*बसनन्‍त के कि काम के ई” उबान हउचे१४, 

जियतारे१" कामदेव गतेसे?* बोलावेला। 
बरछी के नोक अइसन लागेला करेजवा में, 

जोगियन के दिलवा में बासना जगावेला। 
लागते१७ वियोगिनिन के देहिया कुलसि देला, 

इृंह बड़ए्‌)८ काम एकर "' सबके सतावेला। 
आवेला पहाड़ होके बिसघर ले बीस लेके, 

छुवते सरीरवा के पागल बनावेला। 
बिरहा से तन जेकर भीतरा से जरे खुद, 

ऊपरा*? से ओऔकरा के अवरू*) जरावेला। 
दिलवा में सूतल दारुन वेदनवा के, 

मोरि-कोरि देहिया के बरबस डठावेला-२। 

(२) 
घर के न घाट के 

बानबे*3 में बेल बेचलीं, गाय बेचलीं२४ ग्यारह में, 

बाईस में भइंस*" बेचलीं, कहला से लाट>* के । 


१. है । २. उसमें। ३६. टँगाहुआ है। ४. बदन, शरीर | ५ लीजिए । ६. शरण । ७. तर॒ग | ८. उस पर । 
६. मुग्ध करता है। १०. राहगीरो, पथिकों। ११. चंचल करता है। १२. है। १३. यह । १४. है। १६४. जीते हैं। 
१६. धोरे से । १०. दूते ही। १८ है। १६. इसका। २०. ऊपर से । २९, और । २२, उठाता है, जाग्मत करता है। 
२३, ६२) रुपये । २४. बेच दिया। २४. भेंस। २६. अंगरेजी-शासन के गवनर, (राप्यपाज) । 





२४२ भोजपुरी के कवि और काव्य 


सूद प5 सवा सौ ले लीं" दाखिल जमानत" कइलीं । 

चीज सब बेंच देलीं, भाइयन से बॉट35 के 
साते सव में सात पाई४ जमीन्दारी बेचि देलीं, 

सीसो" सात पेड़ बेचलीं सेंत्तीस* में काट के । 
मेग्बयो» ना भइलीं८, भइल जब्ती जमानत के, 

खब्ती के मारे भइलीं घर के न घाट के।!' 


विमला देवी 'रमा' 


आपका निवास-स्थान डुमराँव ( शाहाबाद ) है। आप वहीं के मुन्तजिम घराने की शिक्षित 
महिला हैं। आप हिन्दी में भी कविता करती ६ और हिन्दी की लेखिका भी है। आपके पिता मु शी 
भागवतप्रसाद आरा नगर क प्रतिष्ठित वकीत, रइस और सुविख्यात संगीतज्ञ थ। 
(१) 
मंदमंद धीरे-धारे पार नइया लावेला 
गंगा के तरंग धार भेवर बचावेला 
बिधिन* अनेक नासि!? घाट पर लगावेला 
आदर सहित लोकनाथ)) के उतारेला 
चरण-कमल घरि माथ के नवाबेला"४ 
टप-टप लोर१३ चुवे बोली नाहीं आवेला 


(२) 
बॉटला१४ चरण जल अजरी-अजुरिया१० । 
पीदेला)*  मुदित मन बहुरी बहुरिया)७ 
जनम के रोगी जनु पाये अमरीतिया"< 
कहा बाट आचमनी सोने के कटोरिया 
तुलसी के दल कहाँ, कहाँ बा पुजरिया१९ 
नेकु*० ना अधघाय पीत्र भरी-भरी थरिया३" 
सुधि ना रहल . तन-मन मस्तनियानेरे 
राम जस गाइ-गाह लोटेला3३ घरनियार४ 
कबहूँ सम्हारि उठे काउेल्ा*+ कुछुनियारे९ 
घुमी-धुमी नाचे जत्े नाचेला नचनिया ३७ 
नाथ कुसुम गात देखि, देखी भक्त -गतिया"८ 
सिया-लछुमन कहे हँसि-हेंसि बतिया॥ 


१. लिया, कर्ण काढ़ा । २ चुनाव छाड़ने के लिए जमा की जानेवाली रकम । ४. बँटवारा करके। 8. सात 
अंगरेजी पादें की हिस्पेदारी। ४. शीशम वृक्ष । ६. सतीस रुपये में। ७, विवान-सभा या जिसा बोर 
के सदस्य। ८. हुआ। €, विघ्न। १० नष्ट करके। ११. राजा रामचन्द्र। १२. झुकाता है। १३. णऑँसू। 
१४. बाटता है। १४. भर-मर अंजलि । १६, पीता है । १०, बार-बार, एन:-पुनः । १८- अमृत । १६, पुजारी । २० थौड़ा । 
२१. थावी । २२, मस्तातापन । २३. लोटता है। २४. पृथ्वी पर। २५४, कमर में लपेटता है। २६, कथ्नी, कटि-वस्त्र । 
२७, नत्तक । २८. भक्त की दशा । 


मनोरंजनप्रसाद सिंह २४३ 


मनोर॑जनप्रसाद सिंह 


आपका जन्म १० अक्टूबर को, सन्‌ १६०० ई० में, सूख्ययुरा (शाहाबाद) में हुआ था। आपके 
पिता श्रौराजेश्वरप्रसाद सदर-आला (सब जज) थ। आपका परिवार बाद को डुमराँव (शाहाबाद) 
जाकर बस गया। आपकी भोजयुरी रचना 'फिरंगिया' की ख्याति अनहयोग-युग में बहुत हुई थी । 
आप पहले हिन्दू-विश्वविद्यालय (काशी) में अंगरेजी क॑ प्रोफेसर थ। अब आप राजेन्द्र कॉलेज (छपरा) 
के प्रिन्सिपल हैं। आप बिहार प्रादेशिक टिन्द्दी-साहित्य-सम्मेलन के मोरताहारीवाले अधिवेशन क 
सभापति हो चुके हँ। आप हिन्दी के भी प्रसिद्र कवि और विद्वान लेखक हैँं। आपकी कितनी ही 
भोजपुरी कविताएँ अत्यन्त सरस और भावयुण हैं । 

(१) 
फिरंगिया 

सुन्दर सुथर भूमि भारत के रहे" रामा, आज हड भइल53 मपतानर्ँं रे फिरंगिया 
अन्न धन जन बल बुद्धि सब नास भइल, कौतो के ना रहल निसान रे फिरंगिया 
जहँवों थोड़े ही दिन पहिले ही होत रहे, लाखो मन गल्‍ला और धान रे फिरंगिया 
उहें+ आज हाय रामा  सथवा पर हाथ घरि*, बिलखि के रोवेला किसान रे फिरंगिया 
हाय देव ! हाय ! हाय !! कौता पापे भइल बाटे, हमनी? के आज अइसन हाल रे फिरंगिया 
सात सौ लाख लोग दृ-दृ साफ भूखे रहे, हरदम पड़ेला अ्रकाल रे फिरंगिया 
जेहु कुछ बाँचेल्ा' त ओकरो१" के लादि-लादि, ले जाला समुन्दर के पार रे फिरंगिया 
घरे लोग भूखे मरे, गेहुँआ बिदेस जाय, कइ्सन बाटे जग के व्यवहार रे फिरंगिया 
जहँवाँ के लोग सब खात ना अधात रहे, रुपया से रहे मालामाल रे फिरंगिया 
उहें आज जेने-जेने१) अखिया घुमाके देखु, तेने-तेने१* देखबे कंगाल रे फिरंगिया 
बनिज-बेपार ।3 सब एकठ"४ रहल नाहीं, सब कर होइह गहल नास रे फिरंगिवरा 
तनि-तनि बात लागि हमनी का हाय रामा, जोहिले१" बिदेसिया के आस रे फिरंगिया 
कपड़ी जो आवेला बिदेश से तो हमनी का, पेन्ह के रखिला लिञज्ञ लाज रे फिरंगिया 
आ्राज जो बिदेसवा से आवेना कपड़वा त5, लंगटे?* करब जा निवास रे फिरंगिया 
हमनी से ससता७ सें रुई लेके ओकरे गे, कपड़ा बना-बना के बेचे रे फिरंगिया 
अइसहीं अइसहीं दीन भारत के धनवाँ के, लूटिलूटि ले जाला बिदेसे रे फिरंगिया 
रुपया चालिस कोट१< भारत के साले-साल”?*, चल्र जाला दूसरा के पास रे फिरंगिया 
अइसन जो हाल आउर>" कुछ दिन रही रामा, होइ जाइ भारत के नास रे फिरंगिया 
स्वाभिमान लोगन में नामों) के रहल नादीं, ठकुरसुद्दाती बोले बात रे फिरंगिया 
दिन रात करे ले खुसामद सरेबबारः के, चाटेले बिदेसिया के लात+ड रे फिरंगिया 
जहँवाँ भइल रहे राजा परताप सिंह, ओर सुरतान** अहसन वीर रे फिरंगिया 
ज्ञिनकर टेक रहे जान चाहे चलि जाय, तबहू नवाइब*” ना सिर रे फिरंगिय्रा 


१ थी। ६, बही । ३. हुई। 9. श्मशान | २. वीं | ६. माथ पर द्वाथ धरना (मुद्राव रा)--भौंखना, चिन्ता की मुद्रा । 
७ दमल्ीग । ८५. सन्ध्पा | ६, बचता है। १०, उसको । ११, जिवर-जिधर । १२९, उधर-उघर्‌ । १६- वाणिज्य-व्पापार । 
१४. एक भी । १४. जोदते हैं। १६. नंगे । १७, सस्ता । १८, कीटि, करोड़ । १६. प्रतिवर्ष। २०. और । २१, नाम मात्र भी | 
२२. साहूब (अंगरेज) | २६ खात चाटना (मुद्ावर।):- खुशामदइ करना। २४. औरंगणेब के समय में सुरतान (िंह 'शिरोही' 
नरेश थे, जिन्दोंने किसी के आगे सिर नहीं कुकाया । औरगजेब के दरबार में वे छोटे दरवाजे से लाये गये, ताकि वे सिर 
कुका कर घसेंगे, तो वही प्रणाम समझा जायगा ; किन्तु उस वीर ने पदूले अपना पेर घसाया और टेढ़ा द्वोकर अन्दर प्रवेश 
किया | यह इतिदहासअसिद्ध घटता है। राजस्थान में शिरोही एक राज्य दे, जहाँ की बनी तबवार मशहूर है। 
२३. कुकाऊँगा। 


२४४ भोजपुरी के कवि और काव्य 


उहँवे के लोग आज अइसन श्रधम भदले, चाटेले बिदेसिया के लात रे फिरंगिया 
सहेबा के खुसी लागी) करेलन सबहीन*, अपनो भटश्रवा» के घात रे फिरंगिया 
जहँवाँ. भइल रहे शअरजुन, भीम, द्वोण, भीषम, करन सम सूर रे फिरंगिया 
उहें आज क्र 'ड-फ'ड कायर के बास बाटे, साहस वीरत्व भइदल दूर रे फिरंगिया 
केकराएई करनिया" कारन हाय भइल बाटे हमनी के अहसन हवाल रे फिरंगिया 
धन गइल, बल गइल, बुद्धि गइल, विद्या गइल, हो गइलीं जा निपटे० कंगाल रे फिरंगिया 
सब बिधि भइल कंगाल देस तेह पर<, टीकस' के भार तें"" बढ़ौले रे फिरंगिया 
नून पर टिकसवा, कृूली पर टीकसवा, सब पर टिकसवा लगौले रे फिरंगिया 
स्वाधीनता दमनी के नार्मो के रहल नाहीं, अइसन कानून के बरे!! जाल्न रे फिरंगिया 
प्रेस ऐक्ट, आर्स एक्ट, इंडिया डिफेंस ऐक्ट, सब मिलि कह्टलस"* ई हात्ञ रे फिरंगिया 
प्रेस ऐक्ट लिखे के स्वाधीनता के छीनलस, आगर्स ऐक्ट लेलस हथिआर रे फिरंगिया 
इंडिया डिफेंस ऐक्ट रच्छुक के नाम लेके, भच्छुक के भइल अवतार रे फिरंगिया 
हाय | हाय ! केतना जुबक भइले भारत के, ए जाल में फेंसि नजरबंद रे फिरंगिया 
केतना सपूत पूत एकरे करनवा१3 से पड़ले पुलिसवा के फंद रे फिरंगिया 
अ्रजो १४ पंजबवा के करिके सुरतिया"”" से फाटेला करेजवा हमार रे फिरंगिया 
भारते के छाती पर भारते के बचवन के, बहल रकतवा"$ क्के धार रे फिरंगिया 
छोटे-छोटे लाल सब बालक मदन सब, तड़पि-तड़पि देले जान रे फिरंगिया 
छुटपट करि-करि बृढ़ सब मरि गइले, मरि गइले सुधघर जवान रे फिरंगिया 
बुढ़िया मद्ृतारी)७ के लकुटिया*< छिनाइ गइल"$, जे रहे बुढ़ापा के सहारा रे फिरंगिया 
जुबती सती से प्राणपति हा बिलग भइल, रहे जे जीवन के अ्रधार रे फिरंगिया 
साधुओ के देहवा पर चूनवा के पोति-पोति, रंडि आगे लेंगटा*० करोौले रे फिरंगिया 
हमनी के पसु से भी हालत खराब कइले, पेटवा के बल रेंगअवले*”? रे फिरंगिया 
हाय ! हाय |! खाय सब्र रोवत बिकल होके, पीटि-पीटि आपन कपार रे फिरंगिया 
जिनकर हाल देखि फाटेला करेजवा से, असुआ बहेला चहुँधार** रे फिरंगिया 
भारत बेह्दाल भइल लोग के ई हाल भइल, चारों ओर मचल ह्वाय-हाय रे फिरंगिया 
तेह पर*डे अपना कसाई अफसरवा के, देले नाहीं कवनो सजाय रे फिरंगिया 
चेति जाउ चेति जाड भैया रे फिरंगिया से, छोढ़ि दे अधरम के पंथ रे फिरंगिया 
ट्रेड़ि दे कुनीतिया सुनीतिया के बांह गहु, भला तोर करी भगवन्त रे फिरंगिया 
दुखिआ के आह तोर देहिआ भसम करी*४, जरि-भूनि*० होह जदबे छार हे फिरंगिया 
ऐहीसे*९५ ते कहतानीर७ भेया रे फिरंगी तोहे, धरम से करु तें बिचार रे फिरंगिया 
जुलुमी कानून ओ टि#सवा के रद क दे, भारत के दे दे ते स्वराज रे फिरंगिया 
नाहीं त5ई सांचे-सांचे तोरा से कहत बानी, चौपट हो जाइ तोर राज रे फिरंगिया 
तेतिस करोड़ लोग असुआ बहाई ओमें':८ बढ़ि जाई तोर समराज १ रे फिरंगिया 
अन्न-धन-जन-बल सकल बिलाय3० जाई, डूब जाई राष्ट्र के जहाज रे फिरंगिया 


१. के लिए । २, सभी लीग | ३. भाई-बन्धु । 8. किसके । ५. करनी, करतूत ।६. दवाल । ७. धत्यन्त | ८. उस पर भी । 
६. कर। १०, तुम। ११, बटता है, बनता हैं। १२. किया। १३. कारण। १४, आज भी। १४: झमृति, याद। 
१६, रक्त । १७, माता। १८ लकुटी, लकड़ी । १६, बिन गई । २०. नंगा । २१, रेगाया ( पेट के बल 'चल्ञाया)। २२. चीमुखी 
धारा से । २६. उस पर भी । २४, कर देगा। २४, जल-भुन कर । २६. इठी से । २७०, कद्ते हैं। २८, उसमें । २६, साम्राज्य । 
३०, हुप्त हो जायगा । 


मनोरजनप्रसाद सिंह २४५ 


(२) 
तबके जवान शअ्रब भइले पुरनिआा 


अबहेँ कुहुकिएके" बोलेले कोइलिआ, नाचेला मगन होके मोर । 
अ्रबहूँ' चमेली बेली फूले अधिरतिआ्र, हियरा में उठेला हिलोर॥ 
अबहेँ अगनवाँ में खेलेला बलकवा, कोआमामा चील्हिआ-चिल्होर । 
अबहूँ चमकिएके3३ चलेले तिरिश्रवार्फई, ताकेले भइअवे"के ओर ॥ 
चोरी-चोरी अ्रबो गोरी करेली कुलेलवा९, चोरी-चोरी आवे चितचोर । 
भूलि जाला सुधबुध कामकाज लोक-लाज, करेले जवानी जब जोर ॥ 
दुनिआ के रंग ढंग सब कुछ ऊहे० बाटे, ओइसने बा* जोर श्रडरी सोर। 
कुछशो ना बदलल, हमहीं बदल गइलीं बदलल तोर अउरी मोर ॥ 
तबके जवान अब भहले पूरनिआ*, देहिआ  भहल कमजोर । 
याद जब आवेला पुरनका जम्रनवा)०, मनवा में होखेतल्ला ममोर"? ॥ 
कुछ दिन अउठरी धीरज धरु मनवा, जिनगी"“के दिन बाटेथोर। 
पाकल पाकल केसिश्रा में लागेना करिखवा १3, रामजी से करु ई"४“निहोर "० ॥ 
(३) 
माठ्भासा ओर राष्ट्रभासा 


दोहा 
जय भारत जय भारती, जय हिंदी, जय हिंद। 
जय हमार भासा बिमल, जय गुरु, जय गोबिंद ॥ 
चौपाई 
ई हमार ६5 आपन बोजी | सुनि केहू जनि करे ठठोली॥ 
जे जे भाव हृदय के भावे१९ | ऊदे उतरे कलम पर आवे॥ 
कबो "० संसकृत, कबहूँ हिंदी | भोजपुरी माथा के बिंदी॥ 
भोजपुरी हमार हु भासा | जहसे हो जीवन के स्वांसा।। 
जब हम ए दुनिआ में अइलीं। जब हमई मानुस तनु पइलीं ॥ 
तबसे जमल"< रहल जे टोली । से बोले भोजपुरिश्रमा बोली ॥ 
हमहू ओही में१* तोतरइलीं*० । रोअलीं हंसलीं बात बनइलीं ॥ 
खेले लगलीं घुघुआमाना*)। उपजल धाना+९, पवलीं*<पाना ॥ 
सघंदा मामा आरे*४ अइले। चंदा मामा पारे*" अइले॥। 
ले ले अइहले सोन कटोरी | दूध भाव ओकरा में*९ घोरी२० ॥ 


दोहा 


बबुआ के मुँह में घुटुक*८, गइल वृध ओर भात । 
झोकरा पहिले कान में पडढ़ल मधुर मद बात॥ 


२ कुहुुक कर ही । २. चीज पक्षी । ६, माव-भेगी के साथ। 8. स्त्री । ५. भूमि, पृथ्वी । ६. के-क्रीडा । ७० वही । 
८. उसी तरह का ६, वृद्ध । १०, जमाना, युग। ११. एठन। १२. जिन्दगी। १३. कालिख, कल्न॑क-कालिमा । १४. यह । 
१५. बिनती । १९, अच्छा कगे । १७. कभी । १८५ इकट्ठी रद्दी, जमी रही । १६. उसी में। २०. तोतली बोौजी बोलने कगा। 
२१. बच्चों को बहाने फा पक खेत । २२. धान | २६. पाया | २8. इस पार । २५. उस पार। २६, उसमें । २७, घोक्ष दिया । 
र८, बच्चे के मुह में धीरे कौर देना । 


२४६ भोजपुरी के कबि और काव्य 


चोपाई 


दआ-लिखुआ") करहें माफ । हम त बात कहीले साफ ॥! 
हमरा ना केह से बेर।ना खींचब* केहू के पर॥ 
हम त5 सबके करब भलाई । जेतना हमरा से बन पाई॥ 
हिंदी हुई भारत के भास'। ऊहे एक राष्ट्र के आसा॥ 
हम ओकरो भंडार बढ़ाइब | ओहू में बोलब ओ गाइब।। 
तबो न छोड़ब आपन बोली | चाहे केंहू मारे गोली॥ 
जे मगही तिरहुतिआ भाई । उनहू से हम कहब बुकाई ॥ 
ऊहो बोलसु आपन बोल्नी। भरे निरंतर उनको भोली ॥ 


किक 
दाहा 
हम चाहीं सबके भला, जन-जन के कल्यान । 
जनमें बपे जनारदन, भगवाडे में भगवान ॥ 
(४) 
कीआ-गीत 


कोआ भोरे-भोरे४बोलेला से मोरे अ्रगना ॥टेक। 

ए कौआ के बात न सुनिह5ई हु राजा इन्द्र आ्राइल ठगना” ॥ कौआ० 
ए कौश्ना के दूरे भगाव5ई त5 जयंत हड कुटिल-सना॥ कौआ७ 
चिहुँकल* चारों ओर गरदन घुमावेला» एके आँस्‍्े देखेला हजार नयना ॥ कौश्रा० 
ना हम इंद्र, ना इंद्र के बेटा हम खग अ्रधम उड़ीले< गगना॥ कोआ० 
हम त5 खाईले' राजा राउरे१० जूठन, साफ करे आईले राउरे अंगना ॥ कौगश्रा० 
हम त5 सेईले राजा दोसरे के अंडा,जीअती " * ना को हलरि १ *हमारा बिना ॥ कौओआा० 
लोग कदेला हमरा जीभ 3में अमरित"४, हम नाहीं कपटी-कुटिल-बधना ।। औआा० 
बहूजी के कहला से अगना में उचरीले)+,उचरीले कब्र अइहें प्रिय पहुना ॥ कौआ ० 
हमरा के भेजले ह5 बाबा भुसु'डो कांच-कॉव राम१६ बाड़े कौना अंगना |! कौआ० 


विन्ध्यवासिनी देवी 

श्रीमती विन्यवासिनी देवी बिहार की लोक-संगीत गायिका हैं। इनका जन्म सन्‌ १६१७ ई० सं 
मुजफ्फरपुर में हुआ। बचपन से ही संगीत में इनको अभिरुचि थी । इनकी प्रारम्भिक शिक्षा 
मुजफ्फरपुर के चेपभेन गलसे स्वृत में हुईं। घर पर हो पढ़कर इन्होंने साहित्य सम्मेलन की 
परीक्षाएं पास कीं। पहले आयकन्या-विद्यालय (पटना) में हिन्दी अध्यापिका थीं। आजकल आऑल 
इंडिया रेडियो (पटना) में लोकगीत गायिका हैं। इनके संगीत के रेकार्ड भारत के हर रेडियो 
स्टेशन से प्रसारित हुआ करते हैं। य भोजपुरी के अतिरिक्त हिन्दी, मगही, मैथिली में भी रचना 
करती हैं । 

१, शिक्षितजन । २. पर खींचना (मद्दावरा)--आगे बढ़ने से रोकना । ६. तँगोटी । 9. प्रभात वेखा में । ४ ठगनेवाला । 
६. चीकन्ना होकर | ७. घ॒माता द्वै। 5. उड़ता हूँ । ६. खाता हूँ । १०, आपका ही । ११. जीवित । १५, कौयज | १३. जिह्ठा 


१४, अमृत | १४. प्रिय के शुभागमन को सूचना देता हूँ ( मंगल का उच्चारण करता हूँ )। १६ कागभुसु डी कै इृष्टदेव 
' शाम! कह्दाँ हैं, काँव-काँव करके यह पूछता हूँ । 


हरीशदत्त उपाध्याय २४७ 


(१) 
बरसाती 
भाव) ना मोहि अंगनवॉँ,* बिनु. मोहनवॉ3 । 
बादल गरजेला चमके बिजुरिया तापर बहेला पवनवाँ। 
जैने सावन में रहरत ३ वें दिया, वइसे भमरेला" मोर नयनवाँ। 
कुबजा सवत साजन बिलमावल, जादू बसल'* मधुबनवाँ। 
अयले० सखि ! सोर पिया ना आयल< बीतल मप्स सवनवाँ। 
'विन्ध्य' कढें जिया धघड़केला।* सजनी, कगवा१० बोलत बा अ्रगनवाँ । 
(२) 
धनकटनी 
घनकटनी)१. के बहार अगहनयोँ में। 
बोकफा बॉधघल बाटे धान, मन गाजत5"* किसान, 
देखि. भरल  खरिद्ाान*3, अगहनवों में॥ 
देख5 गंगा के ओह पार, जेकर।१* कहत दिआर 5, 
जहवाँ खेतिहर  होनिहार)* शअ्रगहनवाँ में ॥ 
गोइंठा१“जोरि गोलाकार, लिटिया"*लट् के आकार । 
ततले*० खिचड़ी मजेदार, अगहनवाँ में।॥ 
अन्दर सूबे बिहार “विन्ध्यः कहत पुकार । 
नयका)) चिठ॒रा" के बहार अगहनवाँ में ॥ 


कम, जाम... फनकामा सा ७क +3ा० 3 जम 


हरीशदत्त उपाध्याय 


आप आजमगढ़ शहर के निवासी हैं। आपने भोजपुरी में मद्ाकबि कालिदास के 'रघुवंश' काव्य 
# स्वतंत्र अनुवाद किया है। यह बाइस सो में समाप्त हे । इसका चौथा तथा पाँचवाँ सगे “विश्वमित्र” 
ओर “आज! नामक पत्रों में प्रकाशित हो चुका *। यह मौलिक रचना है। आपने राष्ट्रीय आन्दोलनों 
पर भी कविताएँ रची हैं। आपकी भोजपुरी में आजमगढ़ी बोली का पुट है। रघुवंश से कुछ 
उदाहरण नीचे उद्धृत किये जाते हैं-- 
(१) 
कथा-प्रवेश (प्रथम सग) 
त्रता में दिलीप एक ठे*3 रहलें त महीप भाई, 
उरैड मना में सोचें दिन-रात । 
तोनों पना*५ बीति गेलें, ऐलें विर्धापनवा , 
नाहीं ओनेके*७» ऐक्को मेले जब त सनतनवा, 


१, भावे--अच्छा लगना । २. प्रांगण । ३. मनमोहन (प्रियतम) । 2. कड़ी लगाना । ५. आँसू गिरना । ६. बस गया । 
७. अबतक | ८, आया। ६. पड़कता है। १०, काग, कीआ । ११. धान की कटाई । १२, गाजता है, प्रसन्न होता है। 
१३, खकिदान। १४. उस । १५. जिसको। १३६. दियारा-गंगा के दोनों तटों के आस-पास की भूमि, जिस पर बाढ़ में नई 
मिट्टी पड़ जाती है। १७, द्वोनद्वार, उत्सादी । १८. उपले, गोबर के सूखे करडे । १६. बाटी। २०. गरमागरम । २१, नया । 
२२. चूड़ा ( खाद्य पदार्थ ) २३. संख्यावाचक | २४. वे ( दिलीप )। २५. अवस्था | २६. वृद्धावस्था। २७. उचर के, 
बीती भवस्थाओं के। 


२४८ भोजपुरी के कवि और काव्य 


नाहीं समझ पावें एकर” का हडबे" करनवा, 
काहे रुकल् हडए मोसे3 मोर खनदनवा, 
के मोर बेलसी४ राजपाट, के बेलसी खजनवा, 
केसे तीनो छूटी मोरा ऋनवा" जहनवा, 
केकर नाहीं पूरन केलीं * , हम माँगल चहनचा*, 
कवन छोड़लीं दान-बरत< कवन हम नहनवाँ 
कवने स्नति असम्रति के ना मनलीं कहनवा "५ 
नाहों केह के वंश के त हम केलीं दहनवा'" 
प्रभु के चरन के सदा हम केशीं भजनवा 
नाहीं हम सतौलीं कब्बो ** गऊ औ बभनवा, 
नाहीं निरदोषी के त देहलीं जेलखनवा, 
नाहीं कौनो भूलि के त आवेला घियनवा, 
बिना एके सन्‍तति के त घिरिक हो जियनवा १४, 
मन में इहे भूप सोचे दिन-रात ॥ 
छुटि गयल दाना-पानी १*,छुटल अब सयनवा ९, 
मारे फिकिर !०के ओनकर “८ पियराय गएल बदनवा, 
पौलीं पता रानी ओनकर जब अन्दर भवनवा, 
पूछे हाथ जोड़ि स्रोच5 तें कबने करनवा, 
जब ले हडए गुरुजी के दुनिया में चरनवा, 
कवने चिजिया"९ के तोहरे होय गयल हरनवा*, 
काहे कर5 सोच सजन तू, कर5 बखनवा, 
चलबे तूहें लेइके अब्ब गुरु के सरनवा, 
नाहीं टरि सकत ओओोनकर तिल भर बरदनवा, 
पूछुत ओ दबावत चरन होह गइलें बिहनवा", 
मनमें हैं सोचें दिन-रात ॥ 
कहेले 'हरीश' बोति गइली ऐसे रात, 
तब राजा रानी से बोलेलें बात ॥ 


रघुवंशनारायण सिंह 


आपका जन्म-स्थान “बदुरा? ग्राम ( थाना बड़हरा, जिला शाहाबाद ) है। आप काँगरेस-कास्येकत्तो 
ओर हिन्दी के भी लेखक हैं। आपके ही उद्योग से आरा नगर से 'भोजपुरो” मासिक पश्निका 
निकलती है। उसके सम्पादक ओर संचालक भो आप ही हैं। भोजपुरी की उन्नति के लिए आप तन- 
मन घन मे सतत सचेष्ट रहते हैं । उक्त पत्रिका आपके उत्साह से भोजपुरी-साहित्य की प्रशंसनीय सेवा 
कर रही है। आपकी निम्नलिखित कविता बिहार-सरकार के प्रचार विभाग द्वारा पुरस्कृत हो 
चुकी हे-- 


१. इसका | २. क्या है। ३. मुकसे । 9, मोग-ग्लिस करेगा? ५४. तीन ऋण ( देव-ऋण, ऋषि-ऋण, पित्-ऋणा ।) 
६, पूरा किया । ७. अमिलाष, चाहू, मनोरथ | ८ ब्रत। ६. तीथस्नान। (० कथन, उपदेश। ११, लाश, बहन । 
१२. कभी । १३. घिक्कार | १४, जीवन । १४५, भोजन । १६. नींद । १७ फिक्र, चिन्ता । १८५ उनका। १६, चील, वस्तु । 
२०. दँैरणा। २१५ प्रभात॥ 


महादेबप्रसाद सिंह 'घनश्याम' श्घ्६ 


एगो" बलका- रहिते गोदिया में खेलइतों ननदीं।। टेक ॥। 
देश-भगति के पाठ पढ़इतीं, देस-द्सा समुभइतीं, 

जे केहु देस के खातिर मरले3, उनकर याद दिलदृ॒तीं5 ।। हो खेल्न० ॥ 
होम-गाड में भरती करइतीं, परेड उनका सिखइतीं, 

कान्ह" प लेके बनुकिया * चलितें, छाती देखि जुड़ हतीं ॥ हो खेल० ॥ 
परेड कसरत से देह बनइतें, सोभा आपन बढ़इतीं, 

गाँव-नगर के रछेआ» करितें, बीर सपूत बनइतीं॥ हो खेल० ॥ 
आफत-बिपति जब देस प अहतें, आगे उनके बढ़इतीं, 

मारि भगदईतें देस-दुसमन के, बीर मतारी* कहइतीं ॥ हो ख्ेल० ॥ 
गॉधी-नेहरूबलभ भाई के, कीरति-गीत सुनइतीं, 

हाथ में देके तिरंगा रंडा, ब्रिजयी बीर बनहइतीं" ॥ हो खेल० ॥। 


महादेवप्रसाद सिंह 'घनश्याम' 


आप ग्राम 'नचाप” ( हरदिया, शाहाबाद ) के निवासी हैं। आप भोजपुरी के अच्छे कवि हैं। 
भोजपुरी के प्राचीन 'सती सोरठी योगी बृजाभार”, 'कु अर विजयमल्ल', 'लोरिकायन, 'शोभानायक 
बनजारा”# आदि प्रबन्ध-काव्यों के अच्छे गायक तथा लेखक हैं। आपकी लिखी “सती सोरठी योगी 
बृजाभार! पुस्तक ६६ भागों में है । इसका मूल्य 5) है। यह पुस्तक स्व॒तन्त्र रूप से लिखी गईं है; परन्तु 
कहानी पुरानी है। कवि में कवित्व-शक्ति अच्छी है। आपको “पवाँरा केसेरे-हिन्द! की उपाधि भी 
मिली है, जो पुस्तक पर छुपी ह। 'कुअर विजयमल्ल” बत्तीस भागों में समाप्त हुआ है। इसकी 
कीमत ३) है। आपने “भाई-विरोध” और “जालिम सिंह” नाटक भी लिखे हैं। इनमें भोजपुरों गद्य 
और पद्म दोनों का प्रयोग हुआ है। भोजपुरी के प्रसिद्ध कवि भिखारी ठाकुर की रचनाओं की तरह 
आपकी पुस्तकें भी बहुत लोकप्रिय हं। भोजपुरों भाषा की आपने काफी सेवा की 6। आपके 

टकों के कथानक समाज सुधार की दर प्टि से लोकीपयोगी हैं। 


(१) 
सोहर 
प्रथभ गनेस पद बंदन चरन . मनाइले"" हो। 
ललना. बिधिनहरन गननायक मंगलदायक . हो॥ 
चढ़ि गहले पहिला महिना सो मन फरियाइल११ हो। 
ललना नाहीं भावे सुखके सेजरिया?* सो रतिया डेरावन हो ॥ 
दूसरहीं चढ़ले महिनवाँ, ना अन्न नीक)3 लागेला हो। 
ललना देहियाँ में आवेला घुमरिया "४ सो, श्रालस सतावेला हो || 
चढ़ी गइले तीसरे महिनवाँ ना दिल कहूँ?" ल्ञागेला हो। 
ललना रही रही आवेला ओकइया१* सो कुछ नाहीं भावेला १०» हो ॥ 
चडथा ही चढ़ले महिनवाँ जम्हाीाई आवबे लागेला हो। 
ललना नहीं भात्रे घरसे अगनवाँ सो मन घबड़ाएला हो ॥ 
२. एक भी। २. बालक । ३. मर गये ( शहीद हो गये )। ४, दिलातं। | ५४, कन्चा। ६. बन्दुक | ७. रक्षा । 
८« माता । ६. बनाती। # इन पुस्तकों का प्रकाशक--ठाकुर प्रसाद बुकसेलर, राजाद्रवाजा, बनारस । १०. मनाता या 


सुमिरता हूँ। ११. वमन करने की प्रवृत्ति। १२, शय्या। १३, अच्छा । १४५ चक्कर, घूर्मि। १६, कहीं भी । १६. वमन । 
१७ अक्षद्ता क्षगमा । 


२५४० भोजपुरी के कवि और काव्य 


पॉच-छुव बीति गइले मासवा सो देहियाँ पहाड़ भइली हो। 

ललना नाहीं तन होखेला सम्हार), सो दुखवा सतावेला हो॥ 

सातवाँ सो बितले महिनवाँ सो आठवाँ पुरन भइले' हो। 

ललना नाहीं आवे अखिया निनरियाव सो जियरा घेहल सइले हो 0 

महादेव यह सुख गावत, गाइ सुनावत हो। 

ललना रानी दुख भइली बेआकुल पीर ना सहल जावे हो ॥ 

(२) 
मला-घुमनी 

परमपिता परमेसर के ध्यान धरी, लिखतानीई सुनु चित लाय मेला-घुमनी" ॥ 
आवेला सिराती* मेला, ददरी*, मकर< आदि, करे लागे आगे सं सलाह मेला-घमनी ॥ 
महुआ्न २!", ठेकुआ '!, गुलडरा?* पकाहइ छोली१5, सात-नून “मरीचा-अचार मेला-घुमनी ॥ 
चाउर"०, पिसान '$,दाल,चिउरा१० के मोटरी"*स, सकल समान”*लेइ लेली मेला-घुमनी ॥ 
तिसी-तोरी*? बची कर पइ्सा* जुटावेली** से, मेलावा में खायेके मिठाई मेला-घुमनी ॥ 
गहना ना घरे रहें, मगनी*3 ले आते माँगि, करे लागे रूप के सिंगार मेला-घुमनी ॥ 
बाहें*बाजू”,जोसन, ९ बगुरिय।* ५, पहुँचि१८पन्डे, गरवा+ १ में हलका3०म्ुलावे मेला घुमनी ॥ 
सारी लाल-पीली पेन्हि ओडढली चदरिया से, कर लिहली 3"? सोरहो सिंगार मेला-घुमनी ॥ 
काने कनफूल पेन्हें, सीकरी3९, भ्रुमक पेनों , टिकुलो चमझेले लिलार33 मेला-घुमनी ।। 
मेलवा में जाये खातिर घरवा में भझंगरने, राह में चनेली चमकत मेला-घुमनी ॥। 
चारि जानी आगे भइलीं, चारी जानी पीछे भइलीं, डेढ़िया३ ४ कमर गाते लागे मेला-घुमनी ॥ 
मरद के कम भीड़, सठगी के यटेला-ठेली, मेलवा में मारेली नजारा3० मेला-घुमनी ।। 
आँचरा में गुड़-चिउरा भसर-भसर3६ उड़े, गप-गप गटकेली३७ लीटी3< मेला-घुमनी ।। 
नेहर-ससुरा के लोग से जो भेंट होखे, बीचे राहे रोदन पसारे3९ मेला-घुमनी ।। 
डेरा डाले जान-पहिचान कीहों४" जाइकर, बेटेली होई सलतनन्‍त४५१ मेला-घुमनी ॥ 
आगी सुलगाये लागे, चिलम चढ़ावे लागे, पुड़-पुड़ हक्‍का पुड़पुड़ावे मेला घुमनी ।॥ 
लुगा5* कूला53 लेइकर चलेली नहाय लागी४४, कितना लड़ावे तोसे आँखी मेला-वुमनी ॥। 
करी अधनान जल चलेली चढ़ावे लागी, पण्डवां गहेले तोर बॉह मेला-घुमनी ॥ 
जलवा चढ़ाइ जब चलली मन्दिर में से, भीड़िया में गुण्डा दरकचे मेला-घुमनी ।। 
चोर-बटमार तोरा पोीछे-पीछे लागि गइले, तजबीज४” करे लागे दाव४5 मेला-घुमनी ॥ 
भीड़िया४० में घिरि गहली नाक-कान चेंथी लेले४८, भेया-देया करि सिर धुने मेला-घुमनी ॥ 


« देहू का सेभार न द्वोना ( मुद्दावरा )--तिलमिलाना । २. प्रा हुआ। ६. नींद । ४. लिखता हूँ । ५. मेले मे घूमनेवाली 
शॉक न स्श्री। ६. शिवरात्रि का मेला | ७, भृगुक्षत्र ( बलिया ) मे लगनेवाता बड़ा मेला। ८, मकर-संक्रान्ति का मेला । 
६. पहले से ही । १०, महआ, गढ़ और सावल या गेहे के आटे रो बना पकवान । 2४५. जाटा और गुड़-घी से बना पकवान । 


१२, आटा और गुड़-घो के संयोग से बना गुलगुरला (मीटी लौंग) । १६. पका छेती हैं । १४. सत्त और नमक । १५. चावल । 
५ हे ब्फ ड ण्ु हा 

१६, जाटा । १७. चूड़ा । १८. गठरा। २६ सामग्रौ। ६०५ सरसी | २९, पंसा। शर२. सम्नहू करता&। २३. दुसर से 

माँगकर लाई हुई चीज । २४. बाँदू में | ू४, बाजवबरद ।२१. धाँए का गदना (जशन) । २७-२८. कलाई पर पहनने के गहने । 


२६, गहय। ६०, गले का गठना | ६५, लिथपा । ४२. सिर पर पहनने का एक गहना । ३६. लखाट । ३६४ पारीन्पारी से आगे- 
पीछ गाने को रॉति। ६४ नजारा मारना--(गुदावरा)--आँखि लड़ाना। ४६. ताबड़तोड़ खाना । ६३७. कीलती है । 
४८, बाटी | ६६. रोने का स्वांग करना | ६० के यहाँ । ४९. आराम से (सलतनत) | ४२, साह्ी । ४३, कूर्ता | 82. वासते । 
४२-४६ दाव तजबीज करना--(सुद्रावरा)--धघात लगाना । ४७, भीड़ । ४८, नोंच लिया । 


युगलकिशोर २५: 


हाला-गरगद” सुनि लोग बटुराइ* गहले, सब केह नुहे3 घिरकारे४ मेला-घुमनी ॥। 
मेलवा के फल इहे नाक-कान दोनों गइले, गहना लगल तोरा डॉड" मेला-घुमनी ।॥। 


युगलकिशोर 


आपका पूरा नाम युगलकिशोर जात ह। आप आरा (शाहाबाद)क निकट एक ग्राम के 
निवासी हैं। आप सामयिक विषयों पर सुन्दर रचनाएं करत हैं । आपकी कविताओं को बिह,र 
सरकार के प्रचार-विभाग ने छुपवाकर बटवाया 


कुछ ना वुकात बा 


कइसे* लोग कहत बा७ कि कुछ ना बुझात बा: । 
५ > > 


जब से सुराज आइल, आश्रापन सब काज भइल, 
सासन बिदेसी गइल राजपाट देखी भइल 
आपन बंवहार* चलल, देसी प्रचार बढ़ल, 
रोब, सूट-बूट उठल, कुत्ता के मान बढ़ल, 
आपन सुधार होत दिन-दिन देखात बा?" | कइटसे ० ॥१॥ 


सदियन के गइल राज हाथ में बा आइल आन, 
समय कुछु लागी तब, बनी सब बिगइल काज, 
सबके सहयोग चाहीं, बुद्धि के जोग चाहीं, 
धीरज स काम लीहीं, लालच सब दोड़ि दीहीं, 
बड़े-बड़ कामत के रचना अब रचात बा | कटस० ॥२॥ 


कालेज-स्कूल के तादात)" बढ़ल जात बा, 
बेसिक स्कूल जगह-जगह पर खोलात बा, 
सावजनिक शिक्षा के नेंब!* भी दिश्वात बा, 
गाँव में मोकदिमा के पंचाइत?3 भइल जात बा, 
धीरे-धीरे कामन में उन्नति दिखात बा। कइसे० ॥३॥ 


अन्न उपजाबवे के रास्ता सोचाये लागल, 
कोसी वो गडक के घाटी बन्हाये ल्ागल, 
गंगा सोनभद्र से नहर कटाये ज्ञागल, 
जगह-जगह आहर वो पोखर खोदाये लागल, 
अचवरू उपजावे के रास्ता खोज्ात बा। कट्टसे० ॥४॥ 


१, दृत्णा-गुक्ला । २ एकत्र होकर। ६४, तुमको । ४ घिक्कार देते हैँ। ५, दण्ड, इुर्माना। ६, केसे। 
७. कहूते हैं। ८ माजूम पढ़ता है। ६, व्यापार । १०० दीख पड़ता है। १९६, तायदाद। १२. नींब। १४६ ग्राम- 
पंचायत का संगठन । 


२५२ भोजपुरी के कवि ओर काव्य 


जगे-जगे" तह तुड़ि* के कुंइआऑँ3 खोदात बा, 
बिजली का पंप से खेत पाटत जात बा, 
पोखरा वो नदी में पंप लागे जात बा, 
खेती में सबके भी हिस्सा दिश्वात बा, 
दुखिश्रन के अइसे गोहार कइल जात बा । कहसे ॥०॥ 


मोतीचन्द सिंह 
आप “सहजोली” ( शाहपुरपट्टी, शाहाबाद ) ग्राम के निवासी है। आपकी कई गीत पुस्तकें 
प्रकाशित हैं । 
पूर्वी 


गलिया-के-गलिया“ रामा फिरे रंग-रसिया $, हो सेवरियो लाल० 
कवन  धघनि८ गोदाना* गोदाय, हो संवरियों लाल ॥ 
अपनी महलिया भीतरा बोले रानी राधिका, हो सेंवरियों लाल 
हमू'!५ धनि गोदाना गोदाय, हो संँवरियों लाल ॥ 
छुतिया पर गोद मोरा कृष्ण हो बिहारी, हो सेवरियो लाल 
नकिया)?" पर गिरिधघर गोपाल, हो सेँवरियो लाल ॥ 
हथवा में गोद रामा मुरली-मनोहर हो सेवरियो लाल 


लीलरा १२ पर श्री ननन्‍्दलाल, हो सेंवरियो लाल ॥ 
मोतीचन्द!' कर जोरि करत मिनतिया१३, हो सेंवरियो लाल 
दरस देखावो नन्दलाल, हो सेंवरियों लाल ॥ 


इ्यामविहारी तिवारी देहाती 
आप “बेंसवरिया” (बेतिया, चम्पारन) ग्राम के रहनेवालें थे। आप हास्य-रस की कविताओं 
के लिए विख्यात थे। गम्भीर विषयों पर भी आपने अच्छी रचनाएं की हैं। आपकी “देहाती 
दुलकी” नाम की पुस्तिका भी प्रकाशित हो चुकी ह। सामयिक, राजनीतिक तथा सामाजिक विषयों पर 
आपकी व्यंग्यात्मक सृक्तियाँ अनूठी हैं . आप दोहा छन्द में भी बहुत अच्छी भोजपुरी कविता करते थ। 
सीख5 

पुरुखन ४ के भुला गइल5, दिलेरी कहाँ से श्रावो ? 

घोड़ा त5 छुटिये गइल, गदहो के सवारी सीख5॥ 

केहू-केह अइसन १०बा, जेकरा * *घन-काबू१“झधिका बा 

दून्‌१* बहावे के होखे त5 चद्े के अटारी** स्लीख5$॥ 

एने-ओने*० जहृब5+१" त5 पड़ जहृब5 फेरे में 

घर में ह्ृफे* के बा त5 चीन्हे के दुआरी सीख5॥ 


१ खंगहू-5गढू । २. तह तोड़ना (मुद्दावर।)- पृथ्वी का स्तर तोड़ना | ६. कृप, कुआ | ४. पुकार | ५. गली-गतली। 
६. र॑ंगरसिक । ७. ग्यीत का टेक ।८. सुन्द्री। ६. शरीर पर सुई से भौदे जानेवाले रंगीन चित्र, जो सुद्दाग के चिह्न 
माने जाते हैं। २०, दस भी। ११, नाक, नासिका। १६, लक]ट। १३१५ विनती। १४ पूृ्वणों । १५६ ऐसा । १९. जिसको। 
१७, वेभव और बत-पौरुष १८, दोनों। १६, अटारी चढ़ना (मुद्ावश)--कोठे पर जाना (वेर्यागमन)। २०. इहृधर- 
उधर । २९ जाओगे | २२, प्रवेश करना। 


लद्धभण शुक्ल 'मादक' २४३ 


बजुआ 'पटना' से अइले, 'तुम-ताम?? में हो गहल मार 
हम त कहते रहनी कि बने के जवारी* सीख5 ॥ 
बी० ए० त पास कइहइल5 खेत बिकाओ गइल, 
पहिलहीं कहनीं कि राहे के किश्नारी  सीख$ ॥ 
नोकरियो त नहखे मीलत, बोल5 का करब5! 
पाने७ बेंचई, काटे के सुपारी सीख5 ॥ 
कुछु७ ना मीले त का* करब5, घरे रह5 
डोरी के दाग पर चलाव के आरी० स्रीख॥ 
आापन काम छोड़ के, खोजञता लोग नोकरी 
तिलाक*<ह5 तोहरो, आजे से लोहारी* सीख5 ॥ 
नया बिग्राह भदल  सासुण सहतारी भ्रदली०। 
गारी सुने के होखे त5 रहे के ससुरारी सीख"१॥ 
ना कुछु होई त5 नाच देखे के मिली त"* नू। 
देकार काहे के रहब5 चल5 केंहारी"*3 सीख5॥ 
अब लोग काहे ना पूछी? तोप के डर गइल 
सब अएब ४ छिप।वे के होखे त5 बनेके खदरघारी सीख5 ॥ 
तू केहू ५ के केहू ) ६ हडउव5१७ जे केह पूछो हैँ 
नोकरी के मन बा त5 जोर के नातादारी सीख5 ॥ 


लक्ष्मण शुक्ल मादक 


आपका जन्मस्थान नगवा (रुराब, दवरिया) ग्राम ह। हिन्दी में भी आपन रचनाएँ को हैं । 
आपकी भोज3री रचनाएँ सरस होती है। सिवान (सारन) के भोज५ री-सा हित्य- सम्मेलन (सन्‌ १६४६ ३०) 
* जिन हर (्‌ री | मी ना रह का शो 

में आपने मेरी भेंट हुईं थी। वहीं पर आपने निर्म्नलखित रचना तत्काल रच कर मुमे दी थी-- 


आपन दसा 


झापन हलिया"< सुनाई कुअर जी?९, केकरा*? से करीं हम बयान । 
अरथ-पिसचवा के पलवा*” में परिके मन मोर भइले मसान ॥ 
घरवा से चललीं त तिरिया **फुलइली* ३ ज्ञात बाड़े सहयाँ"5 सिवान*०५ | 
कुछ घन पहहें बिदइया में सइयाँ त फगुआ के होइहें ठिकान ॥ 
दू्नों बिटियवन *$ के लुगवा*०फटल बा२८ त हमरो उघरि गइली*लाज । 
तलवा-फुलेलला के कवन5 चलावे3०, रहले न घरवा अनाज ॥ 
छुल्हिया3१ के घरवा के खर-पात डड़ले त खेड्हर बा भितिया3९ हमार । 
सोचिया 33 से दिनवाँ दुलम्ह3४ हो३ गइले, त रतिया भइल वा पहार ॥ 


१, शद्दरी बोली। २. अपने गाँव के आस-पास के ग्रामीण! से व्यवद्दार करने की रीति | ६, बिक गया । ४. कियारी 
गढ़ना (मुहावर!)5-खेती करने को रीति । ५, पान द्वी। ६ क्‍या करोगे । ७. लकड़ी चीरने का औजार। ८, शपथ । 
€« सोहार का काम । १०६ हुई । ११. ससुराल । १२. मिलेगा ह्दी । १६, पालकी ढोने का काम | १४. दोष | १४, किसी 
का। १६, कोई । १७, द्वो । १८. दाल । १६. पुस्तक-लेखक के प्रति सम्भोधन | २०. किससे। २१, पक्ले, वश में। 
२२. पत्नी । २३. प्रसन्न हुईं। २४. स्वामी । २५. सारन जिले का १+ नगर । २६, लड़कियाँ । २७. साड़ी । २८. फटी हुई है। 
२६. लाज उधरना (मुद्दावरा)>बेपद द्वोना। ३०. कौन कह्दे? ३६१, फूस के छप्परवाला। ३२. दीवार भी। 
३६. चिस्ता, सोच । ३४, दुलं5य, सुखद्वीन । 


२५४ भोजपुरी के कवि और काव्य 


कवनो उपह्या " जो करतीं कुअर जी, पवतीं जो रुपया पचास । 
बिहेसत घरवा में हमहेँ पहठतीं होरिया3 के लिहले हुलास॥ 





चॉदीलाल सिंह 
आप सोहरा (शाहाबाद) ग्राम के निवासी हैं। आपकी भोज५री कविताओं में मजन के साथ 
सामयिक भावों का भी समावेश ह। आपकी भोजपुरी रचनाओं का संग्रह “'चाँदी का जवानी' नाम से 
दूधनाथ प्रेस, सलकिया, हवड़ा (कलकत्ता) से प्रकाशित £। 
भजन 

पिश्र5 राम नाम-रस घोरीडे, रे मन इहे अरज बा मोरी ॥ 

कौड़ी-कौड़ी माल बटोरल, कट्दटल5 लाख करोरी । 

दया-सत्य हृदय में नहस्वे"ण,. गला कटाइलए तोरी ॥ रे मन०॥ 

चीकन देह नेह ना हरि से, भाई-बाप से चोरी। 

बॉका तन लंका अ्रस जरिहन» कुत्ता मांस नचोरी: ॥ रे मन०॥ 

समरथ बीत गइल चंथापन, लागी तीरथ में डोरी। 

लालच वश में एक ना कह्हल5१ देह भइल कमजोरी ॥ रे मन० ॥ 

बहुत बढ़वल5 घरके खीलत?०, कण्ठा अचरी मनोरी११ | 

अबसे चेत, कहेलन ।* 'चानी” रघुवर-सरन गहों री ॥ रे मन०॥ 


ठाकुर विश्राम सिंह 


आपका जन्म उत्तर-प्रदेश क आजमगढ़ नगर से पाँच मील की दूरी पर स्थित 'सियारामपुर'” ग्राम 
में हुआ था। सन्‌ १६८७ इ० में आपका देहाबसान हुआ। अपनी पत्नी के ठेह्ान्त के बाद आप 
विज्षिप्त हो गय थ और उसी अवस्था में आपने प्रचलित बिरहा छुन्ह में विरह-गीत बनाये। 
आजमगढ़ के ठाकुर मुखराम सिदर आपक रखे 'बिरहों' की अन्छे ढंग से गाते 6 । ठाकुर मुखराम सिंह 
कवि-सम्मेलनों में जब आपक बिरहों को गाकर सुनाने हैं, तब जनता मुग्ब हो जाती । आपकी 
कविताश्रों की उक्त ठाकुर साहब से सुनकर श्री बलडेब उपाध्याय (प्रो० काशी-विश्व-विद्यालय) न 
सिवान (सारन) के अखिल-भारतीय भोजपुरी सम्मेलन में समापति क पद से कहा था “विरह की 
ऐसी कविताएँ मुमे संस्क्रत साहित्य में भी नहीं मिलीं” । आपको भाषा विशुद्ध पश्छिमी भोजपुरी हू । 
(१) 
नदिया किनार एक > चिता घुंधुआले,!3 लुतिया"४उड़ि-डढडि गगनवा में जाय। 
लहकि-लहकि१+ चिता लकड़ी जलाबवे, धधकि-धनकि नदी के सनवा"'$ दिखावे। 
आई के बतास श्रगियन के लहराबवे,)*» नदिया के पानी आपन देहिया हिलावे। 
चटकि-चटकि के चिता में जरत बा सरिरिया१८ नाहीं जानी पुरुष जरे या कि जरे तिरिया १९ ॥ 
चितवा त बहठल एक मसनई*० दुखारी अपने श्ररमनवन+) के डारत बाट जारो**। 
कहे 'बिसराम' लखिफ्रे चितवन “3 के काम मोर सनवा ई हो जाता बेकास। 
आइसने चिता हो एक दिन हमई *४ जरवलीं२”० वही सग फू कि दिहली 'आपन अरमान || 


३२, उपाय । २. प्रवेश करता। ३. द्वोली | 2. घोलकर। २. नहीं है। ६, कट गया। ७. जलेगा। ८ नोंचिगा। 
६. किया। १०. खिलकत, धन-दौलत । ११. साड़ी के आँचल में टंके हुए आभूषण । १२. कद्दते हैं। १३. धुचृआती है। 
१४. चिनगारी । १४, प्रचध्च्वलित द्वोकर । १६. शान । १७ दह्राती हैं। १८. शरीर । १६, रुप्री । २०. मनुष्य । २१, अरमानों 
(कालसाओं) | २२, जता रहा है। २३. चितार्ओं | २४, हम भी। २५. जला चुके हैं । 


बाबा रामचन्द्र गोस्वामी २५५ 


(२) 
अ्रायल बाय दिवाली जग में फहटलल" उजियाली, मोरे मनवा में छुवले बा अ्रन्हार३ । 
जुगुर-जगुर ४ दिया" बर होति बाय अन्हरिया, में तो बहठल बाटीं श्रपनी सूनी रे कोनरिया * ॥ 
अचरा के तरे» लेइके फूल< के थरियवा१ गेंड्यवाँ १० के नारी बार११ चलति बाटी दियवा। 
चारो ओर दियवन के बाती लहराती, मोरे घर में पीटति बाय अन्हरिया अब्बो१* छाती। 
गाँव के जवान ले मिठाई आवबे घर में, देखि आपन तिरिया त हरसत”3 बाटे मन में। 
कह 'बिसराम” हमके दाना हो हराम, लखि के कूृढ़ति भीतराँ बा जी "४ हमार । 
सबक त घरनी घर में दियवा जलावें, मोर रानी बिना मोर घर हो अन्हार ॥ 

(३) 
अइहले बसन्‍त महकि १५ फइललि"९ बाय दिगनत, भइया धीरे धीरे बहली बयारि। 
फूलेलें गुलाब फुले उजरी बेइलिया*» अमवाँ के डरियन"< पर बोलेली कोइलिया। 
बोलेंले पपीहा मद्मस्त आपन बोलिया, महकि लुटांबं आप ले बउरे १९ के कोलियार० । 
उड़ि-उड़ि भवरवाँ कलियन पे मंड्राले हउवार के संग मिलि के पात लहराले*। 
बढ़ि के लतवा+3 पेड़वन से लपटाली*४ उड़ि-उड़ि के खंजन अपने देसवा के जाली। 
कहे 'बिसराम' कुदरति*” भ्रइलि शोसाधाम चिरई२६ गावत बाटी नदिया के तोर। 
चलि-चलि बतास उनके*७० यदिया*<८ जगावे, मोर मनवाँ में उठति बाटी पीर॥ 

(४) 
आह गइहले जेठ के महिनवाँ भदया, लुहिया ** त अब चलेले भकककोर। 
तपत बारें सुरज, नाचति3० बाय दुपहरिया, श्रगिया उड़ावे चलि-चलि पछुआ-बयरिया3१ | 
उसरन 3 में बाढ़े ग्रब बबंडल्ञष 33घुमरावत 3 *देग्वि के दुपहरिया पंछी नाउनि3०बाटी गावत । 
सूखि गइली ताल-तलई नदिया सिकुड़ली, हरियर उसरोष्टी३६ घास दरिय ३० शुकुड़ल्ती ३८। 
पेड़वन के छाँह चउवा२९ करेले पगुरिया5० गाव चरवह॒वा 5" फेरि-फेरि अपनी मडठरिया£। 
अहसने समय में' खरब॒ुज्जा हरिश्रहले, अ्रडरी४उे हरा भइल बाय बोरो धानई४। 
हमरे दुसमन बनके मन हरिअइले, हमरा सूखि गले हे गरब-गियानई ॥ 


बाबा रामचन्द्र गोस्वामी 


आप शाहाबाद जिले के निव्रासी थ। आपक शिष्य बाबा रघुनन्दन गोस्वामी उक्त जिले क 
बलिगाँव ( डा० आयर, थाना जगदीशपुर ) के निवासी थ। रथुनन्दन गोस्वामी के शिष्य बाबा 
भिखारी गोस्वामी भी उक्त जिले क 'रठुनाथपुर” ( थाना ब्रह्मपुर )के निवासी थे। य तीनों ही 
भोजपुरी में कविता करते थ। इन तीनों का समय इंसा के १८वीं सदी के मध्य से २०वीं सदी के 


१. फंसी हुई है। २. छाया हुआ ॥ै। ६. अंधरा। ४-जगमंग | ५. दीप। ६. घर के कोने में । ७, तले, नीचे । 
८. एक प्रकार का स्वच्छ घातु । ६. थाली । १०. गाँव। ११, जलाने के लिए। १२, अब भी । १३ हदूर्षित ह्वोती हैं। 
१४. हूंदय। १५. धुगन्च । १६. फर्ली हुई है । १७, "लत| फूल । १ लो पर । “६. संजरियों । २०. भोली | २१. हवा । 
रर. डोखते हैं । २६, लता । २४ लिपट जाती हैं। २५. प्रकृति देवी । २६. चिड़ियाँ । २७. प्रियजन के । २८. स्मृतियाँ । 
२६. लू की खपट । ३०. दुपहरिया नाचना (मुद्गावरा)--भगतृष्णा का तरंगित होना । ६१. पश्चिमी वायु। ३२. ऊसर 
भूमि । ३३: वात्या-चक्र । ६४. चक्‍कर काटता १। १५. कठफोर पक्षी । ६६. ऊसर में पनपी हुईं। ३७. जहाँ की तहाँ 
(अपनी जगह पर) | १८. मुरका गई । ६६. चतुप्पद । ४०. पागुर, रोमन्‍्थन ' ४१, चरबाट्रे। ४२. मस्तक | ४३. और । 
४४, एक प्रकार का मोटा धान, जी नदी के कब्वार्‌ में उपणता है। ४५, गव॑ और ज्ञान | 


२५६ भोजपुरी के कचि और काव्य 


प्रथभण चरण तक है। इन तीनों के परिचय और रचनाएँ 'मेला घुमना? नामक पुस्तिका* में 
मिली ह । 
(१) 


बधेया 
भूप द्वारे बाजत बधाई रे, हाँ रे बधाई रे, 
भये चार ललनवों १ ॥ टेक ॥ 
राजाजी लुटावे हाँ अन धन सोनवाँ, 
हाँ श्रम धन सोनवाँ, को सिला लूटावे धेनु गाई* ॥ भये चार० ॥ 
रॉम मसदंग हो दुन्दभी बाजे, हाँ दुन्दभी बाजे, 
ढोल संख सहनाई ॥ भये चार० ॥ 
सब सखि हिल-मिल मंगल गावे, हाँ मंगल गावे 
नयन जल भरी आई रे॥ भये चार० ॥ 
'रामचन्द्र' हाँ ललन-छुबि निरखे, हाँ ललन छुबि निरखे, 
जुग-जुग जिये चारो भाई ॥ भये चार० ॥ 
--( रामचन्द्र गोस्वामी ) 
(२) 


प्रथम पिता परमेसर का ध्यान धरि, लिखतानी सुनु चित लाय मेलाघुमना३ । 
आवेला सिराती मेला, बदरी, मकर आ्रादि करे लागे आगे से तेयारी मेलाघुमना ॥ 
मेलवा में जाये खातिर“दूसरा से ऋण लेले बाहर जेसे चलेले नवाब मेलाघुमना। 
अधी",मखमल के तो कोट वो कमीज पहने, राह में चलले अठिलात मेलाघुमना ॥ 
जाइ के दूकान पर पेसा: के पान लेले, पैसा के बीड़ी हू त5 लेल5 मेलाघुसना। 
बीड़िया घराई ० जैसे मुँ हवाँ में लूका< लाई, इंजन के घुअवॉ उड़ावे मेल।घुमना॥ 
चार जाना आगे भइले, चार जाना पीछे भइले, मेलवा में करे गुणग्डबाजी मेलाघुमना | 
लाजो नाहीं लागे तोरा देसवा" के चाल देखि, देसवा में भइले बदनाम मेलाघुमना ॥। 
जदइ॒सन इजत”० तोरा घरवा के बाड़ी सब, वोइसन इजत संसार मेलाघुमना । 
जइसन हाल द्दोला धोबिया के कुकुरा के नाहों घर-घाट के ठिकान मेलाघुमना ॥ 
अइसन हाल होह जाह जब तोहर तब, तुह रोइह करब5 खयाल मेलाघुमना । 
बार-बार बरजत बाड़न 'रघुनन्दन स्वामी,' उन्‍्हकर घर बलिगाँव मेलाघुमना ॥ 
“-(रघुनन्दन गोस्वामी) 
(३) 
नसयकवा 

सूतल रहली हम सेंया सुख-सेजिया** से, सपना देखलि अजगुत”3 रे नयकवा । 

जब-जब मन परे"४ लेना से नीर ढरे, थर-थर कोॉपेला करेज)" रे नयकवा। 

बेटी अनबोलता"* के मंगिया जराई ० कोई, बालू ऐसन मुहर ८ गिनात्र रे नयकवा । 


* प्रकाशक--बाबा भिखारों गोस्वामी, रंग कम्पनी, रघनाथपुर (शाह्ञाबाद)। जॉज प्रिंटिंग प्रेस, कालमभेरव, काशी में 
मुद्रित । २. शिशु, बच्चा । २. कामबनु | ६. मेला में पृमनेत्राला शॉकीन धुरुष। ४. वास्ते। ५. एक प्रकार की महीन 
सतामक। ६९ एक पेसा। ७. जलाकर | ८. उल्का। ६. समाज। १५. स्त्री। ११, वेसाहाी। १२. सुख-शय्या। 
१३. अ५ त। १४. मन परना (मुद्दावरा)न्‍्न्याद पड़ना । १४० कलेजा; हृदय । १६. अपने विषय में कुछ भी न कद्दनेव[ली 
(बलिया)। १०. माँग जताना (सुहावरा)--विधवा बनना । १८ अशर्फा । 


कमलाप्रसाद मिश्र विप्र! २४७ 


मुँ हवाँ में दाँत नाहीं, बरवा? पकल बाटे, बुढ़उ के मठरिः पेन्हावे रे नयकवा । 
महल में बेटी रोवे, बेटा घोढ़सारी १ रोवे, बाप मुँह करिखाष्लगावे रे नयकवा। 
बेटी से कमाइ धन, पंच के खिलाचे ऊह़े*, गुप्त पाप दुनिया सतावे रे नयकवा | 
पंच पर गाढ़ परल, बुढ़वा तरसि मरल, नहके'* में इज्जत गेंवावे रे नयकवा। 
चारों ओर देख के चण्डाल के चौकढ़ि त5, मोरा पेट पनियाँ ना» पचे रे नयकवा। 
ऐसन कुरीति के विवेक से सुधार ना त5, भरल सभा में जात<जाई रे नयकवा | 
--(बाबा भिखारी गोस्वामी) 





महेश्वरप्रसाद 
आप भरोली ( शाहपुरपट्टी, शाहाबाद ) आम के निवासी हैं। भोजपुरों कवियों पर आपने 
समालोचनात्मक लेख लिखे हँ। आपके कई लेख 'मिखारी ठाकुर! पर छुप चुक हैं। आपकी 
भोजपुरी-कविताओं का संग्रह तिरंगा? नाम से प्रकाशित हेँ। 


माँको 
हो अन्ह द* अइहले ना खाली १०“अकेला, 


पानी के संग संगे पथल)" के ढेला । 
सरग के बीचे-बीचे बिजली के खेला ॥ हो अन्हड़० ॥ 
लाल-पीयर बदरी के भइल हवाहेला"* । 
बदरी के नीचेनीचे बोरो!)3 बरेला"४॥ हो अन्हृद ० ॥ 
सरग में रंग-रंग के लागत बा मेला । 
दिन भर ले१० रात नाहीं लठउके१९ उजेला ॥ द्वो अन्हड़० ॥। 


रघुनन्दनप्रसाद शुक्ल अटल 
आप बनारस के रहनंबाले हैं। आपका उपनाम अटल” ह। आप हिन्दी और भोजपुरी दोनों 


में रचना करते हैं। आपकी एक रचना 'कजनली 2४3 3७ जें प्राप्त हुईं है-- 
कज 
सावन अरर १८ सचउलेस”* सोर*० बदरिया कूमके आई ना। 


सहइयोाँ के कुल मरल*? कमाई, भयल-"“मोहाल 3अधेला-पाई ॥। 
फिकिर परल घोड़वा का खाई, परि जाई तो हिल ना पाई। 
मुनिसपिलटी के मेम्बनन के चढ़ल मोटाईन४ ना॥ 
कल तक रहने*”०सुराज बध।रत, अब कुर्सी पउठले-१जिउ-०जारत | 
बढ़-बढ़ नया कानून उचारत, हम गरीब दुखियन के मारत ॥ 
देखड हो, कानून तोरब, गयल . अकिल बौराई ना॥ 


| 4 
कमलाग्रसाद मिश्र 'विग्र 
श्री कमलाप्रसाद मिश्र 'विप्र' जी का जन्म-स्थान सोनबरसा ( बक्सर, शाहाबाद ) प्राम है। 
विप्र जी मनस्तरी और निर्भाक रचना करनेवाले आशु कवि हैं । आपने काशी में अध्ययन किया था । 








१. बाल, केश | २. मीर, विवाह-मुकुट । ६, अश्वशाला | ४8. मु हू में काल्रिख लगाना (मुद्दावरा >+कलंकित द्वोना )। 
४० वद्वी। ६. नाहुक, व्यय दी ०. पेंट का पाती पचना (मुद्ावरा)>चन पाना। ८. जाति, समाज | ६. अन्धड़, तूफान । 
१०. केवल । ११, पत्यर, ओगे। १२, भीड़। १३" इन्द्रपनुप। १४. चमकता है। १५४. तक। १६. दीख पड़ता है| 
१७. प्रकाशक--काशा पेपर-स्टोस , बुलानाता, बनारस । १८. गरज कर। १६. मचाया ।२० शोर | २१. नष्ट हुई । 
२२, हुआ । २३, दुलेभ । २४. मोटाई चढ़ना (मुद्रावरा)--वॉद बढ़ना शरोौर का आखसी द्वोना, विवेक खोना | २५. रदे। 
२६. कुर्सा पाना (मुद्दावरा)-+ओद्व दा पाना । २०, जी जलाना, सताना । 


श्ध्र्ध भोजपुरी के कवि और काव्य 


आप हिन्दी के भी कवि ओर संस्कृत के विद्वान्‌ू हैं। आपकी भोजपुरी-कविताएँ भाषा,भाव, 
वबणन-शैली, कल्पना, व्यंग्य आदि की दृष्टि से बहुत गा छी बन पड़ी हैं। 


पन्द्रह अगस्त 
बरबाद भहल जब लाखनि” घंर, तबना" पर ई दिन श्राइल बा । 
पन्द्रह अगस्त का अवसर पर, घर घर झंडा फहराइल था | 


>< >< )८ >< 
लाहोर३ बेआलीस* संतावन", आजाद-हिन्द॒९ के प्राण हरण । 
ओह७ अमर सहीदनि का बल पर ई स्वतन्त्रता लहराइल बा ॥ 


५९ >८ हो >< 
चटगाँव केस<, चौरा-चोरी*, काकोरी१९, जलियाँ११, बारदोली-- 
एह सभ बलिदान का लाल खून से ई सुराज रंगाइल बा।। 


2९ 
जेल-डामिल १3, जबती १४, बेंत, वृट१०५, फॉँसी, गोली, अपमान, लूट । 
बिपलव से और अहिंसा से, पा ५? के बान्ह"»खोलाइल बा१५॥ 
२ 


हे 


ट 
दादा ! आइल नहरिया१९ के रेट» 
जेठ-असाढ बीच आइल अदरा** बरिसल सेघ गरजि पनबदरार*। 
खेतवा में डललीं*अ्घुर-पात खदरा*< दिन भरि अज्ञ से ना भहल भेंट, ॥ 
दादा आइल नहरिया के रेट ॥ 
रोपनी* ९ बाद जब चटकल ०्बरखा*<८, भइल चोख तब नहर के चरखा** | 
बन्हकी 3० घइलीं घोतिया-अगरखा3१, चटकि3 गइल मोर चेट 33 ॥ 
दादा शआ्राइल नहरिया के रेट ॥ 
मुश्रत्ञ3४घान तब पाटलि३०किआरी, तावनो 3 पर लागलि हा चोरकारी३०॥ 
खेतिया मरइली3<, इजतिया भारी53९, खेदले*० फिरत बाटे मेठ४" ॥ 
दादा आइल नहरिया के रेट ॥ 
हाकिस चाहत वा चाउर घनवाँ, अनर्5 बिनु एनें४3 नाचत परनवॉडड। 
हँकड़े४५ करज४९ पोत<४९ परोजनवॉ४८, पिडिया में सटि गइल४१ पेट ॥ 
दादा आइल नहरिया के रेट ॥! 


._..>+७-९५७-५ ५५५५-०>जनन क्‍उनकिनननन मनाने अध्णिनगचिओनिशिषानि”७ओए अ>+->ज-- ४ौ>+++ 
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रामेश्वर सिंह काश्यप २४६ 


है रामेश्वर सिंह काइयप 


श्रापका जन्म सन्‌ १६२६ ईं० में, १६ अगस्त की, सासाराम के नजदीक 'सेमरा! 
( शाहाबाद ) ग्राम में हुआ था। आपने मैट्रिक की परीक्षा सन्‌ १४८४ ई० में, मुंगेर जिला-स्वृल से 
पास की थी। सन्‌ १६४८ ई० में पटना-विश्वविद्यालय से बी० ए० तथा सन्‌ १६५० में एम्‌० ए० 
पास किया। इन तीनों परीक्षाओं में आपने प्रथम श्रेणी प्राप्त की थी । 


आपका साहित्यिक जीवन सन्‌ १६४२ इं० से आरम्भ हुआ था । आपकी प्रथम हिन्दी-रचना 
हिन्दी मासिक “किशोर! ( पटना ) में सन्‌ १६४० ईं० में ही छुपी थी। सन्‌ १६४३ ३० से आपने 
साहित्यनक्षेत्र में प्रसिद्धि प्राप्त कर ली और आपकी कविताएँ तथा अन्य रचनाएँ पत्र पत्रिकाओं में 
लगातार छपने लगीं। आप एक विख्यात नाटककार भो हे। आपका लिखा भोजपुरी-भाषा 
का नाटक लोहा सिंह” प्रकाशित हो चुका हैं और जिसकी प्रसिद्धि आकाशवाणी क द्वारा देश-व्यापी 
हुई है। आपका हिन्दी में लिखा किशोरोपयोगी उपन्यास 'स्वर्णरेखा, हिन्दुस्तानी प्रेस, पटना से 
प्रकाशित हुआ है। आप हिन्दी के भो अन्छे नाटककार तथा अभिनेता हूँ। श्रापके लिखे हिन्दी- 
नाटकों में ये मुख्य हें--बनियाँ जला दो, बुलबु ते, पंचर, आखिरी रात और रोबट। इनमें कई 
आकाशवाणी द्वारा अखिल भारतीय स्तर पर अभिनीत एवं ५रस्क्ृत हा चुक हैं। इन नाटकों की 
विशेषता यह है कि य रंगमंच के पूरे उपयुक्त हैँ। 

आप अखिलभारताीय भोजपुरी-कवि-सम्मेलन सिवान (सारन ) के सभापति भी हुए थे। 
आपकी लिखी भोजपुरी-कविताएँ बड़ी प्रसिद्ध हैं। भोजपुरी में मुक्त छन्द का प्रयोग जिस सफलता 
से आपने किया है, वह अन्यत्र दुर्लभ हैं। भोजपुरी में कविताओं के अलावा आपने निबन्ध, 
कहानी का आदि भी लिखे हें। आजकल आप बी० एन्‌० कॉलेज ( पटना ) में हिन्दी के 

प्राध्यापक हैं । 


भोर 

( १ ) 
गोरकी) बिटियवा" टिकुली3 लगा के 
पूरब किनारे तलेया नहा केईे 
चितठन से अपना जादू चला के 
ललकी“ चुनरिया* के अचरा० उड़ा के 
तनिका* लजा, तब बिहँस, खिलखिला के 

नूपुर बजावत किरिनियाँ* के निकलल, 


अपना अटारी के खोललस"" खिरिकिया११, 
फेलल. फजिरीी के अनोर१३। 


( २) 
करियक्की ४ बुढ़िया के डेंटलस"१५, घिरवलस ४ 
बढ़िया. सहम के मोटरी  उठवलस"७ 


१, गौर वश की । २, बिटिया, लड़की । ३. ललाट पर लगाये जानेवाली बिन्दुली | ४. स्नान करके । ५६ लाल रंग की । 
३. चुन्दरी। ७. आँचल | ८. जरा-सा । ६. किरेण | १०. खोल दी । ११, गवाक्ष, खिड़की । १२, उपशकाल । १३, प्रकाश ॥ 
१४" काती । १४, डॉट-डपट किया। १६. चेतावनी दं)। १९७. उठाया। 


२६० भोजपुरी के कवि ओर काव्य 


तारा के गहना समेटलस"  बेचारी 
चिमगादुर *, उरश्आ3, अन्हरियाएं के संगे 
भागल" ऊ*४ खंड्हर के ओर। 
( ३ ) 


ग्रस» उतपाती: ई१ चंचल बिटियवा'० 
भारी कलच्छुन"१ भहल ई धघियवा"* 
आफत के पुड़िया)3, बहेंगवा के टाटी'४ 
मारे सहक" के हो गइल ई माटी१$ 
चिरदइन 9 के खॉता१< में जा के उड़्वलस "९ 
सूतल*० मुरुगवन* के कसके** डेरवलख 3 
कुकड़ कू. कइलन  बेचारे चिहा*४ के, 
पगहा+ तुड़्वतन? ९ सुन के, ढेरा के)७--- 


ललकी-गुलाबी बदरियन*< के बछुरू.*१ 
भगले3० असमनवाँ3) के ओऔओर। 


( ४ ) 
सूतत कमल के लागल  जगावे 
भंवरा के दल के रिकावे, बोलावे 
चंपा चमेली के घूघदट हटातरे 
पतइन 3९, फुनुगियन 33 के भुलुआ3३४ भुलावे 
तलेया के दरपन में निरखेले मुखढ़ा 
कि केतना3ं७ बानी35 हम गो२३७। 


(५ ५) 


सीतल पवन के कस के लखेदलस3< 
भाड़ी में, कुरमुट में, सगरो3९ चद्देटलल ४० 
सरसों बेचरी जवानी में मातल 
डूबल सपनवा में रतिया के थाकल 
ओोकर४) पियरकी ४९ चुनरिया ऊ घिचलस3 


बरजोरी४*४ लागल बहुत गुदगुदावे, 
सरसों बेचारी के अखिया से ढरकल४ई५ 
ओोसवन४** के, मोती के लोर४७। 


१. समेट लिया। २. 'चमगादड़ (चमेपन्ना)। ३. उलूक। ४. अँधेरा | ५. मांग गईं । ६. वह । ७, पेसी | ८. उपद्रवी। 
६. यहू। १० शड़की | ११. वेशकर, अशुभ लक्षयावाली । १२. कन्या । ५३. तेजस्विनी, आफत की पुड़िया (मुद्दावरा)। 
१४. बहुँगवा के टाटी (मुद्रावरा)--निरंकुश । १५ शोख । १६. मिट्टी द्वोना--(मुद्दावरा) बरबाद द्वोना । १०, चिड़िया, पक्की | 
१८५ घोसला | १६. उड़ाया । २० सोये हुए। २१, मुर्गे, कुक्कुट | २२. जोर से | २६. डराया | २४, आश्चर्यंचकित होकर । 
२४. प्रग्न हू, पचा । २९, तोड़ दिया । २७, डर कर । २८. बादलों के । २६. व॒त्स, बच्चे। ६०, माग चले । ३१, आकाश । 
३२. पत्ते । ३६. टह्दनिया के अञ्रभाग । ३४, मूला । ३५, कितना | ३६. हैं। ३७. गौर बर्णा की। ६८. खदेड़ा | ३६, सब 
जगह । ४०. पीछा किया । ४१. उसकी । ४२, पीले रंग की । ४३. खींच दी । ४४, जबरदस्ती । ४५. गिर गया। ४६. ओस, 
तुद्दिन-बिन्दु । 2७, सश्र । 


रामनाथ पाठक 'प्रणयी' 


( ६ ) 
परबत के चोटी के सोना बनवलस!" 
समुन्दर के हल्फा* पर गोटा चढ़वलसरे 
बगियन-बगइचन * में हल्ला मचवलस"* 
गर्वुई*, नगरिया के निंदिया नसवलस* 
किरिनियाँ के डोरा के बीनल< अंचर वा 
फेले... लागल चारों 
( ७ ) 
छुप्प पर आइल, ओखारा" में चमकल 
चुपके से गोरी तब अ्रगना में उत्तरल 
लागल खिरिकियन से हस - हस के काके 
जह वा१९ ना ताक के, ओहिजो१२ ई ताके 
कोहबर)३ में सूतल बहुरिया चिहुक के 
लाजे इंगोरा!ई भदल, फिर चुपके 
अपना सजनवाँ से बहियाँ छोड़ा के 
ससुआ - ननदिया के अंखिया बचा के 


घइदला१" कमरिया१* पर धर के ऊ भागल 
ओर । 


जल्दी से. पनघट के 


रामनाथ पाठक '्रणयी' 


ओर । 


२६ ९ 


आपका जन्म शाहाबाद जिले के 'धनछूहाँ? आम मे सन्‌ १६२१ ३० में हुआ था। आप संस्कृत- 
भाषा के साहित्याचाय और व्याकरणाचार्य की परीक्षा मे उत्तीरो हो चुके हैं। आप ,सन्‌ १६३३ ३० से 
ही भोजपुरी में रचनाए करत हैं। आप काशी से निकलनेवाली 'भारत-श्री! और आरा” से प्रकाशित 


होनेवाली 'प्राम-पंचायत-पत्रिकाः के सम्पादक भी रह चुके हैं । 


च्छे गद्यपद्म-लेखक के रूप में प्रसिद्ध हैं । 


आप संस्कृत और हिन्दी के भी 


इसके अतिरिक्त आपकी भोजपुरी-भाषा की कविता- 
पुस्तक भी संग्रह के रूप में प्रकाशित हैं, जिनमें 'कोइलिया,” 'सितार! 


पुरइन के फूल? आदि हैं। 


आजकल आप एक सरकारी बुनियादी शिक्षण-संस्था में अध्यापक हें । 
पूस 


आइहल पूस महीना, 
थर-थर 


अगहन लवदटि गइल 
कॉपत हाथ पेर 


मुस॒ुकात 
जाड़ापाला के पहरा 


निकल चलल घर से बनिहारिन "७ ले हँसुआ भिनसहरा१< 


घरत धान के थान"१९ 
आइहल पूस महीना, 
ढोवत बोझा 


खेतन के लबद्छिमी खेतन 


१, बनाया | २. लहर । ३६. गोटा-किनारी चढ़ा दी । ४, 


अगुरिया ठिदुरि-ठिठुरि बल खात 
अगहन लर्वा< गइल 
हिलत बाल*+० 


मुस॒कात 
बे ँ 

के बाज रहल  पजञजनिय 
से उठि चलली खरिहनियाँ२१ 


बाग-बगीचे । ५. शोर मचाया। ६. छोटे गाँव । ७. बरबाद 


किया। ५. बुना हुआ । ६. बरासदा | १०. जिस जगह । ११. देखना । १२. वहाँ भी । १३. दुक्द्वा-दुलदिन का शयन-यृह । 
१४. अंगार। १४, घड़ा । १६. कमर । १७ खेत मजदूरिन | १८. उषः काल से पूर्व का वेला । १६. घान के पौधे के गुच्छे 


की जढ़ । २०. धान की बाल (फलियाँ) । २१. खलिद्दान में । 


२६२ भोजपुरी के कवि और काव्य 


पढल" पथारी* पर लुगरी? में लरिकाए आया छेरियात"५ 
आइल पूस महीना, अगहन लवटि गइल  मुसुकात 
राह-बाट में निहरि-निहुरि नित करे गरीबिनर बिनिया७ 
हाय! पेट के आग चुरा ले भागल सुख के निनियाँ८ 
पाक गिरत उड़ियात* फूस दिन हिम-पहाड़ु बढ़ रात 
आइल पूस महीना, अ्रगहन  लवबटि गहल . सुसकाल 
लहस"% उठल जब गहुम-बूं 2८९१ रे, लहसकत्व)* सटर-सपघुरिया' 3 
बाज रहल तीसी-तोरी पर छवि के मीठ बंसुरिया 
पहिरि खेंसारी के सारी*४ साँवर गोरिया अडिलात "५ 
झाइल  पूसः महीना, अगहन. लवटि गइल  मुसुकात 
चैत 
आइल  चेत महीना, फागुन रंग उड़ा के भागल"६ 
गह-गह रात भइल कुछ रहके)७ टह-टह  डगल श्रेजोरिया१<, 
सुन-सुन के गुन-गुन मेंवरा के मातल साँवर गोरिया, 
कसमस चोली कसल, चुनरिया रॉगल, भरूमऋल "१९ छागल*२० 
आइल चेत महीना, फागुन रंग. उड़ा के भागल 
खिलल रात के रानी बेली, चम्पा, बिहेंसल बगिया*"१, 
सरल फूल से कूल रहल महुआ के लाल फुनुगिया, 
भिनसहरा के पहरा पी-पी रटे पपिहरा लागल 
आ्राइल चेत महीना, फागुन रंग उड़ा के भागल 
धर के भीतर चिता सेज के सजा रहल बिरहिनियाँ, 
आँगन में गिर परल* पियासे*3 आनन्‍हर*४ भहल हरिनियाँ, 
पछुआ*+ के ललकार पिछती** बसचारी*७ में जागल 
आइल चेत महीना, फागुन रंग उड़ा के भागल 
सिधर-सिहर  रोऑ २८ रह जाता हहर-हहर के हियरा, 
हाय ! लहर पर लहर उठत बषबा जरल जवानी-दियरा*९, 
गली-गली में चता3" गावत लोग भइल बा पागल 
आइल चेत महीना, फागुन रंग उड़ा के भागक्ष 


मुरलीधर श्रीवास्तव 'शेखर' 

आप चौसा ( शाहाबाद ) क निवासी हैं। आजकल छूुपरा के राजेन्द्र कालेज में हिन्दी-विभाग के 
अध्यक्ष हैं। आपका उपनाम 'शेखर” है। आप हिन्दी के भी कवि, निबन्धकार, आलोचक तथा वक्ता हैं । 
हिन्दी में आपकी कई अच्छी पुस्तक प्रकाशित हो चुकी हैं। आपकी भोजपुरी-कविताओं की भाषा 

पूरी परिष्कृत है। 

३, पढ़ी हुई । २. खेत में कटे हुए धान के पौधे, जो सूखने के लिए पसारे जाते हैं। ६. पुरानी गन्‍्दी-फटी साढ़ी। 
8. बच्चा । ५. रोता है। ६. गरीब औरत | ७, खेत और रास्ते में गिरे धान को चुनने का काम ८. नींद्‌ । ६. उड़ जाता है । 
१०. हरा-भरा होना। ११. जी-गेहूँ-चना । १२. दरा-भरा हुआ । १३. मटर और मसुरी । १४. साड़ी । १४. इठबाती हुई । 
१६. भाग गया। १७. थोड़ी देर बाद | १८. चाँदनी । १६, रम्स से बजा। २०. सुपूर । २१. बाग में। २२. गिए पढ़ा। 
२३. प्यास के मारे। २४. जन्धा । २५. पश्चिमी द्ववृ। २६. घर के पिछवाड़े। २७. बाँसों की काढ़ी । २० रोम । 
२६- दीप । ३०, चेत्र मार में गाया जानेवाला एक प्रकार का गीत । 


विश्वनाथ प्रसाद 'शेदा २६३ 


गीत 


(१) 

भोर के बेरा । 

छिटकलि * किरन, फटल पौ नभ पर खिललि अरुन के लाली, 
खेलत चपल सरस सतदल पर अलिदल छुटा निराली | 
छित* के छोर छुवेला कंचन, किरन बहे मधु-धारा, 
रोम-रोम तन पुलक भहल रे काँपल छुबि के भारा। 
नया सिंगार साज सज आइलि आज उसाडउई सुकुमारी, 
किरन तार से रचल चित्र बा मानो जरी किनारी। 
भोर बिभोर करत मन आनंद गहल थाकि कवि बानी, 
छुबि के जाल मीन मन बाभल४ भइल उसा रसखानी। 
तार किरन के के बा" बजावत सुर भर के नभ-बीना, 
ताल रहे करताल बजावत जल में लहर प्रबीना। 
डउमड़ल कवि के हृदय देखि के सुन्दर सोन' सबेरा, 
भइल गगन से कंचन बरखा ई परभात के बेरा”। 


(२) 

हम नया दुनिया बसाइब८ 

हम नया सुर में नया जुग के नया कुछ गीत गाइब* 
(१) 

बढ़ रहल जग प्रगति-पथ पर गढ़ रहल नव रूप सुन्दर 

हम उदहे संदेस घर-घर कंठ निज भर के सुनाइब"० 
(२) 

सेद के दीवार तोढ़ब प्रीत के सम्बन्ध जोड़ब 

भावना संकोश छोड़ब खुद उठब, सबके उठाइब" 
(३) 

आज समता भाव जागल श्रब बिसमता दूर भागल 

स्नेह ममता नीक लागल दम जगब" २, जगके जगाइब" 3 


विश्वनाथ प्रसाद 'शेदा' 


आ्रापका जन्म-स्थान डुमराँव (शाहाबाद) है । आपको बचपन से हो लोगों ने 'शैदा? कहना शुरू 
किया। १५ वर्ष की अवस्था में ऐण्ट्रेंस-परीक्षा पास करके आपने सरकारी नौकरी शुरू की । आपने 
टेलीप्राफी सीखी, एकाउण्टी सीखी, टाइप करना सीखा । अन्त में आप आजकल डुमराँव के ट्रं निंग- 
स्वृल में शिक्षक हैं। आपको पुरानी कविताएँ बहुत कणठस्थ हैं। आपकी भोजपुरी की रचनाए 
सुन्दर और सरस होती हैं। आप एक अच्छे गायक भी हैं। 


१, जिटकी, बिखरी। २. क्षिति, पृथ्वी। ६. उषा। 8. फेस गया। ५. कीम है। ६. सोना, स्वण । ७. वेला। 
८० बसाद ग[। ६. गाऊंग[। १० सुनाऊंगा। ११, उठाऊंगा। १२. जगूँगा। १३६. जगाऊंगा। 


२६४ भोजपुरी के कवि और काव्य 


(१) 

कजली 
रहलीं करत दूध के कुलला", छिल के* खात रहींड रसगुल्ला, 
सखी हम त खुल्लम-खुल्ला, कूला कूलत रहीं बुनिया३-फुडार में, 
सावन के बहार में ना। कूला भूलत रहीं ०॥ 
हम त रहलीं टह-टह”" गोर९, करत रहलीं हम अंनोर७, 
मोरा अंखिया के कोर, धार काहाँ अइसन तेग बा कटार में, 
चाहे तलवार में ना। मकूला-कूलत रहीं> ॥ 
हसलीं८ चमकल मोरा दाँत, कइलस* बिजुली के मात, 
रहे अहूसन जनात१०, दाना काहाँ अइसन काबुली अनार में, 
सुघर कतार?* में ना। झूला-मूलत रहीं० ॥ 
जब से आइल सबतिया?* मोर, सुखवा लेलसि?३5 हम से छोर, 
भरे अखियाँ से लोर१४,भइया मोर परल बा१० शोदा! माहाधार में, 
सुखवा जरल भार "९ में ना। भझूला-भूलत रहीं० ॥ 


३ 

बागे बिहने१७ चले के सखी, जदह॒ह5 मति मल । 
कइ्सन सुघर लगेला)८, जब भरि के गिरेला, 
सखी, फॉड्?* में बिने*" के मवलेसरी*१ के फूल । 

बागे बिहने चले के० ॥ 
झुर-कुर*, बहेला बेयार, कट्ट्सन परेला*3 फुद्ार, 
सखी, घरे ना चले के मन करेला"४ कबृल । 

बागे बिहने चले के० ॥ 

(३) 

जोन्हरी*० भुजावे घोनसरिया*$ चलीं जा सखी । 
जोन्हरी के लावा जइसे जुड़िया के फुलवा, 
भू जव भरेले*७ फुलभरिया । चलीं जा सखी०॥। 
काल्हु** से ना कल मोरा तनिको परत बा, 
देखली।*९ हा एको ना नजरिया | चलीं जा सखी०॥।। 
हाली-हाली3 "चलु ना3)त ननदी जे देखि लीही3२, 
बोली33बोले लागी ऊ जदरिया 3४ | चलीं जा सखी०॥ 
कन-भकन बखरी35५ करत बा तू देखु ना, 
भइल बाटे ठीक३ *दुपहरिया३७ | चलीं जा सखी०॥ 
चुनरी महल होले सखी घोनसरिया में, 
डउड़ी-उड़ी गिरेला कजरिया3८ | चलीं जा सखी० ॥ 


जन * आल मे 4०... ०७५-०--७०४७--०७०७ ४७ टलनग»क-» . >मन्‍न्‍न्‍क 


१. दूध का कुल्ला करना (मुद्दावरा)--अतिसुख भोगना । २. तराश कर । ६. खाती थीं (रसगुर्ल[ छीज कर खाना-- 
आनन्दोपभोग में अतिशयता) । ४. बुन्दी (वर्षी)। ५४. ५पधप। ६. गौर वा । ७. प्रकाश। ८. मैं हँसी | ६. किया । 
१०. जान पड़ता था। ११. पंक्ति। १२, सौत, सपत्नी । १६, लिया । १४. आँसू। १५. पड़ गया है। १६. भाड़। १७. भोर 
में ही । १८. लगता है। १६. अंचल । २०, चुनेंगी । २१, सौ लिश्री, वकुलछ । २२, मन्द-मन्द्‌। २३, पड़ता है । २४. करता है । 
२४, मकई और बाजरें की जाति का एक अन्न | २६. भाड़, भड़यंजे का घर। २७. भड़ती है। र८. गत दिवस । 
२६. देखा टै। ३०. जकदी-जरूदी । ६१५. नहीं तो | ६२, देख लेगी। ४६. बोली बोलना ( मुह्दावरा )--ताना कसमा | 
४४. जहरीली । ६४, द्ववेली, मकान । ६६. मध्य । ३७. मध्याह्न ( ग्रीप्मफकालीन ) । ९८, काक्षिस । 


मूसा कलीम २६५ 


चुनरी में दाग कहीं सासुजी देखीहें तड5, 
मूठ कह दीहन कचहरिया ( में । चलींजा* सखी० ॥ 
२) 


किसान 

भद्दया ! दुनिया कायम बा3 किसान से | हो भहया० 
तुलसी बबा के रमायन में बॉच5४, जाहिर बा सास्तर”-पुरान से । 
भारत से पूछुड, बेलायत६ से पूछ5, पूछु5 ना जमंन* जापान से । 
सॉँचे* किसान हवन*, तपसी-तिय।गी १० , मेहनत करेलें जिव-जान से । 
हो भददया ! दुनिया बा कायम किसान से ॥। 
जेठो में जेकरा के खेते में पहब5, जब बरसेले आगि असमान१" से । 
हो भदया०॥ 
भरूमकेला "२ भादो जब चमकी बिजुलिया, हटिहें ना तनिको ? >अमचान से । 
भदया, पूसो में माघो में खेते ऊ*सुतिहें ।१,डरिहें ना सरदी-तूफान से । 


हो भदया०॥ 
दुनिया के दाता किसाने हवन जा१९, पूछु$ न। पंडित सहान से । 
हो भदया०॥ 
गरीब क्रिसान आज भूखे मरत बा, करज्ञा)७-गुलामी-लगान से । 
हो भइया०॥ 


होई सुराज त5 किसान सुख पहहें, असरा१८ रहे ई१९ जुगान*« से 
भारत के 'शेदा! किसान सुख पावसु बिनवत बानी*" भगवान से । 
हो भहया०। 





मूसा कलोम 
आप छपरा शहर के हिन्दी, उदू. और भोजपुरी के यशस्वी कवि हैं। आपकी कविता 
बड़ी सुन्दर होती है। आप अपनी भोजपुरी कविताओं को अच्छे ढंग से गाते भी हैं । बहुत प्रयत्न 
के बाद भी आपकी विशिष्ट रचनाएं नहीं मिल सकीं। बिहार-राज्य के प्रचार विभाग में आई 
रचनाओं में से कुछ पंक्तियाँ दी जाती हैं-- 
गीत 

दुसमन भागि. गइल, देस अजाद भइल 

आाव5 मिलि करी ई काम हो 

कायम राम-राज हो ॥ 

देस खातिर जिहीं-मरी*१, संकट से आव5 लड़ीं 

बइटी से रो के रही, डूबि जहहें देश के लाज हो 

कायम राम-राज हो ॥ 

ब्ढू5 बढ़5 बढ़ आगे, मरद ना पाछे भागे 

केतने हूँ ' “घाटा लगे, गिरे मत द5 देसवा के ताज हो 

कायम राम राज हो।॥।। 
१. पति या गुरुजन के दरबार में । २. दमणीग साथ चलें। ३. है। 8. पढ़ी । ५, शास्त्र | ६. इंगलेंड | ७. जमेँनी । 
८. सचमुच | ६. हैँ। १०. त्यागी। ११, आकाश | २१२ भमामम पानो बरसता है। १६. थोड़ा भी। १४. वे (किप्तान) 


१४. सोते हैं। १३. हूँ। १०. कर्ज, ऋष। १८. आशा। १६. यद्द । २०, युगों से । २१. विनती कर्ता हूँ । २२. जियें और 
सर । २६. वहू । २४. कितना भी । 


२६६ भोजपुरी के कवि श्रोर काव्य 
शिवनन्दन कवि 


आप मौजमपुर ( बड़हरा, शाहाबाद ) प्राम के निवासी थे। आप राष्ट्रीय विचार के आशु 
कवि थे। आपकी वरणोन शैली बहुत सुन्दर, सरल तथा जन प्रिय होती थी। आप सन्‌ १६४२ ईं० 
के राष्ट्रीय आन्दोलन तथा उसके पूव के विश्व-युद्ध के समय अपनी रचनाओं के लिए विख्यात हो 
गये थे। आपकी कविताओं पर सामयिक पत्र पत्रिकाओं में कई लेख निकल चुके हैं। आप 
“भिखारी ठाकुर! की कोटि के कवि माने जाते हैं । 
युद्ध-काल में कवि कलकत्ता-प्रवासी था। जिस समय कलकत्ता पर जापानियों ने बमबाजी की थी 
उसी समय का एक वर्णन नीचे दिया जाता ह+- 
अब ना बाँती" कलकाता, ब्रिधाता सुनल5 ॥ टेक ॥ 
धनि* जरमनी-जपान, तुरलसि3ऊ बूटिश के शान 
हिटलर के नाम सुनि जीब घबड़ाता, बिधाता सुनल्ल5 ॥ 
सिंगापुर जीतकर , बरमा रंगून जीतकर , 
आई के पहुँचलत कलकाता , बिधाता सुनल5॥ 
कलकाता में गुजारा नइखे, पह्सा-कोड़ी भाराएं नइखे , 
सताइस टन के बस पटकाता", बिधाता सुनल$॥! 
नगर के नर-नारी, रोबतारे पुक्का फारी*, 
कछूटि गहले बंगला के हाता*, बिधाता सुनल5 ॥ 
जाति के बंगाली भाई , छोड़ नगर बाप व माई 
संग में लुगाई ले पराता<, बिधाता सुनल5॥ 
बड़ेबड़े मरवाडी , छोड़िके दोकान* बाड़ी 
अपना मुलुक)० भागल जाता , बिधाता सुनल5$॥। 
'चटकल?*" छोड़े कूली , आगा"* अवरू काबुली 
छोड़ि के भागेले बहीखाता , बिधाता सुनल५॥ 
कतने हिन्दुस्तानी!5$, छोड़िके भागे दरवानी , 
कतनो *४ समुझावे हित-नाता)”, बिधाता सुनल5॥ 
उड़िया वो नेपाली, छोड़िके भागे भुजाली"$, 
धोबी छोड़े गदह्ा, डोम छोड़े काता*५,बिघाता सुनल5 ॥। 
लागल बाटे इहे गम?<, कहिया ले" गिरी बम ? 
इहे गीत*" सगरो*१ गवाता**, बिधाता सुनल5॥ 
टिकट कटावे बेरी*3, बाबू-बाबू करी टेरी'ड 
तबहें।" ना बाबू** के सुनाता,, बिधाता सुनल5 
आफिस, घर अ्रवरू बाड़ी, मोटर अवरू धोड़ा-गाड़ी 
सब काला रंग में रंगाता , बिधाता सुनक्ष5॥ 
रोशनी हो गहल कम , शहर भर में भइल तम 
चोर-डाकू करे उत्तपाता*७, बिधाता सुनत्ञ5॥ 


१, बचेगा | २. धन्य | ३. तोड़ दिया। 8. रेल-भाड़ा | ५. पटका जाता है । ६. पुक्‍का फाड़ कर (रोना) | ७. सूबा, 
प्रान्‍्त । ८. भागा जाता है। ६. दूकान । १०, मुल्क, देश। ११ पाट की मिख । १२. अफगानिस्तानी, जौ सूद पर रुपये देने 
का व्यवसाय करते हैं । १३. बिद्दार और उत्तरप्रदेश के क्षोग । १४. कितना भी । .५ कुटुम्बी । १६. नेपालियों की कटा[री | 
१०, बॉस काटने की कत्तरी । १८, चिन्ता। १६ कबकत। २०. चची । २१. सवेत्र । २९. गाया जाता है। २३६, समय, वेका । 
२४. पुकार | २५८ तब भी । २६, टिकट देनेवाज्ञा। २७ वध्पात । 


अजु नकुमार सिंह “अशान्त! २६७ 


बम्र गिरे धमाधम, जीतिए के! घरी दम), 
खदलाभ१ बिनु लोग मरि जाता , बिधाता सुनल5५॥ 
कलकाता पर परल्न दुख , केहु के ना बाटे सुख , 
'शिवनन्दन! कवि भागे में शरमाताएई, ब्िधाता सुनल5५॥ 


गंगाप्नसाद चोबे हुरूंग' 

आपका जन्म स्थान सिकरिया ( रघुनाथपुर, शाहाबाद ) है। आप अधिकतर प्रचार-साहित्य 
लिखते हैं। राजनीतिक चुनाव के अवसर पर आप जन-भाषा में भोजपुरौ-कविता करके प्रोपगेंडा 
करते हैं, जिसका असर जनता पर अच्छा पड़ता है। 

बुढ़क बाबा के बिआह 

लालच में परी" बाप बुढ़ बर खोजेला*, जेकर उमर दादा के समान हे । 

करिया७-कलूट बर कोतह-गरदनिया< हो, नाक त चिपरिया' के साँच?१० हे ।। 

मुंह चभुलावे)" बनभाकुर" समान हो , श्रोद त5 भलुइआ 3के जानु"४दढे । 

मोच्छु छुँटवावें बर बने चौदहवा*५ के , ताके१४ जहसे भड़कल"» सियार हे ॥। 

केस के लिंगार देखि बिलाई मुसकात बाड़ी, हांडियोले)८ बढ़ल बा कपार हे । 

चसमा लगावे दुलहा लागे भटकोंवा"* मुंह, चले उँट डडकतर० ध्चाल है ॥ 

कत  बरनन करूँ ब्रह्मा उरेहे** रूप, बनलो जतरा बिगढ़ाई* *हे। 

आज ले त5 बरवा के हाड़ न हरदिया-5हो, ओह जनम ४ भद्त्ष ना बि्राह हे ॥| 


अजु नकुमार सिंह 'अशान्त' 

आप सारन जिले के (पुराण-प्रसिद्ध दक्षप्रजापति के गंगा-तटस्थ प्राचीन गढ़, अम्बिकास्थान ) 
आमो ग्राम के रहनेवाले हैं। इन दिनों आप पुलिस-विभाग में हैं। 

आपने खड़ीबोली एवं भोजपुरी में समान छूप से रचनाएँ को हैं। किन्तु, आपकी लोकप्रियता 
भोजपुरी रचनाओं के कारण ही है। आपके भोजपुरी गीत सामयिक पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित और 
आाकाशवाणी-कन्द्रों से प्रसारित होते रहे हैं। बड़े-बड़े कवि-सम्मेलनों में आप सम्मानित तथा 
पुरस्कृत हो चुके हैं। कविवर पंत ने एक बार आपकी भोजपुरी-कविताओं के सम्बन्ध में लिखा था-- 
“अशान्त जी ने भोजपुरी के ललित, मधुर ममस्पर्शा शब्दों को बाँवकर गीतों में जो चमत्कार 
उत्पन्न किया है, उसे सुनकर जनता मंत्रमुग्ध हुए विना नहीं रहती" आपकी भोजपुरी-कविताशों 
का संग्रह “अमरलत्ती?* नाम से प्रकाशित हो चुका है। आप परिष्कृत भोजपुरी में 'बुद्धायन' नामक 
एक ललित ओर सरस काव्य-प्रन्थ लिख रहे हैं। 

(१) 


ऋतु-गीत 
कुहुकि-कुहुकि कुहुकावे*" कोइलिया, कुहुकि-कुहुकि कुहुकावे । 
पतकड़ आइल, उजड़ल बगिया मधु ऋतु में दुसिश्राइल२९ फुनुगियारे ७ 


१. जीत कर ही । २ दम धरना ( मुहावरा )-- चैन पाना । ३, भोजन । 8 ढजाता है। ५. पड़कर | ६. खोजता है। 
७ काला । ८. तंग गदनवाला। ६. गोबर का सूखा उपक्ा । १०. साँचा। ११, पोपला मुद्‌ पगुराता है। १२. बनता 
जल्तु । १६० भालू । १४७. जानो । १५४, चौदहू वर्ष का। १४. देखता है। १७. भड़का हुआ। ९५. द्वॉड़ी से भी। १६, मको य- 
फल । २०. ठढ़कती हुईं चाह । २१. सिरजा है। २२. बिगाड़ देता है। २३. द्वाड़ में दृढदी लगना ( मुहावरा)--व्याह्‌ 
दोगा । २४७, उस (गत) जम्म में भी । * प्रकाशक--अशोक प्रेस, पटना--३ । २४, घता-चलाकर रुखातं है। २६५ टू्सा लगना । 
२०, कोमल किसवाय | 


र्ध्८ भोजपुरी के कवि और काव्य 


इन हरियर-हरियर" पलइन* में, सुतल सनेद्दिया3 जगावे कोहलिया॥ टेक '। 
खिसिकल मधुऋतु उठल  बजरिया" चुकल कोंच*, भर गइल मोंजरिया७ 
पछिया: मरकि' चले तलफे भुभुरिया१० देहिया में श्रगिया लगावे कोइलिया ॥ टेक ॥ 
भुलसि गइल दिन, भ्रडसी११ के रतिया बरसे फुहार रिसर्रिम बरसतिया 

करिया बदरवा के सजल करेजवा में, चमकि बिजुरिया डेरावे कोहलिया ॥ टेक ॥| 
उपटि१३ गहल भरि छिछुली पोखरिया, बिछुली?४ भ्रइल किंच-किंचर ० डगरिया 

सूनी बंसवरिया"६ में घोबिनी१० चिर॒इयाँ घुघुआ१< पहरुश्रा जगावे कोइलिया॥ टेक ॥ 
आइल शरद ऋतु उगल"$ श्रजोरिया*०, दुधवा में लडके*१ नह्टाइल नगरिया। 

सिहरी ग:ल सखि छुतिया निरखि चाँद, पुरवा कटकि) सिहरावे कोइलिया ॥ टेक ।। 
टिदुरि शरद ऋतु ओझोढ़ले दोलइया२ 5 केकुरी*४ कुहरिया३" में कटेला समइया 

भींगल उमिरिया*३ जड़इया२७के जगरम*< अहसन सरदिया** मुआवे3० कोइलिया ॥ टक ॥ 
सरसो, केरद॒या3१, सनइया३* फुलाइल मिर-भिर-भिट्दि शिेशिर ऋतु आइल 
सलिया33 गुजरि गइल, तबहेूँ ना हलिया3४, पुरुष मुलुकवा से शआवे कोइलिया ॥ ट्क .। 


(२) 
बिरहा ( विधवा-विल्ञाप ) 
जिये के जियत बानी3५, चाहीं ना जिए के हम 
अब बाटे जियल३६ पहाढ़। 


१ 
रतिया३3० के लेबल चॉनी3८ के गगरिया 
कि बहे अमरितवा35: के धार, 
फजिरे४० के ललकी४१ टिकुलियाए में लहरल 
सुतल सनेहिया४35 हमार ॥।टेका। 


न (२) 
हमर करमवों ४४ में नाहीं अमरितरई४७ बारे 
नाहीं बाटे टिकुली-सिंगार 
जहियाई5ं* से डुबल5 नयनवाँ के जोतिया४७ 
कि हमरो सरगवा४< अन्‍्हार४६ ॥टेका। 
(३) 
सुन्नर”०" भवनवाँ सुहशवा के रतिया 
भूतवा के भइल वा बसेर०१ 
मॉगवा के ललकी लकिरिया“* मिटाइल 
रहले करमवाँ के फेर ॥ टेक॥ 


१. दरे-भमरे। २. पल्लवों। ३. प्रेम । 8. बीत गई। ५. बाजार उठाना (मुद्दावरा)> प्राकृतिक दृश्यों का उजड़ जाना । 
६. महुए का फूल । ७. आम्र-मंजरी | ८. परिचमी द्ववा। ६. रूखे ढंगसे। १०. तप्त भूलि। ११. ऊमस (ऊष्मा ) 
१२. बरसात । १३. उफना गई। १४. फिसलन | १४. पंकिल । १६. बाँस की भाड़ी । १७. एक पक्षी । १८. घूर्चू, उलूक । 
१६. उदित हुई । २०. चाँदनी | २१. दिखाई पड़ती है। २२. कोंके से। २६. दुलाई, लिद्वाफ। २४. ठिठरन से सिकुड़ 
कर । २९, कुद्दासे से भरी रात में । २६. भींगी उम्र (मुद्दावरा)--सरस वय। २७, शीतकाल । २८. जागरण | २६. ठंड । 
३०. जान मारती है। ३१. केराव, खेसारी (कदन्न)। ३२. सनई । ६३, सात, 4र्ष । ६४. हाल, समाचार | ३५, जीती हुँ । 
३६. जीता या जीवित रहना । ३७. राधि। ४६८, ्ादी की गगरी (चाँद)। ६६. अमृत । ४०. प्रातःकाज। ४१. छात । 
४२. टिकुली, ( सूय )। ४३. प्रेम । 889. भाग्य । ४६. अमृत । ४६. जिस दिन । ४७. ज्योति (नयनों की ब्योति-पति )। 
४८ स्वर्ग (सुख-सौमारय) । 9६. अंधेरा | ५०. सुन्दर । ५१. बसेरा । १२, रेखा । 


बरमेश्वर श्रोका 'विकल' २६६ 


बिरहा के अगिया, करेजवा के दगिया" 
बगिया* के भइहल बाड़े सिंगार ॥टेका। 
फुलवा के अखिया खुलल नाहीं अबतक 
नदिया के घटल जुश्रार४ड, 
मन के रेंगीनियाँ" जोगनियाँ भइल बाटे 
टूटल सेरंगिया5 के तार ॥टेक॥ 
(४) 
बिघना» तोहरे हाथ बाटे फुलवरिया 
कि दिने राते बहत बयार८, 
नाहीं एहि पार बानी नाहीं श्रोहि पर हम 
फाटत करेजवा हमार ॥टेका 


उमाकान्त वर्मा 


आपका जन्म स्थान छुपरा नगर 6। आपकी शिक्षा काशी-विश्वविद्यालय में हुईं। उसी समय 
हिन्दी के प्रसिद्ध कवि श्री शिवमंगल सिंह सुमन” ओर सुपरिचित आलोचक श्री त्रिलोचन शाम्री 
के सम्पक से आपमें साहित्य-साधना वी भावना जगी। आप हिन्दी और भोजपुरी में अच्छी कविता 
करते और गाते हैं। दोनों भाषाओं के कहानी-लेखक भी हैं। आपको दो पुस्तक “मकड़ी के जाला! 
(भोजपुरी कहानी-संग्रह) और “द्‌ बिन्दू? (भोजपुरी उपन्यास) तैयार हैं। इस समय आप हाजौपुर 
(मुजफ्फरपुर) कॉलेज में हिन्दी के प्राध्यापक हैं। 


गीत 
रे छुलिया संसार । 
भरल हलाहल रूघु के पिश्रलिया* ले आइल उपहार, 
सकुचि लजाइल, उटठि-उठि आइल पल-पल लहर जुआर"०। 


रे छुलिया संसार ॥ 
जान)?! गइल जब आजु के रोवल काल्‍्हु* के गावल गीत, 
हार भइले यह आजु के पहले, रहले करमवाँ १३3 के गीत । 
मिलल सनेहिया चिनिगिया १४ लगावे भदल जिनिगिया १*के भार । 


रे छुलिया संसार ॥ 


बरमेश्वर ओभका 'विकल' 


आप हिन्दी और भोजपुरी दोनों में कविता लिखते हैं। आप वंशवर (त्रद्मपुर, शाहाबाद) ग्राम के 
निवासी हैं। आप कु वर सिंह की जीवनी भोजपुरी में लिख रहे हैं । प्रस्तुत पुस्तक की पाण्डलिपि 
तैयार करने में आपने मेरी सहायता की हे। 


१, दाग (फफोला)। २ बाग । ३, हुआ है। ४, ज्यार | ५, क्ालसाएँ । ६ सारंगी (हृदय-तंत्नी) ७ ब्रह्मा । ८ हवा। 
६, प्याक्ी | १० ज्वार-साटा। ११, जान गया । १२ कल, गत दिवस । २३, सारय । १४ चिनगारी | १५४, जिन्दगी । 


२७० 


भोजपुरी के कवि और काव्य 


ई'१ कइट्सन जुग आराइल वा ! 
छुवले धीया3 कारी बदरिया, सूरुज जोति लुकाइल बाई । 

ई कइसन जुग आइल वा ? 

(१) 

बहइठल सोना के ढेरी पर, ऐगो”" आपन हुकुम चलावत । 
ऐगो भीख माँगि के घर-घर, कसहेँ ' भ्रापन समय कटावत ॥। 
बाप और बेटा के अब तक, नाते» ना फरिआइल< बा। 

ई कइसन जुग आइल या ? 


(२) 
लूटि पाटिके मारत काटत, जहवाँ पावत जे जेकरा"" के। 
आपन अब त5 राज भइल बा, इहवाँ११ पूछुत के) *केकरा १ 3 के ॥ 
झपने भाई के खूनवा से, सभ कर हाथ रंगाइल बा। 
ई कदह्सन जुग आइल बा ? 
(३) 
करिया१४ एक बजार चलल बा, करिया चोर घुमत जवना"० में । 
हिरदय में का ओकरा १३ बढ़ए, दया धरम तनिको १७ सपना में ॥ 
सभकर पपवा के गठरी में, ठगरी"< अब अम्ुराइल बा" १ | 
ई कह्सन जग आइल या 


गोस्वामी चन्द्र वर भारती 


आपका घर कोड़ारी (दरौंदा, सारन) ह। आप अधिकतर प्रचार-गीत ही लिखते हैं। नये- 


नय तर्जो' में टेठ भोजपुरी के गीत सामयिक विषयों पर आप बहुत अच्छा लिखते हैं। आप गायकों 
को टोली बनाकर, ढोलक, माल और हरमोनियम के साथ गा-गाकर अपनी रची पुस्तक बेचते हैं । 
गाने का नया आकषक तज और भाव प्रकाश का नया ढंग होने से लोग चाव से गाना सुनते और 
आपकी पस्तक खरोदते हैं। आपकी एक किताब 'रामजी पर नोटिस»? मुझे मिला है। 


(१) 
पानी बिना सूख गइल देस भरके धान, ई का कहलीं भगवान | 
करजा काढ़ के खेती कइलीं, मरमर रोपलीं२० धान । 
खेत के पेदा दहल*" सूखल, रोचता किसान ॥ ई का० ॥ 
कहीं गइहल दह-रे,. कहीं घामी+3ड से बरेकाम। 
ओहु से*४ जे बाँचल बा, बलेक*" लेहले टान*९॥ ई का. ॥ 


२. यहू। २. केसा। ३. थाई हुई है। ४. बिपी हुई है। ५. कोई एक। ६* किसी तरदद | ७. नाता-रिश्ता ही । 
८० स्पष्ट हुआ अथवा सुलमा है। ६. जो कोई । १५. जिस किसी को। ११. इस देश में। १९. कौन। १३. किसको । 
१४. कावका। १४५ जिसमें । १६, उसके । १७. जरा भी । १८. टाँग, पेर। १६. उलझी हुई है। * प्रकाशक--बाबू 
ठाकुरप्रसाद गुप्त, बम्बई प्रस, राजादरवाजा, बनारस । २०, रोपा | २१. बहू गया । २९, बहू । २६. सूखा, अकाव । 
३४, उससे भी । २५. चोरबाज[री । २६. ख़ींच किया । 


सूय पाल सिंह २७१ 


(२) 

हम राज-किसान"” बनइतीं हो । 

घनी-गरीब-अ्रमीर सभी के एक राह चलइतीं हो। 
हक-भर3 भोजन सबके दीतीं,४ दुखी न कहवइतीं हो। 
जेकरा घर में नइखे" भोजन, चाउर< से भरवइतीं हो ॥ 
जेकरा बाटे टुटही* मढ॒हया, खपड़ा से बनवइतीं हो। 
कोटा के जो बात जे होइत, झआपन नीति चलइतों हो ॥ 
बलेक-लीडर१ के बाघि पकड़ि के, फाँसी पर लटकइतीं हो । 
बहमानों के जब घर पहतीं, कारीख मुंह में लगइतीं "१ «हो ॥ 
गद॒हा पर बइठाइ उन्हें फिर चुना से टीकवहतीं)१ हो। 
बाल वृद्ध बीआह अंत कर, जोड़ा ब्याह" रचइतीं हो॥ 
उनही से अब भारत में फिर प्ररजुन-भीम बोलइतीं हो । 
खादर"3के जोगाड़" “जो करतीं थोरहीं में उपजहतीं हो॥ 
गडमाता ७ के चरनेवाली परती ना जोतवबदइती हो। 
छुआकछूत के भूत भगइहतीं, सरिता-प्रम बहइती हो॥ 
हिन्दू-मुसलिम भाई के हम, एके मंत्र पढ़इतीं हो। 
बाग "अधिक खेत में बोइतीं, चरखा बहुत बनइतीं हो ॥ 
भारत में बीधान बना के, घरघर सूत कतइतीं हो। 
अमर शहीदों के नामी '»ले, सुमिरन में लिखवहतीं हो ।॥ 
सूली पर हँस चढ़े बहादुर, उनके सुची"< बनइतीं हो। 
मातृ-भूमि के बलिबेदी पर, 'चन्देश्वरर सीस चढ़इतीं हो ॥ 
जब-जब जनम ज्लीतीं१*भारत में, बलिबेदी पर जइतीं हो ॥ 


सर्यपाल सिंह 


. आप चातर, ( बबुरा, बढ़हरा, शाहाबाद ) के रहनेवाले हैं। आपकी भाषा हिन्दी मिश्रित 
भोजपुरी है। आपके द्वारा रचित तीन पुस्तिकाएँ प्रकाशित हैं, जिनके नाम हैं--आजादी का तूफान; 
निगु ण भजन पंचरत्न और लम्पट लुटेरा+ । आपके शिष्य जवाहर हलुवाई छुपरा जिले के हैं। 
वे भी भोजपुरी के कवि हैं । 

पूर्वी 


भारत आजाद भइले, हुलसेला*० मनवाँ, से भरण्ड, सोहे ना। 
बिजय देबी के समनवॉ२१ से कण्डा सोहे ना ॥ 

भंडा तिरंगा, बीच में चक्कर निसनवों *९, उड़ावल गइले ना । 
दिल्‍ली किला के उपरवा, से डड़ावल० ॥ 
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१ किसान-राज्य । २. पक द्वी। ६, परिश्रम के अनुसार कमाई के योग्य | 8, देता। ४७ नहों है । ६. चावल | 
७. टूटी-फूटी । ८. हिससा। ६. चोरबाजारी में ज्यादा नफाखौरी करनेयाला । १०, क्षगा देता। ११. टीका लगवा देता । 
१२, समान वय के युवक-युवती का ब्याह । १६, खाद | १४. व्यवस्था । १४. गोमाता । १६. बिनौला, कपास | १७. नामावली। 
१८. तालिका। १६, लेता । *प्रथम दो पुस्तकों का प्रकाशक दै--राममोहन पुस्तकालय, तेलिनीपाड़ा हुगल्ली ( कक्षकत्ता )। 
प्रकाशक-- रामनारायण त्रिवेदी, दूधनाथ प्रेस, सलकिया, दृवड़ा ( कलकत्ता )। २०, उद्लसित द्वोता है। २१, सामने। 


४५०२. चिह्न । 





२७२ भोजपुरी के कवि और काव्य 


उनइस सो सेंतालिस रहले, शुक्रवार दिनवाँ, से जयहिंद ना। 
भइले चारो भोर सोरवा), से जय०॥ 

जुग-जुग जियसु "बाबा गाँधी, जवाहर से, बन्धन तोड़ले ना । 
माता कष्ट के हटचले, से बन्धन तोड़ले ना ॥ 





पाण्डेय कपिलदेवनारायण सिंह 


आपका जन्म स्थान शीतलपुर ( बरेजा, सारन ) है। अपने साहित्यिक परिवार से ही आपको 
साहित्य सेवा की प्रेरणा मिली । आप हिन्दी और भोजपुरी दोनों के कवि तथा लेखक हैं। अभिनय- 
कला में भी आपकी रुचि है। ऋग्वेद के बहुत से सक्‍तों, संस्कृत के श्लोकों और अँगरेजी की 
कविताओं का आपने हिन्दौ और भोजपुरी में पद्यबद्ध अनुवाद किया है। आपके पूज्य पितामद 
स्वर्गाय श्रीदामोदर सहाय सिंह “कविकिकर” द्विवेदी-युग के लब्धप्रतिष्ठ कवि थे। आपके पुज्य पिता 
पाण्डेय जगन्नाथप्रसाद सिंह हिन्दी के पुराने माने ज्ञाने लेखक हैं। आजकल आप बिहार-सरकार 
के अनुवाद विभाग में हैं । 


जिनगी के अधार 


जियरा में उठेला दरदिया3, नयेनवाँ से नीर ढरे हो । 
अखिया में रतिया बीतवनी४, सनेह के जोगवनी" । 
से मन के भोरवनीर नु हो।॥ 

आहे सखिया, 
पियवा बड़ा रे निरमोहिया, ना जीया के कलेस हरे हो । 
छितरल*» घरती के कोरवा* से अँखिया के लोरब।' । 
जे ,झओस बनी भोरवा१० नु हो ॥ 

झाहे सखिया, 
छुतिया के सुनगल" *अगिया किरिनियाँ के रूप धरे हो । 
मकनवेला दीया के सितार, मधुर भनकार। 
दरदिया के भार नु हो॥ 

आहे सखिया, 
जिनगी के इहे बा अधार जे जिनगी में जान भरे हो । 
जियरा में उठेला दरदिया नयनवाँ से नीर ढ़रे हो ॥ 


इन्द्र-सूकछ के अनुवाद 
यो जात एवं प्रथमो मनस्वा, 
न्देवोी देवान्क्रतनुना पयंभुषत्‌ । 
यस्य शुष्माद्रोद्सी अ्रभ्यसेतां, 
नृम्णस्य महा स जनास हन्द्र:+% ॥१॥ 
जनमे लेत आदमी, सब में तुरते जे अगुआ हो गइल 
अपना बृता ! * से देवन के भी अपना कब्जा"35 में कइ्टल, 


१. शोर्‌। २. जीवित रहें । ३, ददं। 8, बिताया। ५, सँजीया । ६, भुज्ावा दिया । ७. बिखरा हुआ । ८५ कोर, 
किनारा । ६ आँसू । १०, प्रातः काज | ११ सुलगी हुई । « ऋग्वेद, स० २, सू० १२, सत्र १। १२ बत | १६५ अधिकार । 


भूपषनारायण शर्मा व्यास! 


जेकरा साँसे भर लेत्ञा" से, सरग ओशो धरती अ्रदागा भदक्ष, 
जे बलवाला बहुत बढ़ा बा, उहे 3इनद भगवान ए लोगे४ ॥१॥ 
यः प्ृथिवीं व्यथमानामद्द हृद्‌ 
थः पवतान्प्रकृपिताँ अरम्णात्‌ । 
यो पग्रन्तरिक्षं विममे वरीयो 
यो द्यामस्तभ्नात्‌ स जनास इन्द्र: ॥२॥% 
बहत पस्सीजल धरती के थक्‍्का" पा ठोस बना दीहल जे, 
उड़त चलत परबत टील्हा* के एक जगह बहठा दीहल० जे, 
ग्रासमान जे बढ़्हन< कदहदल, आसमान के नाप लीहल* जे, 


जे आधार सरग के दीहल, उहे इन्द्र भगवान, ए लोगे ॥२॥ 


भूपनारायण शर्मा व्यास! 


श्राप रायपुर ( मानपुर, दिघवारा, सारन ) ग्राम के निवासी हैं। आप कथावाचक हैं। 

आप मणडली बनाकर कथा कहा करते हैं। आप भोजपुरी में सुन्दर रचना करते हैं। आपकी 
अबतक छह रचनाएँ प्रकाशित हो चुकी हैं | जिनमें अन्य कवियों की भी रचनाएँ हैं। 

प्रकाशित पुस्तक--(१) राम-जन्म बधैया, (२) मिथिला बहार संकीर्त्तन, (२) श्री सीताराम विवाह- 

संकीत्तन, (५) सीता-बिदाई, (५) कीत्तन-मंजुमाला और (६) श्री गौरीशइूर-विवाह संकीत्तन। इनमें 


प्रथम चार का प्रकाशक--भाग॑व पुस्तकालय, गायघाट, बनारस है। 
कीत्तन 

तो १० पर बारी)" सेंवलिया ए दुलहा ॥ टेक ॥ 

सिर पर चीरा", कमर पट पीला, ओढ़े गुलाबी चदरिया। 
गले बीचे हीरा, चबावे मुख बीरा?3 बिहंसत करे कहरिया"*४ ॥ 
छेल, छुबीला, रँंगीला, नोकीतज्ञा१५ पहिरे जामा१$ केसरिया। 
भोंहे कमान तानि नयन-बान मारे , भरिके काजर*७ जहरिया१८ ॥ 
मिथिला की डोमिन सलोनी सुकुमारो, तोहरे सरहज १९ वो सरिया२० 
सुध-बुध हार भई प्रंम-सतवाली, पड़ते ही बॉके नजरिया। 
हम तोहरो पिछवा*? नहीं छोड़बो जैहों साथे भ्रवध नगरिया ॥। 
सरपत** के कुटिया बनाई हम रहबो, तोहरों महल पिछुवरिया*३ | 
सरयू सरित तीरे-तीरे बहारबर5, सॉम-सबेरे-दुपहरिया । 
ताही ठौर मिलब नहाये जब जेब5२५, प्रान जीवन घधनुधरियार* । 
तोरा लागि मॉगब दूकाने-दूकाने कौड़ी बीच बजरियार७ । 
नेह लगा और कतहीं न जाइब, अहसे बितइहों उमरिया*< ॥ 


१. लेने । २. है। ३. वह्दी । 8. ऐ मनुष्यों | +* ऋग्वेद, मं० २, सूक्त १२, मंत्र २।५., जम कर थोक द्वो जाना । ६. स्तूप, 
छा टीला | ७, दिया, ५० बड़ा, विस्तृत । ६, लिया । १०, तुम पर । ११, निदावर हुई। १२, पगड़ी । १३. पान का बीढ़ा । 
१७ कहर - आफत, प्रतय | १४, नफीश, सुन्दर | १६. घाँवरा | १७, काजल | १८. विष । १६, साले की सन्नी । २०, साढी, 
पतन की छोटी बहुन। २१, पीछा । २२, सरवंडा । २३६५ पिकवाड़ा, मकान के पीछे । २४, भाड़ से बहारूंगा। २५, जाओगे 


२१५ धनुधर मगवान्‌ रास। २५, बाजार। २८ उम्र । 


२७४ भोजपुरी के कवि ओर काव्य 
सिपाही सिंह 'पागल' 


आप सारन जिले क बैकुणठपुर थाने के निवासी हैं। सन्‌ १६४४ ईं० में छपरा के 'राजेन्द्र- 
कॉलंज! से आपने बी० ए० पास किया था। सन्‌ १६५१ ईं० में आपने पटना के ट्रेनिंग-कॉलेज से 
'डिप्‌० इन-एड०? की परीक्षा विरोषता के साथ पास की। काशी के साप्ताहिक "समाज? में आपके 
भाजपुरी-सम्बन्धी कई लेख प्रकाशित हुए थे। आपने अँंगरेजी के कवि 'शेली?, वडसव्थ! आदि की 
कविताओं का अनुवाद भोजपुरों में किया दे 


जिनगी के गीत 


सीख5 भाई जिनगी? में हेंसे-मुसकाए के, 
इचिको ना कर5 पीर तीर के खिअलवाडे 
सिहर5 ना सनमुख देख मुसकिलवा 
नदी-नाला परबत फानेए४ के हियाव७" राख 
हार5 ना हिया में, सीख: मस्ती में गावे के 0 

सीख5$ भाई० ॥ 
आंधी बहे, पानी पड़े पथर* से थुरइह$७ 
तबहूँँ*: ना जिनगी से मुंह बिजकदृह$९ 
सातो समुन्दर चाहे बड़का पहाड़ मिले 
तबहूँ. ना पीछा मुहें डेग)" घुसकहृह$+ 
जहर पी के सीख5 नीलकणठ कहलावे के। 

सीख5 भाई० ॥ 


खि तारा आओ. जल 


शालिग्राम गुप्त 'राही' 


आपका घर “दरोहटिया” (परसा, सारन) गाँव में है। आपका जन्म-काल सन्‌ १६२६ इं० है । 
आपका पेशा वत्तेमान समस्या-सम्बन्धी गीत, भजन आदि भोजथुरी में बनाना और छोटी छोटी 
पुस्तिकाओं में छुपवा कर ट्रेन पर गा-गाकर बेचना ह। आप की रची हुईं दो पुस्तिकाएँ मुमे 
देखने को मिलीं--'मगढ पुराण” उफ 'टीमल बतकदही' तथा 'देहात के हलचल! । पहली पुस्तिका मोहन 
प्रेस (छपरा) में सन्‌ १६५१ ३० में छुपी ह और दूसरी पुछ्तितका कृषि प्रेस (छुपरा) में सन्‌ १६५१ ई 
में छुपी है। पहली पुस्तिका में वोट-सम्बन्धी कंगरू-टीमल-वात्तो दोहा ओर अन्य छन्दों में दे। 
वात्ती समाजवाद के पत्त में है । दूसरी पुस्तिका आपके आठ गीतों का संग्रह है। 
(१) 
इयाद रख 
अ्रन्धार) ना छिपा सकल, अजोर 3 होके का भइल ४ 
जो थरथरी बनल रहल, त5 घाम होके का भइल ॥ 
हजार डींग हॉकले स्वराज हो गइल मगर। 
मरल गरीब भूख से, इ राज होके का भइल ॥ 
१, जिन्दगा । २, थोड़ा भी | ६० खयाल, विचार | 8. फाँद जाने के लिए । ५६ हिम्मत, साहस । ६. पत्थर, ओला । 
७ बुरी तरहू कुचला जाना । ८, तब भी । ६, बिचकाना । १०. डग, पग। ११, खिसकाना। १२, अंवेरा। १३५ उच्लेषा, 
प्रकाश | १४८, हुआ | 


नथुनी लाल २७४ 


(२) 

अहसन" परल" श्रकाल बाप रे ! 
अबकी3 लोग जरूरे मरी, चाहे कोटि धरीछुनर् करी । 

घट गइलक" एकब्राल बाप रे | अइसन०॥ 
जाति-पाँति के बाँध न* टूटल, सबे लोग सब काम में जूटल*। 

पणरिडत भइल कलाल“ बाप रे ! अदस्सन० ॥ 
सेर-भर* के खुद्दी "१ ०फटकल * ), देख के हमर दिमागे चटकल!*। 

कट्टलक १ 3 कठन हलाल ४ बाप रे ! अद्सन० ॥ 
दूध-दुह्ठी घीव श्रम्ृत"" भइल, पाँचो सेवा पताले गइल"*। 

उपजल टी० बी० काल बाप रे | अइूसन० ॥ 
घर-दुआर सब दृहिए )०्गइल, तीन साल से फसल न भइल। 

हम सब भइलीं बेहाल बाप रे: अद्सन० ॥ 
बाहर से गलल्‍ला ना आई, तब दमरनी)< का?* खायब भाई। 

हंहे श्रजब सवाल बाप रे! अहसन ० ॥ 


रामवबचन लाल 
आपका जन्म विक्रम-संवत्‌ १६७७ में भाद्र-पूर्णिमा को हुआ था। आप शाहाबाद जिले के 
बगादी गाँव के निवासी हैं। आप सन्‌ १६४३ ई० में इलाहाबाद-बोड से आई० ए० की परीक्षा 
पास कर माधष्टरी करन लगे थे। सन्‌ १६५२ ३० में आपने काशी विश्वविद्यालय से बी० ए० की परीक्षा 
पास की है। आप एक होनहार भोजपुरी कवि हैं। आपकी भोजपुरी की मुख्य रचनाओं में 'कुणाल?, 
'गीतांजलि', 'दिली दोरुत' ( शेक्सपोयर क मर्चेएट आफ वेनिस के आधार पर ) तथा “रामराज? हैं। 
राज-वाटिका-बरनन 
रहे गह-गह*०, मेह-मेंह*) फुलवरिया, मधुरे-मधुर डोले मधुई बयरिया'*। 
रंगे रंगे फर* 3-फूल बिरिछ*४-बँवरिया*१, रस ले भँवरवा भरेला गु जरिया*$ ॥ 
बन मन भारे, कहीं कुहुँके कोइलिया, हियरा में साले ले पपिहरा के बोलिया। 
बिहरें सगरवा*०में रँंगलि मछरिया, छूटेला फुहारा रंग-रंग भरमरिया ॥ 
पत्तवा२< में तोतवा** लुकाके2" कहीं कतरे ला3१, रसे-रत३९, रस लेइ-लेहइ33। 
जोड़िया मयनवां3४ के डढ़िया बदसि3" भले, हियरा हुलास कहि देह ॥ 


नथुनी लाल 

आप मोर॑ंगा ( बेगूसराय, मुँगेर ) गाँव के रहनेवाले हैं। आपको विशेषता यह है 
कि मुँगर की अंगिका (छीका छीकी) भाषा के बोलनेवाले होकर भी आपने भोजपुरी में रचना की है 
आपकी रचनाएँ समाज सुधार की होती हैं । आपको एक पुस्तिका है ताड़ीबेचनी', जो दूधनाथ प्रेस 
१, ऐसा । २ पढ़ा। ६. इस बार । 8. उपाय | ५. घट गया। ६. बंघन। ७. जुठ गये, लग गये। ८ मच्विक्र ता । 
६. एक रुपये का एक सेर । १०. चावल के कण । ११. सूप से फटका हुआ (चुन)। १२. उड़ गया। १३. किया। १४. वध, 
जिंदहू। १५४. अमृतवत्‌ , दुलभ। १६. दुप्त द्वी गया। १५. बच गये। १८. द्वमजोग। १६. क्या। २०: दुरी-मरी। 
२१- सुगंधभय । २२. बयार, वायु । २९. फल। २४. वृक्ष । २५. वक्‍्लरी | पु गु'जार । २०. सरोवर ॥ २८. पत्ता । २६. तोता । 

३०, बिपकर ; ३१. कुतरता है। ३२. धीरे-धीरे । ३३. ले-लेकर । ३४. मेना पत्ती । ३४. बेठ कर । 


२७६. भौजपुरी के कवि और काव्य 


( सलकिया, हवड़ा ) से प्रकाशित है । दूसरी पुस्तिका “आजाद भारत की पिस्तौल” हिन्दी प्रचारक 
पुस्तकालय, १६२/१, हरिसन रोड, कलकत्ता से छुपी है। पहली पुस्तक को रचनाएँ भोजपुरी 
लोक साहित्य की हैं। दूसरी में राष्ट्रीय गीत नये-नय तर्जो' में हैं 
धुन पूर्वी 
तोहर) बयान सब लोगसे कहत बानी, कनवाँ लगाइ तनी सुन5 ताढ़ीबेचनी- ॥ 
गाल गुलेनार, डॉढ़3 सिकियाएई समान बाटे, जोबना था काशी के अनार ताड़ीबेचनी । 
नित तू सबुनवाँ लगावेलू" बदनवाँ में, पोखरा* में कर&5 अशनान ताढ़ीबेचनी ॥ 
नित तू सबरे-शाम साबुन से शअ्रसनान कर, तेलवा लगावे बासदार० ताढ़ीबेचनी । 
चिरनी८ लगाई कर, माथा के बँधाई लेले , सेन्दुरा से भरेले लिलार ताढ़ीबेचनी ॥ 
सढ़िया रंगीन पेन्हे, चोली लवलीनवा' से टिकुली के अजब बहार ताढ़ीबेचनी । 
चन्द्र के समान मुं ह, गाल मलपुआ"*० जइसे , रोरी बुन्द*१ करेली लिलार ताड़ीबेचनी ॥। 
काड़ा१२-छाड़ा ? 5-ऋबिया ४, पहुँची, हाथ-बालिया?” से हसुली पहिरे सवासेर ताडढ़ीबेचनी । 
सोलहो सिंगार करि, करे अभरन”* प्य.री, बइसेली ताड़ी के दूकान ताढ़ीबेचनी ॥ 


बसन्तकुमार 
आपका जन्म-काल विक्रम संवत्‌ १६८६ ह। आपका जन्म-स्थान खजुहट्टी ( सारन ) गाँव है । 
आपका घरेलू नाम अयोध्याप्रसाद सिंह है ओर साहित्य-क्षेत्र में वसंतकुमार । छात्रावस्था में आप 
“रामचरित-मानस” का नियमित पाठ करते थे। हिन्दी-संसार के प्रसिद्ध साहित्यसेवी 
श्री राहुल संक्ृत्यायन की प्रेरणा से आप भोजपुरी-कविता को ओरे प्रवृत्त हुए॥ आपने भोजपुरी की 
अनेक कविताएँ लिखीं, जिनमें अधिकांश रेडियो से प्रसारित हो चुकी हैं। 


[ धरती प्रीष्म में गम लोडे-सी तप रही । खेतों की फसल चिलचिलाती धूप में कुलस पढ़ी 
ठीक इसी समय भ्रीष्म की हॉफती हुईं एक नीरव दुपहरी में एक किसान सुदूर परितप्त आकाश 
में बादल के एक सूखे ठुकड़े को देखकर, उसे सम्बोधित करके आशा-भरे लय में गा पड़ता है--] 

छितिज से फुदुकत"* आउ रे बदरवा१८, भरु)१ पनियाँ से मोर खेत 
दया नहीं लागे तोके भइया बदरवा, खेतवा भइल मोर रेत। 
सेंपवा समान लप-लप करि लुकिया*० चलत, चेंवरवा*) उदास 
खेत के फसलिया कुलसी मुरझदली, आगे के न बाटे किछु आस 
इनर-े बाबा के घर-घर होत गीत, पर बाबा नाहीं डरल बुकास3 
जाऊ तनी*४ उहाँ के*" मनाई देऊ भद्या, चढ़िक्रे पवन उनचास 


भमकत, बरसत, हइसत-खेलत करू धरती के सरस-सचेत 

खेतवा भईल मोर रेत । 
दिगमसिग* ९ करि उठे खेतवा भद॒दया, देखिकर जिया हुलुसाय*७ 
हरियर पतिया में सिमटि मकहया कस-मस करि अखिशअाय२८ 


१. तुम्द्दारा। २. ताड़ी बेचनेवाली । ६, कमर्‌ | ४. सींक-सी पतली । ५. लगातो है। ६. तालाब । ७, खुशबूदार, 
सुर्गान्चत । ८० घास को कड़ी 5ड़ों को एक साथ बाँध कर बनाया गया सुद्ठा, जो उल्के और गंदे बालों को सुककाने तथा 
साफ करने के काम में आता है । ६. मनोमोदह्क, आकष क | १०. मालपुआ। ११. रोली की बिन्दी। १२, पर का कड़ा । 
१३६, पर में पदनन के पतले कड़े । १४. प्याक्षी के आकार का घवरूदार गहना । १४. हाथ का कंगन। १६. आमरणा 
अलंकार | १७ फुदकते हुए, आनन्द-मग्न द्वो जड़ते हुए। १८ बादल । १६, भरो। २०. ग्रीष्म की लू। २१, नीची सतद्‌ 
के खेतों का मंदान । २२. इन्द्र मगवाव्‌ | २३. मालूम पड़ते हैं। २४8० जरा। २५. उनको | २६. जगमग । २७, उक्लसित । 
०८. अंकुर देना। 


हरेन्द्रदेव नारायण २७७ 


पछेया", झकहरि चले, मिटे पुरवदया धानवाँ उमेकि" लहराय 
रविया३ के समय भी भूल नाहीं भह्दया, चक-मक फसल फुलाय 
गहुँशा का गोदिया में लिपटि केरडबार्ड हँसे, नाहीं तोहरा समेत 

खेतवा भइल मोर रेत । 
चिरई/५ समान फुदुकत कहु भईया, सरपट जात कित ओर 
तुहूँँ त* हिमाचल के सेज पर बिहरत हमनी के हुरकत» ल्लोर<, 
जदी ना तूँ अ्रइब5 अकाल पढ़ि जहहें, मचि जहहें भुखवा के शोर 
अन" बिनु मोर देस भइहल तबाह भदया, तिकवत?० तहरे) ही ओर 
सोना-चॉनी बग्सहु दाता रे बदरवा, खुसहाल होय मोर देस 

खेतवा भहल मोर रेत । 
नाचु तुहूँ उमढ़ि-घुमड़ि के अकप्तिया** बिजुरी के ले मुसुकान 
चवर डोलावे तोके शीतल बेयरिया, मिट जाय आन्दहरीं)३ वो तूफान 
छिड़कु*४* सुरस-घार रिस-मिम-रिमशिम, छाइ जासु सकल जहान 
बिरहा के तान छेड़ि 'रोपनी?” में लागे सब तुहूँँ गाउ गरजन-गान 
ढुरक)* पढ़५ तू सब ओर रे बदरवा, मनवाँ के करू ना सकेत१७ 

खेतवा भहल मोर रेत । 


हरेन्द्रदेव नारायण 
आप भोजपुरी के स्वनामधन्य सुकवि स्वर्गाय श्रीरघुवीरनारायण जी के सुपुत्र हैं। आपका जन्म 
सारन जिले के “नया गाँव” नामक प्राम में, सन्‌ १६१७ ई० में हुआ था। आपने सन्‌ १६३७ ई० में 
बो० ए० पास किया था । आप हिन्दी के एक प्रतिभाशाली कवि और आलोचक हैं। सन्‌ १६३३ ई* में 
आपकी पहली कविता “बाँसुरी” पटना से प्रकाशित साप्ताहिक “बजली” में छपी थी ओर उस समय 
उसकी काफी प्रसिद्धि हुई थी। तबसे आप निरन्तर हिन्दी साहित्य की सेवा करते आ रहे हैं। 
आपकी पत्नी श्रीमती प्रकाशवती नारायण भी हिन्दी की कबयित्री और कहानी लेख्का हैं। 
आपने सन्‌ १६५७ ई० में पहले-पटल भोजपुरी में 'कुँवरसिंह” नामक महाकाव्य लिखा है, जो 
शझारा नगर के एक प्रकाशक द्वारा प्रकाशित क्या गया है। उसी के द्वितीय सगे का एक अंश यहाँ 
उद्धृत है. वि 
बंठकखाना कवरसिंह के, बाहर खूब जमल बा <५, 
झकालर लागल बा"* नफीस, चंदोवा एक टेगल बा। 
दियाधार** के दीपन से, झदु-मन्द जोत आवत बा, 
एक गुनी बेठल बा, सारंगी पर कुछ गावत बा॥ 
अइहलन? १ बाबू 'कवरसिंह', सहसा भीतर से बाहर, 
कोलाहल कुछ भइल बिपिन में, बाहर आइहल नाहर। 
हड्डी ठोस, पेसानी* दमकत, पुष्ट  वृषभ-कंधा बा, 
अस्सी के बा उमर भइदल, का कहे बूृढ़ ? अन्धा या ॥ 





१. परिचमी वायु । २. उमंग से भर कर । ३. चेती फसल (गेहूँ, जी, चना आदि)। ४. केराव, खेसारी (पक प्रकार की 
चैती फसल)। ४. चिड़िया | $. तुम तो । ७. दुलकता है, बहूता है । ८. आशु । ६. अन्न । १०, देखता है | ११ तुम्हारी । 
१२. जाकाश | १६, आँधी । १४. घिड़क दी । १५ धान के पौधे रोपने का कायं। १६. दुलक पड़ो । १७, संकीण , छोटा 
९८ जमा हुआ है। १६ लगा हुआ है । २० दीबट ( दीपाधार )। २१५ आये। २२. खलाह । 


२७८ 


आप दिलीपपुर (शाहाबाद) के निवासी हैं। आपके पिता का नाम श्री विश्वनाथप्रसाद सिंह था। 
आपका जन्म विक्रप्न-संवत्‌ १६५३ में, मागशीष क्ृष्ण-एकादशी, सोमवार को हुआ था। आपने 
सन्‌ १६२१ ई० में मैट्रिक की परोक्षा पास की। आपके पितामह श्रीनमदेश्वर प्रसाद सिंह 'ईश” हिन्दी 
के प्रसिद्ध कवि ओर विद्वान लेखक थं। सन्‌ १६२ 


१, गति, चाल। »% राग-रागिनियों । ६ जिल्दगी | 9. पुग्य । ५. उसी तरह । ६. भोर की बेला। ७, सिसटा हुआ । 
८. ज्योति। ६. मांस-पेशियाँ। १० अमागा। ११. जिसके । १२, मसलता है। १३६ द्वार । १७ उसी । १५. खेनेवाला[। 


भोजपुरी के कबि और काव्य 


सिंह चलन ", रवि जलत नयन, जुग सुगठित चघंड भ्रुजा बा, 
अरद्सन डोलेला जइसे, डोलेला विज्य-पताका । 
नवजुग के हम दूत कहीं, या जय के याकि विभा के: 
केन्द्र-बिनुु मानुस-सपना के, साहस, सत्य, प्रभा के |! 
छोटन रागन* के समाज में, महाराग श्रावेला 
फूसन के ढेरन में जइसे, कहीं आ॥्राग आवेला। 
जिनगी३ के श्रेधियाली में, या पुन्नर्ड भाग आवेला, 
कोलाहल मय स्वार्थ बीच जइसे बिराग श्राच्ल्ञा॥ 
वइसे" अइलन कवरसिंह जी, जय जय, जय जय गजल 

ब्राह्मान-कुल वो बन्दीजन के, चिरमंगल लय गजल । 

जइसे श्रदला से प्रभात के, चिड़िया-कुल चहकेला 

भोरहरी*' के हवा चले तो कमल फूल महकेला॥ 
जिनकर हड्डी में सिमटल» होखे, जोती“ के सागर, 
जिनकर मांसपेसियन" में, सूतल हो अमित प्रभाकर । 
जिनकर चमकत नयन-पुत्तली, में सूरज चन्दा हो, 
बंक भोंह में सब कुभाल"" के, जहाँ मरन-फंदा हो ॥ 
जे हो महासिन्धु साहस के, जहाँ गिरे सब धारा, 
जे गआ्रासीम गौरव हो, जेकरा१" में ना कहीं किनारा । 
झअइसन माँकी जे आंधी सें नौका खोल चअबलेला, 
तलहत्थी में भाग मले"*, ओकरा के वृद्ध कहेला ॥ 
जय हो सत्य, सील के पुतल्ना, जय साहस के सागर, 
जय जायृति के अद्भुत कारन, नरकुल-वंस-उजागर। 
छाती, जइसे अटल हिमालय, करुणा नव निरमरनी, 
ऊ बा सब के आसा-माया, असरन-मंगल-करिनी ॥ 
आज दुआरी)3 पर आकर के, राउर पग चूसे के, 
किरन खड़ा बा, वोही?* मद में जुग-जुग तक भूमे के । 
दिसा-ओट से भग्य पुकारत बा, नवजुग आवत बा, 
ये रतिया में अमर जागरन-गात नियति गावति बा॥ 
मानस जीवन के तरनी के, जय हो वीर खेवेया१५ 
दमकी राउर प्रान-दासिनी, श्राइल उहे१*९* समया"७॥ 


दुगोशंकरप्रसाद सिंह 


१६.१ही । १७ समय | 


१9० से आपने हिन्दी-साहित्य-्षेत्न में प्रवेश किया । 


दुर्गाशंकरप्रसाद सिंह २७६ 


तबने आप बराबर हिन्दी की सेवा करते आ रहे हैं। हिन्दी में आपकी १० पुस्तक प्रकाशित और 
२० पुस्तक अ्रप्रकाशित हैं। भोजपुरो-लोक-साहित्य-सम्बन्धी अनेक लेख समय-समय पर पत्र- 
पत्निकाश्रों में प्रकाशित हो चुक हैं। हिन्दी की प्रकाशित पुस्तकों में 'भोजपुरी लोकगीत में करुणरस? 
हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन ( प्रयाग ) से प्रकाशित ह। यह पुस्तक सन्‌ १६४४ ईं० में ही प्रकाशित 
हुईं थी। अ्रप्रकाशित पुस्तकों में भोजपुरी-सम्बन्धी पाँच पुस्तकें मुख्य हैं--(१) भोजपुरी-लोकगीत 
में शान्त-रस, (३२) भोजपुरी-लोकगोत में श्वगार और वीर-रस, (३) भोजपुरो-निबन्ध-संग्रह, 
(४) कु वरसिंह नाटक और (५) ग्रुनावन। इन पाँच के अतिरिक्त यह श्रस्ठुत पुस्तक ( भोजपुरो 
के कंवि और काव्य ) आपकी उल्लेखनीय कृति है। 
(१) 
सोहर 

अहली भदृउड॒वा) केरी* राति, सघतन घन घेरि रहे । 

बाबू चढ़लीं रयनिः अधिराति, फिरंगी-दुल४ कॉपि रहे ॥ 

नभवा से गिरे भमरि-रझारि धार, तुपक रन गोली भरे । 

बाबू के घोड़ा करे काटिई, कटक्र-गोरा का्ि रहे ॥ 

टपाटपवथ बाजे ओ्रोके»४ टाप, छुपा-छुप मूदी*८ गिरे। 

तब घेरले फिरंगिया एकाह*, अजब बावू युद्ध करे ॥ 

देँतवा से धइले१" चटद लगाम, दुनो हाथे वार करे । 

पयंतरा प दुडड़े१) लागे घोड़, भनाभनन खड़ग चले ॥ 

बीबीगंज"** भइले घमसान, धमाधम तोप चले | 

होखली १3 संगीनवा के मारि, दुनो दलवा जूमि"४ लड़े ॥ 

गिरले आयर"* अरराय, छाती मूका)* मारि कहे। 

बाबू गजब फेंके तरुआरि, बाघे अस टूटि परे॥ 

घन१० ऊ मतरिया"८ जे लाल, सिलौधा?* जनु जनम दई । 

अब जहहें'० फिरंगिया के राज, बचवलो से नाहीं बचे ॥ 

-(भोजपुरो नाटक कु वरसिंह' का एक गीत) 


(२) 


बिरह-निबेदन 
कइसे करीं गुनावन*" प्रीतम, सोचत गुनत** बइटठल बानी । 
एही गुनावन में नू तूहूँ*९, रहि-रहि मनमें भासत जाल5 ॥१॥ 
भादों रेन अन्दरिया*७ जइसे, गरजि केहू चमकत जाला । 
हिय के अन्‍न्धाकूप में साजन"*, ओइसे तूहें कलकत जाल5*७ ॥२॥ 
सूल भीतरे सालत जाला, बिरहा२< ऊपर दागत जाल्ला ९ 
पिया-प्रेम मन माँतल जाला, दूर तबो3३० तू भागते जालड ॥३॥ 


१, भाद्र मास । २. की ।६. रात | ४. अँगरेजी-सेना । ५. बन्दूक । $, काट करना (मुद्दावरा)- कलाबाजी दिखाना । 
७, उसका । ७. सिर । ६. अकेले । १०. पकड़ णो। ११. दौड़ना । १२ शाह्ञाबाद जिले का एक गाँव, जहाँ गोरी सेना से 
कु'बरसिंद्‌ की ऐतिद्ातिक लड़ाई हुई थी। ५३. द्वोता है । १४. हटकर १५. अँगरेजी-सेना का नायक “विन्सेन्स कर्नल 
आयर'! । १६. मुष्टि | १७. पन्‍य | ८. माता। १६. चट्टान, श्हतीर । २० जायगा। २१. चिन्तन । २२. चिल्तन करते हुए । 
२३ बठा हुआ हूँ । २४. तुम भी | २४. अंधकार । २६. स्वजन, प्रिय । २०. जाते द्वी। २८. वियोग । २६, दागता जाता है। 
६०. तब भी | | 
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मन में गुनावन नित्त करीला, पिया तु परम कठोर बुरातक्न5$१। 
पसिजि-पसिजि के पाहन भी नू बहि-बहि के हिलकोर' में जाला ॥४॥ 
पर प्रीतम, वृू जरा ना दरव5 लखि के हाल हमार ना तरस5। 
सावन-भादो श्रॉँखि के सरवल3, तोहरा लेखे रिममिसम बरिसल ॥६॥ 
सूल हिया में चुभावत जाल5, बिरह से तन के जारत जाल5। 
पागल असर" मन मातत्ष कहके, निरमोही श्रस हटते जाल5 ॥६॥ 
भादो के अन्हरिया देखलीं, कातिक के अजोरिया तकलीं"। 
राति-राति भर ले सेज तढ़पलीं, तब हूँ पिया तू, भागते जालड ॥७॥ 
होयतीं जल के हमर मछरिया, बसितीं* जा जेंह पिया नहइते० | 
चुपुके चरनन चूमि श्रघदृतीं“£, चिर संचित मन साध पुजइतीं१ ॥4॥ 
बनि पह्टतीं)० जो बन के कोइलिया, करितीं बास बिंदावन बिचवा | 
स्याम रचइते१” रासि उहाँ जब, कुहुकि-कुहुकि हिय बिथा सुनहृतीं ॥१०॥ 
-( गुनावन' से ) 
(३) 


बिरहानुभूति 
लउठकता "२ पहाड़ मानों सूतल हो इअदिया१७। 
आ्रान्हर "४ अजगर अस दिसो?" गुमसुम बिआ"१९। 
धुआ में सनाइल"*» रबि थोरिके!:ः उपरवा। 
डूबत आये नीचे जइसे मन के सपनवा ॥ 
गते-गतेः* सिखरा*" पर सूरज जी उत्तरली। 
मलिन मुखवे ताकि मोके*१ नीचे डेरा डल्नलीं॥ 
तनी-सा ललाईं अ्रब्बो** लडकतिया*3 ओहिजिया २४ | 
जनु कबनो बिरही के क!टल हो करेजिया॥ 
करिया*" ओढ़नियाँ ओढ़ि साँझि चलि अइली। 
बकुलन के पाॉत ओक्रे** गजझरा पेन्हवल्ती ॥| 
कोहली एने*७ कुहुके पपीहा ओने*८ पीहके। 
हियरा में धक सेनी** सूतल केह जगली॥ 
नभवा में सनकि3० हवा बदरी उदड्वली। 
मनवा के सुख जनु ओके संग बहचली3१॥ 
ललकी 3* लुगरिया फेनु33 पछिम में डसवली23४। 
विरहिन के प्रान काढि ओहपर3" सुतउली।। 
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का ले जइ॒बों ससुर-घर जद्द यो 
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काहे मोरी सुधि बिसराये २ 
कीड़ी संचे तीतर खाय 

कुद्हल बोओ यार 

कुबुधि कलवा रिनि बसेले 
कुलवा में दगवा बचइद5 हे 


१६७ 
२३६ 
१६३ 
१३७ 
१०७ 
प्श्ध्‌ 
१६८ 
१७७ 
१६३३ 
१६६ 
१६८ 
२३८ 
१३८ 


२२७ 


पंगानुक्रमणी 


कुहुकि-कुहुकि कुहुकावे को इकिय। 
कृतिका त5 कोरी गेंल 

केड ठगवा नगरिया लूटल हो 
केऊ ना जाइ संगे-साथ 

केसे मूलें रे हिंडोरा 

केसे बोलों पंडिता देव 

केसे में बिताओं सखी 

कोपे दई मेघ ना होह्‌ 
कोसिल्ता के गोदिया में रास 
कौआ भोरे-भोरे बोलेला 
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गढ़ चितडर कर बीरता सुनहु 
गनपत चरन सरन में 
गरजे बरसे रे बदरवा 
गत्तिया के गक्तिया रामा फिरे 
गवना कराइ सेंया घर बहवले 
गहिर न जोते बोले धान 
गुर कीजे गरिला निगुरा न रहिला 
गेहूँ बादे धान गाहे 
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३०६ भोजपुरी के कबि और काव्य 


गोढड़ तोही लागले बाबा हो 
गोबर मेला नीम की खली 
गोबर मेला पाती सड़े 
गोरकी दू भतार कइलसि 
गोरा गोरा रंग हो भभुतवा 
गोरिकी बिटियवा टिकुली लगाके 
गोरिया गाल गोल अनमोल 
गोरिया तोरे बदन पर 
गोरिया ना साने कहनवोाँ 
गोरी करके सिंगार चोली 
भोरे गोरे गाल पर गोदनवा 


घने-घने जब सनई बोचे 

घर के खुनुस ओ जर के भूर 
घर घोड़ा पेदल चले 

घाघ दषह्टिजरा अस कस कहे 
घेर लेले ले ग्वाल 

घोरेन्धरें चन्दमणि 


चदत मास उजियारे पाख 

चढ़त जो बरसे आदुरा 

घंढ़ि नवरंगिया के डार 

चन्दन रगढ़ो सोवासित हो 

चमके रे बिजुलिया पिया बिन 
चरखा मंगइबे हम सहयोा 
चक्ननी के चालल दुलहद्दा 

घत्तल रेज्गाड़ी रंगरज 

वतल्न सखी चल धघोवे मनवा के 
त्तीं जा आज गाँव के किनार में 
चलु भैया चलु आज समभेजन 

चलु मन जहाँ बसे प्रीतम हो 
चलु सखि, खोजि त्ाई' निज सइयों 
खात्यो रे पाँचों भाइला 

चूमीला माथा जुलफी क 

चेत-चेत बारी धनिया 

चेत पूर्णिमा होइ जो 

चेत मास दसमी खड़ा जो कहूँ 
चेत मास द्समी खड़ा, बाद्र 
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पद्चानुक्रमणी 


चेत गुड़ बैसाखे तेल 
चोर जुआरी गंठकटा 
चौदसि चौद॒ह रतन विचार 
चौद॒ह सौ पचपन साल गये 


छुछनवल5 जिअरा बाबू मोर 
छुज़ा के बेठल बुरा 

छतिया से उठेली द्रदिया 
छूटे तजौ गुरु छोटे तजौ 
डितिज से फुदकत आउ रे 
छुवत में डर लागे सुन्द्र 

छेला सतावे रे चइत की रतिया 
छोटी मुटि ग्वालिनि सिर ले 


जतना गहिरा जोते खेत 
जनम-जनम कर पुनवों के फल 
जनमे लेत आदमी, सबसमें 
जपलीं ना जाप सत बरत 

जब बरसे तब बंधे कियारी 
जब बचों चित्रा में होय 

जब सनन्‍्तावनि के रारि भइलि 
जब सरकार सब उपकार करते बा 
जब से छुयलवा मोरा छुअले 
जब से फंदा में तोरे 

जबसे बलमुवाँ गइले 

जब सेत्त खटाखट बाजे 
जमुनियाँ के डारि ममोरि-तोरि 
जय भारत जय भारती 

जरा ने के चलू तू जानी 

जरा सुनीं सरकार जिया हुलसे 
जवबने दिनवों के लागि हम 
जह सन पवन न संचरदह 
जाँचत अज महादेव 

जा के छाती बार ना 

जागिये अवधेस ईस 
जागु-जागु मोरे सुरति सोहगिन 
जाहाँ-जाहों देख5 ताहॉ-ताहों 
जाहद्दी दिन सइयों मोरा छुवले 
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इ्ण्प भोजपुरी के कबि ओर कांव्य 


जिन जद॒ष्टो मोरे राजा 
जियरा मारे मोरि जनियाँ 
जियरा में उठेला दरदिया 
जियरा में सबके हिलोरबा 
जिये के जियत बानी 
जीवन्तह जो नड जरइ 
जीव समुझक्ि परबोधहु हो 
जुआ खेलेलन बलमुश्रा 
जुआ छोड़ मोर राजा 
जुग-जुग जोचें तोरे ललना 
जुल्फी तू अपने हाथे में 
जेकर उंच्खा बठना 

जेकरा सुलुक में कानून के 
जेठ में जरे माघ में ठरे 
जेहल में तोढ़लीं हैं बेडी 
जेद्दि घर जनमे ज्ञलनवाँ 
जे दिन जेठ बहे पुरवाई 
जोंघरी जाते तोड्-मढोर 
जॉहरी भु जावे घोनसरिया 
जो कहीं बढ़े इसाना कोना 
जोते क पुरबी लादे क दमोय 
जओते खेत घास न टूटे 

जो पुरवा पुरवेया पावे 
जोबना भइल मतवाला 
जो मचुबन से लवटि कान्दरा 
जोर मको रे चारो बाय 
जोर कले आकाले जाय 


भझरि लागइ महलिया 
भझूले-फूले नन्‍दलाल 


टिसुना जगजञ्ि दरिकिसुना के 
दृटल पँचरंगी पिजरव। हो 


डंन के के अपने रोज 
डगरा के लगवा से रूगरा 
खगरि चलकल्नि धनि मधुरि 
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दुक्खिन परस्छिस आधी समयो ६८ 
दखिन बाय बहे बध नास ६६ 
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३ १० भोजपुरी के कवि ओर काव्य 


दादा, आइल नहरिया के रेट 
दाम देह के चाम कटावे 

दुद हर खेती एक हरवाही 
दुखवा के बतिया नगीचवो 
दुखियन के तन-मन-प्रान 
दुनियाँ के बिगड़ल रहनिया 
दुलि दुहि पिटाघरण न जाह 
दुसमन देख के दबावे 
दुसमन भागि गइल 

देखलीं में ए सजनिया 

देखि कृसित मुख जसोदा के 
देखि-देखि आजु-कालि 

दोड कर जोर के सौ-सौ बार 


घनकटनी के बहार 

घन सुमंगल घरिया आजु 

धान गिरे सुभागे का 

धाये ना खाइबा भूषे न मरिया 
धीरे बहु धीरे बहु पछुआ 
धुकुर-पुकुर सब अपने छूटल 
धेके कोदो तू करेजा पर 


नइया बिच नदिया डूबलि 
नइ॒ृदर में मोरा लागेला 
नइहरें में दाग परल मोरा चुनरी 
नइ॒हरे में रहलू खेललू गुड़ही 
नदिया किनारे एक ठे 

ननदी का अगन। चननवा हो 
ननदी जिटठनिया रिसावें चाहे 
न रखिये रमवलीं न अखिये 
नव बरसे जित बिजली जोय 
नवे असाद़े बादली 

नसकट खटिया दुल्लकन 
नसकट पनही बतकट जोय 
ना अति बरखा ना अ्रति धूप 
नागिन मतिन त गाले पे 
नाजुक यतलमा रे रतिया 
नादन विन्दु न रवि न शशि 
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पद्मानुक्रमणी 


नारि सुद्दागिन जल्नघट लावे 
नाहीं मानो बतिया तोहार 
नाहीं ज्ञागे जियरा हमार 
नित्ते खेती दुसरे गाय 

निरपछ राजा मन हो हाथ 
नेदवा लगाके दुखवा देगइल्े 
नैया नीचे नदिया डूबी 


पंच मंगरी फागुनी पूस पॉच 
पहयाँ में लागु तोरे सैया रे 
पच्छिम वायु बहे अ्रति सुन्दर 
पश्छिम समें नीक करि जान्यो 
पहुआ-लिखुआ करिहें माफ 
पशिड अ सअल सत्थ वक्‍खाणइ 
पतित्रदा होह शअ्रेंगने सोचे 
पत्थर के पानी आग के 
पदुमिनि रनियाँ सनेसवा 
पनिघटवा नजरिया 

परदेसिया के प्रीत जइसे 

परम पिता परमेसर के ध्यान 
परद्थ बनिज सेंदेसे खेती 
पवनां रे तू जासी कौनें बारी 
पवलोी ना कबो हा बिनोद 
पहिले कॉकरि पीछे धान 
पदहिले गवनवाँ पिया माँगे 
पहिले पानी नदी उफनाय 
पहले में गाइल। अपने गुरु के 
पॉ्चों जानी बलम्‌ संग सोईगे 
पातर कुइयों पताल बसे पनियाँ 
पातर दुलहा मोटलि जोय 
पानी बिना सूख गइल् 

पाव दुबी पठआ परम भकलकार 
पावल प्रेम पियरवा हो 

पिशञ राम-नाम-रसघोरी 
पिचवा मिलन कठिनाई 

पिया छुवले परदेस, भेजले 
पिया तज के हमें गइल्े 

पिया निरमोदिया नादहीं आवे 
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३१२ भोजपुरी के कवि और काव्य 


पिया बटिया जोहत दिन गेलों 
पिया बिनु पपिहा की बोली 
पिया बिनु मोरा निंद न आवे 
पिया बिनु मोहि नीक न लागे 
पिया मदक सवादे सुन5 
पिया मोर गइले रामा हुगली 
पिया खूते लेके सवतिया 
पुक्खपुनबंस बोवे धान 

पुतरी मात न रक्‍्खब तुहें 
पुरवा में मति रोप5 भैया 
पुरुखन के भुला गहल5 

पुरुष मत जाओ मेरे सइयाँ 
पुलिस के नोकरी करत से 

पूत न साने आपन डॉट 

पूरब दिसि के बहे जे बायु 
पूरब देस पछाहीं घाटी 

पूरब धनुही पश्छिम भान 

पूस अधियारी सत्तमी 

पूस उजेली सत्तमी 

पूल मास दसमी दिवस 

पेंया ज्ञागों सुरतिया दिखाये जा 
पौत्ना पदिरे हर जोते ओऔौ 
प्यारे, धीरे से कुलाव5 

प्रथम गनेस पद बंदन-चरन 
प्रथम पिता परमेसर का 

प्रथम मास असाढ़ हे सरिखि 
प्रेम के चुनरिया पहिर के 


फॉफर भला जौ चना 

फागुन बदी सुदूज दिन 

फिर तुम सुमिरला मन वोही 
फिरली रोहनियाँ जोबनवाॉँ 
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हसमके राजा बिना सेजिया 
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[(शकशएावदे पत्र 


भा आभार आजकल डक ल 
बियर) 


० न जक कनन-िकी-०न पक + 4 77 रख | 
25५ >...! कि कोड ५ हक, कफ हु न्‍ 


चित्र नौ० २ 


चित्र नं० १ की प्रतिलिपि 
8070 ९०४, 797 


(9. एछ. ए८)9४०. 
१. ]9 [74॥9- 


( शिरोरेखा के साथ केथी मिश्रित नागरी अक्षर दै ।) 
स्वस्ति श्री राजकुमार मैया श्री प्रताप मल लि० महाराज कुमार भैया 


श्रोनारायण मल के............ (आसीस) आगे पितम्बर दसवधिक नेग मै दिहल 
है से (... ......) विवीस कैं--- 
जे भावन्ह के दोले ताकर दसवध दसवधि नान्ह जाति परजा (......---) 
के देव-- पी आदा का विश्वाह में (.........) 
कोइ से दुइ आना ले (......... ) दौद्दे 


महतव गौंझा का विश्नाददे एक सका ।) असवार जे जस लाएक हो (खे) अमनेैक से 
ते तेही भाँति से दसवधिक नेग दो लो (ग) 

नेंग के दीहल है कुअतिना कुअति आदमिन्ह होवे 

दसवधि लिहें दीहे (.......... ... ... ..- --) 

सन १०२७ साल मो० (....... ...-- ०-००) 


चित्र नं० २ की प्रतिलिपि 


(ऊपर में उद्‌ लिपि में कुछ अंश ) 
हस्व हुकुम अदारह माह १७४८ 
सद्‌ तारीख व सद हाक्िम 


ता० ६ जनवरी १८६० 


महाफिज 
(१) राजा का वोआह बेठा का भइला घोरा (१) नगदी सीपाह के जे दो ताह का ह... 
जोरा सोन देव रुपेअही आध आना लेके 
दीआइवी । 
(२) देश माह जाहा ले इ अमल वडा (२) जागीर माह वडा गावन्ह पाच मन 
गावन्ह एक रुपैेआ छोटा गावन्द छोटा गावन्ह दुइ मन ले जे देव 


शआ्रध रुपैशा देहो 
(३) (.......*-) शवधी का कवीला के. (३) शायर माह जीनीशी बहती 
चालौस वीगहा का तरी देव ४०) वरदही एक दमरो घानी वरदही 
अआध पाव जीनीश दव वौक़ी दो 


रुपैझही आध पाव देव )£ 
(४) शरकार माह घोत वेकाए ताही माह (४) सरकार माह वधुआ वधाए अरोह 
सैए बौत॒, माह दुइ वीत देव ताह माह रुपे अ्रदह्दी आना ले जे देध 
(५) दसइ फंणशुआ श्रीपंचमी सरकार से 
वबषरा शोन देव 


( 


) 


चित्र नं० ३ की प्रतिलिपि 


स्वस्तिश्री रिपुराज देव्य नारायणोत्पादि विविध विरुदावली विराजमानोन्नत 
मद्ाराजाधिराज राजा श्री अमर सिंह देव देवानां सदासमर विजईना जोग्य सिकदार 
वो० वाजे वोहदूर वो चीध्ुरी वो कानुगो केमाजा वो अखोरी राजमल के अज प्रगने 
और माह बैस्म मेगा अमर सिंध वो सभ भाइनह समेत के महलुल दिहल दै। 


मोजे १७४७४ 
असल 
१०४ 


तपे सहसराव मौजे 
है. 5 


असल दाखी ली 
२५ १५ 
मौजे पवट मौजे पवट मौजे पवट 
पजरेआ रसालू सागर 
१ १ १ 
मौजे पवट मौ० टीकरिशा मोजेसरआा 
कीनु १ १ अर खुद १ 
मौजे सिकन्दर मो० बघहा मौजेचक 
पुर करिमानपुर २ ३ भाउ १ 
ख्०--दा० १ अश १ दा० २ 


मौजे सेवरिग्या मौ० श्रोराम मौ० गोपाल 
भान्‍हपुर १ पुर गोपाल १ पुर १ 
मौजे चादी मौजे शरञ्ञा मौ० सहइसराव 
अजौरो «८ अरक पु १ खास ५ 
अश दा० अश दा० 


१ ४ १ ४ 
जौजे घीरोखां मौजे मघुबनी मौशराइ 


डी १ २ जगनाथ ३ 
अश दा ० अश दा० 
१ १ १ २ 
मोजे भोपति मौजे घोर मोजे मरवटिआा 
र१ डहरी १ १ 
मौजे मोहन मौजे मज़ली मौजे मद्नली 
पुर १ खुद १ बुउ १ 
मौजे मौस्तवतलीआ २ 
ञझ१ दा०२ 


दाखीली 


ऊछ 


तपेवाघो पाकरी मौजे 


४३ 
असल दाधघीली 
२३ २० 
मौजे बाघी मौजे उदेभान मौजे जादौपुर 
पापुरोखाश १ पुर १ १ 


मौजे रमक मौजे गैघटा मौ० धरमपुरा 
रई ४ १ १ 
धछ्० १ दा० ३ 
मौ० ममोली मोहनपुर दरिआपुर 
रे डे र२्‌ 
आ० दा० अ० दा० ख्० दा० 
१. २ १ २ १ १ 
ततरिआपुकु मौजे बेररा मौ० अगर 
२ १ संडा १ 
ञअ० १ दा० १ 
मोजे मडरा मौ० मुराडी मौजे खजु 
खुद १ श रीआ २ 
आ० १ दा० ४ ञआ०१ दा० १ 
वाजिदपुर  मौजे गाजीपुर  शीगौताला 
१ १ १ 
नरायनपुर मौजे हवतपुर धमारी 
२ थ २्‌ 
अण० दा० श० दा० ज० दा० 
१ १ १. ३ १ १ 
गौरिधरपुर मुश्तआपुर 
न हे 


अश्ाय १ दा० १ 


भोजपुरी के कवि और काव्य 
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चित्र न॑० ३ 


तपे कल्यान मौजे 
है,3 ०] 
दाखीली 

२६ १५ 
मोजे गुडी मौ० इटइना इटइना मनीआा 
खास ६ कस्तुरी १ १ 
आण १ दा०्८ 
बेलघाट भोपतिपुर 

१ १ 


अस ले 


बेला होरौल २ 
२ 


आर० १ दा०१ 
पटिगुनाए. जोंगवलिआ जहागौरपाई 
१ १ ३ 
आण०१ दा०२ 
हाजीपुर रतनपुर सोनदिया 
५ २ १ 
शग्र० १ दा० १ 


धाघरी मोजे चोपहा वीश्नपुरा 
म ४ २ 


आ० १ दा० १ आ० १ दा० १ 
बभनवली दलपतिपुर पवगादुलम 
१ १ १ 
घुटवलिया शत्रलपुर 
१ १ 


तपे वाजीदपुर मौजे 
२२ 
असल दाखीली 
१४ | 
वाजीदपुर मौजे मनपुरा मोजे नारायन 
खास २ १ पुर २ 
अस १ दा० १ अश $ दा०१ 
मोजे जवहर मौ० वाराकान्ह खानपुर 
१ २ १ 
अ० १ दा० १ 
महथवलःशा मनसुपुर दोलति(र 
१ १ १ 


३ ) 


तुकुम्ही मो० हरासमरपुर गगवली 
१ १ २ 
अ० ३ द० १ 
सरीसिआ  कवजा मौजे  श्रीमंतपुर 
३ २ ३ 
अश दा० अ० दा० श्र० दा० 
१ १ १ १ १ १ 
तपे वहिश्ररा मौजे 
क्‍ रे 
ग्रशल दाखिली 
४ क ६ 
मोजे बलिहारी मौ० शादीपुर गाजीपुर 
१ १ १ 
लव॒हर कुकठका कुवरित्रा अरहदा 
५ १. धुधुआल १ 
अश १ दा० ४ 
मौजे जमीरा मौजे शेरपुर दलपतिपुर 
१ २ १ 
अरंदा. मौजे वोखारापुर 
२ १ 
०१ दा०१ 


तपे श्ररहंगपुर वो गएरह मोजे 
११ 
अशल दाखीली 
है 
तपैञझरहंग. तपै गीधाअल 
पुर मोजे २ मीजे गनिएुर ३ 
ग्रह गपुर खास मुरजा 
१ १ 
अश १ दा. १ 
तपैकुहरीआ अजमीजैपपुरी 
५. मोजे ६ 
अशतल दाखी ० 
५ भू 


एक सै चौहतरी मौजे असली मौजे एक से चारि दाखिली शतरी भैया अमर सिंह 
के भाइन्ह समेत महलुल दीदल ३ अमल कराइबि। ता० १६ सुदी भादों (लौअ्नलि १) 


सन १०६५ शाल मोकाम बहादुरपुर । 


( ४७9७ 2 
चित्र नं० ७ की प्रतिलिपि 


नकल सनद सुजान सिह प्रदत्त 
श्री राम १ 
स्‍्वोश्ति श्री महाराज कुमार श्री वा० सुजान सिंह जी उद्योग चुशी (कृ...) वो 
बाजे बोहदार वो चौधुरी व कानूनगो के (म) आ आगे (शा...) ने बीहीआ माह व 
दृश्म (बहस्म) दर्सीधी राम प्रसाद के दरवोजइ ज्मौन दौहल भ ॥ (सन) १११० 
साल श्र० घरो शै-- 


चित्र नं० ४ की प्रतिलिपि 


मोताविक हुकुम आज के कागज हाजा वंधु दर्सीधी को वापस दिया गया। 
ता० २६-२-८८। 
(दस्तखत उदू' शिकश्त में है) 
राम प्रसाद दसवधी के पाच बीगहा खेत दीहृूल वाग खावेके 


चित्र नं० ६ की प्रतिलिपि 


उदवन्त सा* 
ली: वसोीअत श्री महराज उदवन्त सींह जी के रीआसत जगदीशपुर जी: 
शाहाबाद । आगे हमरा पाछील राजन्ह के खानदानी दस्तुर होव के रेश्ासत मे सब 
खनदानन के हक हिसा हमेसा कायम मानल जाई ओर रेझासत इजेमाल रही और 
खनदान के वड़ा लड़ीका बड़ा शाए के इजमाल रेआसत के गद्दी नसीन भ्रहल करी 
उ सबकर भारन पोसन मोताविक खनदानी इजत मजोौदा के कइल करी । जब 
जगदीशपुर रेझासत भोजपुर सें गरलग भइल तब एह रिवाज यहां भी कायम भइल 
एड वास्ते वसीअत लिख देल की हमार बाद चार लड़ीका बाबु गजराज सिंह, वाबु 
उमराव सिंह, वादु रनवहादुर सिंह वो वाद दीगा सिंह जे वा से एही रीवाज के 
पाबन्दी कइल करी ताकी ऐका कायम रहे रेझासत बनल रहे । 
वदस्तुर साविक हम वसीअत कइल ता; २६ माह जेठ ११३७ साल 
(नीचे मुहर है, जिस पर ११३३ साल लिखा है ।) 


चित्र नं० ७ की प्रतिलिपि 


श्री वाचु कु अर सिंह 

सौसती श्री: ची० ववुआ नरवदेश्वर प्रसाद सिंह के ली: श्री महाराज कुमार वाबु 
कुअआअर सींह के आसीस । आगे राउर खानदान आज तक इजमाल रेघध्यासत के राख 
के अपना परवरीस के बोम रेआसत पर छोड़ले राखल । रेआसत भी हमेशा र॒वा 
सव के एद्द वेहवार के कहा ओर आइन्दा भी अइसने वेहवार राखी जेह से ऐका कायम 
रहे । अंगरेंजन के खिलाफ वीवीगंज के लड़ाई में राउर वाबुजी साहेव हमार जान 
बचावे में खेत अइलीं। रउरा भी तीन अंगरेजन के मार के हमार जान वचौली । 
एड से हम रउरा से डगरीन ना द्वो सकीं। ए हसे इजमाल रेआसत में जे हमार हिसा 


भांजपुरी के कवि और काव्य 


यो पक 
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चित्र नं० ७ 


( &४& ) 


वा वोह में से हम खुशी से रउरा के हसव जैल ओनइस गांव इनाम में देंली। इ 
राउर नीज समपती भइल एसी के साल से ही रउरा मालिक भइलीं । अपना दखल 
कवजा में लेके तहसील वसुल करीं और आमदनी लीही और पुर्त दरपुस्त कायम 
रही खास जे मोनासिव समर्की से करो। दुसर वात की राउर एह लगन में शादी 
भइल हा । हम हसव दसरूतुर खनदान रउरा महल श्री चौ० दुलहीन घर्मराज कुअर के 
खोहछा वो मुहदेखी में एगारह सौ पचास विगहा जमीन. ... . .मोताबीक हरीसत 
जेल के. ... ....- देलीं कि एही साल से दखल कबजा में लेके आमदनी अपना खास 
खरचा में तसर्क करब । एह वास्ते एह सनद्‌ लिख देल क व<«-त पर काम आवे। 


कैफियत मोजा जे इनाम में दिआआाइल--- 


नाम थाना नाम मीजात नाम थाना नाम मीजात 
साहपुर जगदीशपुर चकव॒ल है पोरों पीरों ६ 
4; धनगांइई २ १) वम्हबार ७ 
११ दुलठडर॒. ४३ १? जीतीरा. ८ 
१ क्सरो 2 १2 जमुआंब. ६ 
श्र ननुनी ५. १7 बरांव १० 
; रतनार ११ 
7? छुबरही. १२ 
नाम थाना नाम मौजात 
पीरो मोथी १३ 
१) भसेही है 
११ होटपोखर १५ 
१2 रजेंआा १६ 
2५ तार १७ 
जे सनेआा १८ 
१) चौवेपुर १६ 


१६, अनइस मौजा हकीअत मौलकीअत सोलइ आना केफीकझ्रत ऐराजीआत 
जे खोइंछा ओर मुंहदेखी में दि्ाइल । 


नाम मोजा थाना 

१. जगदीशपुर साहपुर जगदीशपुर २०० बिगहा 
२. धनगाई २००. ? 
३. चकवल २०० ह।ए 
४, लनुनौी बादल 

५, वम्हवार पीरो १56 

६, रंतनार र्‌प्० 

७. जीतीरा+- १०० 


'पकंदरलएकन्काारए७/रमकााामरकका 5 कलर पलल5क 


ता० १ माह भादों १९६५ शाल ११५०. बिगद्दा 


( ६ ) 
चित्र नं० ८ की प्रतिलिपि 


वाचु कु अर सिंह 


सौसती श्री चो: शुभकरन सीघ क ली: श्री माहाराज कुमार श्री.........-«-. . जी 
के प्रनमाम। आगे रउरा जे मालगज़ारी तालुफे सिक्रहटा वग्न ६ तेद्दात जरभरना 
प्रथने पीअरों के सोरदह् सव तीन रुपया ऐक आना रोल साहेव कलठर के दाखिल 
करीला वो सन्‌ बारह सब वावन साल ले मालगुजारी रडरा जरभरना के देहात के 
हजुर मे साहेव कलकठर के दाखिल भइल अब परगना पीअरो बइलत बादयी 
मालगुजारी देहात मोतअलु के हमारे वीलकुल नीलाम प्र चाटे। एह वासते लिखत 
हइ कि सोर ह सब तीन रुपैआ छव॒ आना पांच पाई साठे वान्ह वाह करात मालगुजारो 
सन वारह सव तीरपन साल के बावत देहात जरभरना के हजूर मे साहव कलकठर 
के देना बाटे से रउरा सोन्ह सव तीन रुपैआ छुव आना पांच पाईं साढे बारह करात 
सिआहा अपना तरफ से कलकटरी में कराई दिही वो अरज अपना पास राखी की 
लीलाम से रहाइ होए। आगे प्र सन वन्‍्ह सव तीरपन साल में मोजरा लेब। शअगन 
(अंकन) १६०३।४ ५१२॥ जे सन वान्ह सव्‌ तोरपन में देना बाटे से बान्ह सब वावन 
साल मे देत वान आगे रउरा एकर कवनो पेच जो परी तेकर जवावदेही हमरा तअलुक 
रउरा से सरोकार नाही। रुपैआ बेला सुदी हम अदाए करे इ चिठटी वजाऐं दसतावेज 
के अपने पास राखव । 

ता: १६ माह जेठ १२५२ साल 
लिख जानव चीठी 
माफौक मोजरा होय 
( निम्नलिखित दो सनदों के चित्र नहीं हैं। ) 
होरील सिंह # 


११३६ साल 
स्व॒र्ति श्री रिपुराव देत्य नारायणइत्यादि विविध वीरुदावली विराजमान मानोन्नति 
श्री मद्रा राजाधिराव राजा श्री “जीव देव दवानां सदाभमर विजयीनां आगे 


“पांडे प्रयाग के उपरोहित पादिल रजन्ह के उपरोहित हड अही से हमहेूँ 
आपन उपरोहित केल जेकेउ प्रयाग माह आबे से सुबस पांछे को माने उज्जैन 


ता० १३ माह ("********** 9११३६ साल मोकाम दावा घुस*““"**“समैनाम वैसाख 
खुदी तिरोदसी रोज बुध जिला प्रगने भोजपुर गोतर सबनक मूल उजेन 
जाति पावार-- 

सुव ( ) के पाछीला रजन्ह के उपरोहित हव अही ते से हमह्ूटू कैल 


आपन उपरोहित । 

$ सही माथों प्रसाद पांड वल्द वनवारी पाड पोता जगन्नाथ पांडे हमलोग सुव॑स 
पांडे वा शंकर पांडे के वंशज्ञ दे यह लिखा हुआ पुरानी बही में से डातर कर नकल 
किया गया है मोकाम दारागंज नम्बर मकान ६६८ पो० दारागंज प्रयागराज त्रिवेणी 
पर हमारा पंखा के मंडा पुराना दे वाः । 


2-कननमनननननमनन ब-++लज+++++ 5 +> 


* द्वीरिलशाहू या सिंदृ भोजपुर के प्रमार राजाओं के पूवज थे।- देखिए--भूमिका के पृ० ६-१०॥ 
--जेखक 


+ उपयु क्त सनद का यह प्रमाणपत्र प्रयाग के पयडा जी का है ।--केखक 


भोजपुरी के कबि और काव्य 


५ वजन ३. जी जय | कक क् 
के १] 


श्ष 

आन 

८ ५ ज ० ४४० १११ ४ 
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